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अब कब होगा वह नृत्य नाथ? +  -“ 
जिसक प्रभाव से तीन लोक चोंदहों भुवन भी नाच उठें। ..... 
पे, विश्व प्रेम फैले, हो ज्ञायँ भक्त क्ृतक्ृत्य नाथ | . | 
रे अब कब्र होगा वह दुत्य, नाथ? क्‍ . | 
हा जनब्र भस्मासुर मदमत हुआ, शिव शंकर से यह बर पाकर । 8 55 
का “हो जाये भस्म वहो, रखदे--वह अपना कर जिसके सर पर ?॥ हक 
रा . अपने वर दायक शव को ही, वह दुष्ट भस्म करने घाया।.... ४ 
. उस समय तुम्हों ने तो शिब की ,रक्ता हित नाटक दिखलाया ॥२॥ . | 
क्‍ मोहिनी रूप धारण करके, जब भस्मासुर के पास गये।..... | 
मोहित उसको कर लिया, दिखाकर झुन्दर मनहर उत्य नयेशश।.... 
। क्‍ 

| 

















७ व 


है। गया असुर उन्मत्त नाचने, लगा शीश पर कर रखकर 




















... वरदान हुआ अ्रमिशाप उसे, हो गया भस्म वह रजनीचरतछ॥..... 
5. पेसाअनुफ्म ! ऐसा अद्सुत ! अब कब होगा वह जृत्य नाथ ? |... 
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हे 


में इस बार! 


नाचू 


कक 


सखीरी नाचू में इस वार! 
जल, थल नाचे गिरवर नाचे, 

नाये यह संसार ॥ 
सखीरी नाचू “7 १॥ 


सुमन खिलें कलियां म्दु डोले 





हक, 


उर की नव पंखाड़ः 
व्याकुल भौरे गुन गुन बोले, 
जीवन में है प्यार ॥ 
सखीरी नाचू  /  ॥ २॥ 
कल कल्न करता जीवन करना, 
बहना नित बहते हो रहना । 
जग के लघु-लघु सुख दुःख सहना, 
आशा का आधार ॥ 
सखीरी नायू 5 ॥ | |] 
जड़ चेतन नाचे स्वर भर कर, 
निखिल विश्व भी नाचे पलभर । 
नायू में, नायो तुम नट्वर, 


पलक 


फीकी. .]| 





हु; 


मधुर ताल ककार ॥ 

सखीरी नाचू 

'नाथी थी मीरा मतवारी 
नाच उसके संग गिरधारोी ॥ 

प्यारी प्यारी छुटा निराली। 

हो जाऊं बलिहार ॥ 


४ “भ्ीमती तारादेबी 


# हक छह हैंकेते केक | फ् | | 


/्क 














| पाण्डेय 
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| 
॥। 








सावदाताबनाकापब्बंक: 72, (“72 टयकाशाकापाध्तकाथावाया 


पिछले कई वर्षा से 'सक्लीत' सज्ीतकला की सेवा कर रहा है। हिन्दी में यह पत्र 
अपने विषय का अकेला ही है। अपने छः वप के इस छोटे से जीवन में ज्ञो काम 
इसने किया है, उसे हम एक्र प्रकार से असाध रण कह सकते हैं। सड़ीत के संसार में 


अब वह समय आगया है, जब [के इस विषय पर उत्तमोत्तम प्रकाशनों की आावश्य- 
कता है। ग्रान्ताय सरकारा न स्थात का पक्क पॉच्छक विषय नियत करके झपनी 


प्रग/तर्शालता का परिचय दिया हैं| हाई स्कूल तक तो सभी इस विषय को ले सकते हैं 


पर इन्टरमीडिए्ट में यू० पी० रूरकार ने सिफ लड़कियों ही के लिये इसे एक विषय 
माना है| यह खेद की बात है । ललितकलाओं, विराषकर संगीत के लिये लड़के लड- 
कियां दोनों ही को समान रूप से प्रोत्लाहन मिलना चाहिये। बनारस की हिन्द्‌ यूनि- 
वर्सिदी में तो बो० ए० तक इस की ध्यवस्था की है। परन्तु वहाँ भी -वही बात है--सिर्फ 
लड़कियों क किये। इसक सिवा आये दिन यू० पी० के कई मुख्य शहरों में संगीत- 
कान्क से होती रहती है । इनमें होने बाली सं्गगत प्रतियोगिताओं द्वारा जनता में संगीत 


प्रयार का अच्छा सुझयसर [मन् रहा है । 


फिर सब से बड़ी बात यह है कि यह जातीय जाग्वति के दिन हैं | देश इस समय... 
जातीय पुनरुत्थान के पथ पर है । चिरकाल से सोया हुआ राष्ट्र अंगड़ाइयां ले रहा है। 


यह सब बड़े अच्छे लक्तण हैं। पर इसके लिये उपयुक्त साधनों की आवश्य- 
कता है। पहले जिन उपायों से संगीत साधना होती थी, उनसे बतेमान समय को 
आवश्यकताए हल नहों होने की । तब एक उस्ताद एक ही शागिदं तेयार करता था।. 
पर उसे वह अपनी पूरी तस्वीर बनाकर छोड़ता था | अब सामूहिक रूप से संगीत की. | 


५५ 


शित्ता दी ज्ञा रही है। स्कूलों में संगीत ओर ऋत्य के 'क्ास' लगते हैं। ओर कुछ लोग... ॥ 
उस्तादों से द यूशन लेते हैं| कुछ थोड़े ऐसे लोग अब भी हें जो वर्षा किसी पक गुरकी . | 
शरण में पड़े रहकर प्राचीन पद्धति के अनुसार संगीत-साथना कर रहे हैं। पर ऐसे 


लोगों की संख्या नगण्य है । ओर ऐसे लोग जो हैं भी वह पुराने घरानेदार उस्तादों 


के हानहार पुत्र या पुत्रवतू प्रिय-शिष्य हैं; पर यह आधुनिक खुशित्तित शोर प्रगतिशील हर. 
जनता से बिलकुल अलग हैं| प्रश्न तो इस समय शिक्षित वर्ग के बच्चों को सामूहिक 


रूप से संगीत शित्ता का हैं । 


| सी स्थिति में यह सपष्ठ हैं के चबतमान परिस्थिति में सगीत की सावेजनिक |; | ः । “ 
शिक्षा के लिये सबसे प्रधान आवश्यकता है--पुस्तकें। शित्तक ओर शिक्षार्थी दोनों के... 


लिये संगीत विषयक उपयोगी साहित्य की जरूरत है 


| कंड सक्लीत के लिये स्व० भातखण्डे तथा महात्मा विष्णुदिशम्वर के ः हा 

... प्रयास फलस्वरूप अच्छे परिमाण में साहित्य उपलब्ध है। अपनी अपूव प्रतिभा, तथा... 
........ असाधारण स्व॒रतान के बल से भातखणडे जी सहस्यों पुराने ख्याल्ों की स्व॒रलिपि 
..... पुस्तकाकार देगये | इनको सिफफे दो एक बार सुनकर ही इनको शुद्ध स्वरलिपि कर डालना... 
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पक कक्पनातीत बात मानी जञा सकती है ! पर इन्होंने किया एसा हा। आज हम बड॒ध्ा 


है 


पुराने उस्तादों को यह कहते हुये पाते हैं कि उक दोनों महाउुरुपां की दी हुई स्वरलि- 


स कम. 
है 
छू 


पियां गलत हैं। और यदि इन्हें माध्यम ( स्वैंडड ) मानकर सज्ञीत शिक्षा होती रहो तो 


यक, श् 


कुछ ही दिनों में सज्ञीत पद्धति ही बदल जायगी, और सभी राम चेखुर होजाँयगे। यहां 

.. इस विषय पर प्रकाश डालने का स्थान नहीं ४ पर तो भी कह सकते हक इतना 
चिंतित होने का कोई कारण नहों है 

.. खैर अब बृत्य की ओर आइये | जब काठ ओर तन्ञ सज्ञीत सम्बन्धी साहित्य 


का ही इतना अभाव है तो उत्य के बारे में क्या कहें | सितार यथा हारमोनियम बजाने 


की कुछ किताब बाज़ार में हैं भी | पर नृत्य सिखाने वाली किसी पुरुतक का विज्ञापन 
हमने श्रभीतक नहों देखा 
क्‍ जो हो, सारांश यह कि बृत्य के सम्बन्ध में हमारे यहाँ अधोतक कार साहित्य 
नहों है । यह एक कट खत्य है । 
ऐसी झवस्था में संगीत के यशस्वी संचालक थ्री० गर जो ने 'वृत्यग्मक' निकालने का 
निश्चय कर मुझे इसका सम्पादन सार सौंपा, तब में बढ़े अलमश्स मे पड़ गया 


क्र 


अव्वल तो में इस कला का व्यवहारिक शान नहीं रखता, अर्थात्‌ में स्वयं नतंक नहीं है 


' 


. फिर ज्ञों लोग इसका व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, वह लिखने पहने की दनियाँ से दर हैं | 


ऐसी अवस्था में उचित तो यहो था कि में श्ज्ञान की दुहाई देता हुआ, "गण जी' से 


है 


न 


478 ्क 


9 


॥। 


... इसके लिये माफी मांग लेता । पर ऐसा उन्होंने न करने दिया ओर मोहवबण यह दुषरूसा- 
. हस-पूर्ण काम अपने सिर लेना ही पड़ा 


हे मुझे अपने मित्रों का भरोसा था। सब से बड़ा भरोसा म॒क्के श्री आशा ओफा 
का शा | मुझे विश्वास 28 ॥ श्स्ा शाह सु" ज्ञाय्ये मा इनक खहरतरखबक ख्याललाना उर्लादा। ः 
रा की कुछ चीजें मिल जॉयगी । पर अदश योग से मेरी यह आशा निराशा में परिशत हई। 


... . इसका प्रधान कारण यह हुआ कि सम्पादन कार्य शर्ू करने के बाद से ही 
: श्री आशा जी अस्वस्थ रहों ओर फुरसत पाते ही कान्क्रोंसों की वह बाड़ शरू हुई कि 


. उनको दम लेने तक की फुरसत नहीं। एकबार मेरे नितान्त आग्रह करने पर कि आप 
. अपने उस्तादों से ही कुछ चीजें लिखवाकर मँगा दीजिये। उन्हेंने नेराश्य पलक हसी 


के साथ सिफ यही कहा कि उन लोगों के लिये तो “काला अन्तर मैंल बराबर” बह 
विचारे क्या लिखेंगे। 


... मेरा माथा उनका ! खैर, कुछ लेख आगये थे ओर कुछ अपरिचित लोगों ने मेरा 
जड़ा उत्साह बढ़ाया! लखनऊ के एक सज्ञन ने यहां तक लिखा कि मेरे पास इतना 
मसाला है कि पक क्या बोस 'त्यअड अकेला सरूंगा, आप घबराइये नहीं ! पर उन्हीं 
सजञन से जब मेंने प्रख्यात गुणी श्री भ्च्छुन और शब्मू महाराज की कला पर लेख 
और उनके घराने के कुछ बोल माँगे तो वे किनारा कर गये। 


जो कुछ भी हो इन असाधारण कठिनाइयों के होते हये भी मुझे कुछ बोल 
इस सम्बन्ध में सब से बड़ी सहायता तो हमारे योग्य मित्र श्री वेणी ण 











पा हि 


प्रसाद जी ( भाई ) से मि ती इल्हाले कल्पनातीत परिश्रम के साथ लखनऊ घराने के कुछ 
बोल मय परनों के चतुविधि नोटेशन तेयार किये 


से हमारा मतज़ब है।----नाच के बोल, २--तदमरूय तबल्ले के बोल, 
३--तंदनुझूप लहर के सरगम, ४- तदसरूप मात्रा विभाग ओर 'ततकार! | यह संगीत 
संबन्धी सा हॉनियाँ में एक सवंधा नवीन प्रयास है आर सविष्य में कथकऋ 


सृत्य की स्वरलिपि इसी पद्ति का अवल्ंबन करेगी ऐेसा मेरा अनमान है 


|? ! झ 
ह था] 
०४] 
हक 


हां तो भाई जीने तिताले का पूरा नाच सरूवय॑ और झपताले का झुत्य अपने एक 
शिष्य द्वारा पूर चलुविधि नोटेशन के साथ तेयार कराया | 


मुश्किल यह ४ के सह्त के हो अज्ञ गायन ओर बादन झुनने सुनाने की 
चंज है, पर तीसरा अज्ञ-द्वत्य देखने की हो वस्तु हे। इसको ने असीतक कोई 
'रकाड कर सका आर न राडयाो वाले ही इसके प्रदशेन या तालीम की कोई पद्दधति 


३. 


निकाल सके। यह तो प्रत्यज्ञ ही -संतव है। ऐसी अवस्था में इसका पूरा टेकनीक 
लेखकर व्यक करना ओर बोलों क प्र सोटेशन लिपिवद् करना एक सर्वथा, मोलिक 
प्रयास है। इनके सिव्रा कथक डूुत्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण 'ततकार' ओर लेख 
सरदार खुन्दर सिह जा पबतबयात्र: तथा अन्य विद्यानों के भी आते गये | जो सब इस 
अझ में दिये ज्ञाग्हे हैं ! ह । 


हमने जा विपय सूची इस अड्ट के छिये सयार की थी, इस में से अधिकतर 

लेख नहीं थझ्रः सके | एक तो कुल दो- महीने का सम्य भी लेख संग्रह के लिये मुश्किल 
से मिलता | इस प्रकार के विशेषांक की तेयारी कम से कम. खाल भर पहले से करनी 
जाहिये। पर तो भी जैसा है, पाठकों के सामने है। 


2०885॥ मिक फाटर | प्िस्त बट ्ज मंधा $ झोगरियंटल' कहा जाता पे ) प्र विशेष द 
सह यता हमें श्री प्रजेश बनर्जी द्वारा मिल्री। आपके जरिये इस संबन्ध में कई लेख 


ओर दृत्य रचनायें +िलों ओर इस अर की सफलता के लियेहम आपके विशेष रूप 


से ऋतज्ञ हैं। इस वियय के कई झोर लेख हमारे पास आये पर ये सब अक्षरेज्ञी में है 

ओर इन सबको हिंदी में अनुवाद करने में ही दो महीने लग जाते! तमाशा यह है 
कि कथक नृत्य के उस्तादों के लिये 'काला अत्तर भेंस बराबर! है ओर ओरियंटल 
 बचाले स प्रीक' है। ये लोग भक्नरेजी में ही लिख 
सहते है, लिखना क्या ये सोचते भी अछ्रेजों में ही हैं ! 





. ऐसी अवस्था में हमारी कठिनाइयों का सहज ही अनुमान किया ज्ञा सकता है। 
पर यह होते हुए भी मेने कोई भरती का मेदर या कोई शअप्रसोगिक लेख इस अडछू में 


९ 


.. नहीं दिया है 


अब्छा तो फिर इस अइ में है क्या 
नृत्य की ओर जख्क 





; की रुचि बढ़ने के साथ ही एक अच्छी घाँचलो सीशुरू 


हो गई | वास्तविक सारतोय दुत्य होता केसा है, या इसे केसा होना चाहिये, इसको ा 





... बहुत कम लोग जानते हैं। और सर्वसाधारण के इस अज्ञान से कुछ चलते लोगों ने... 
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( ६ ) 


भरपूर लाभ उठाया । इस कलात्मक जागृति के पहले छत्य के नाम पर हमारे देश में 
. बाईजोीचजत्यओऔर कुछ लोक बृत्य रह गये थे। ब्याह, शादी आदि कक मांकां पर 
है वेश्याओं का कहरवा नृत्य या भांड़ों या ज्वनख का । लील नाच से लाग पाराचत थे। 
.... झब जब असली नृत्य की तलाश हुई तो सबसे पहले इन वेश्याओं के उस्ताद-कथक 
लोगों का पता चला । इन लोगों के पाल काफी इक्म था। वेश्याओं का मे कहरना की 
दो एक चालें ओर कुछ भाव के काम आर उनकी गत बता देते थ. जस बाल क्रा 
गत, तीर मारने की गत, थे घट के आट बाला गत प्रमधल वाज्ा गन, ग्यालन का 
गत, जो दही बेचने चली थी ओर अचानक कान्हा से राह मे छेड़ कछाड़ हुई आर उसकी 
मटकिया दूर चूर हो गई, ओर छीना ऋपटी में कलाई मसक गई या चांड्यों करक गई 


बस ! यही इतना ये सिखल्लाते थे आर चारूपस कमान के लग इतन का ज़म्ग्ल 
ही थी | ओर अधिकांश कथकों -को भी यही मालूम है। तालों के कॉटिन नाच 





के 








ओर बड़े बड़े, तोड़े, परन, मोहरे, उठान झर घूचरे से तबल्लया सुदंग की पूरी 
करशामात तो बहत थोड़े कथकों को ही मालूम है, आर मिनका मालूम ४ भी, वह 


ईमानदारी से किसी को बताते नहों | एक बार प्रख्यात शभ्‌ महाराज ने हमार यहां 
( प्रयाग यूनिवर्सिटी ) की कान्फरेंस में नाचते समय दीगर कथकों के नाच को 

बड़ी कटु आलोचना कर डाली थी । इन्होंने साफ कह डाला कि “हमारे बाय दादों ने 
इन सबको असली तालीम थाडे ही दी हैं। इनको तो ।सऊ कनाते खाने लायक बना 
दिया गया है असल चोज्ञ सिर्फ हमारे पास है।” इतना कहकर उन्होंने तुलनात्मक 
रूप से वही गतें बताई जो झामतोर से लोग बनाते फिरते हैं श्लौर बाहवाही भी 
पाते हैं, ओर उन्हें असल में केसा होना चाहिये। बासुरी की गत सबसे ज्यादा 
प्रचल्लित है।. महाराज ने स्पष्ट करके दिखाया कि आमतांर से लाग बॉसुरी 
गलत पकडते हैं ओर कोई इसको मादा नहीं करता | 


* इन | बातों को द छू ह्‌ले सस्रय शब्सू मह। शत ज्ञ ने कथका ले लीम ग्ू $५ गाछा फोड़ 
तो किया ही, साथ ही अपने घराने का भी एक भयानक रहस्थोद्थाटन कर दिया 
जिसके लिये बाद में वे पछुताये बिना रह न सक्रे होंगे । द 


शब्भू महाराज के पिता स्व० कालिका महाराज ओर चात्ा स्व० विदादीन 


... महाराज्ञ इस कला के अन्यतम आचाय होगये है, ओर उन्हीं की शिक्षा परम्परा के 


(0 


.. बहुसंख्यक कथक कछोग इसकी तालीम दे रहे हं। इनकी लयदारी आश्चय जनक ह# 


श्र 


लय केये निस्संदेह बादशाह होते हैं | इन में से एक ( हुगन्नाथ ) की मेने देखा था कि 
_ बह नाचता जा रहा है, ओर बरजस्ता जिस मात्रे पर श्राप उंमली उठा दीजिये, वहीं 


फ 


से तिहाई मारकर सम पर श्रासकता था । तिदाइयाँ, आमतार से बंधी हुई होती हैं । 


हर मात्रे से भी तिहाइयां बंध सकती हैं । पर नाच चल रहा है, 


द ओर यक्रायक आपने 
गलत | | ४ री उठ । न &६4 वहां स्‍्प स्कूड ठंयार, यह जय प्र शा । नियन्त्रण करा 








7 (| ७ ) 
* सीताराम जयलाल, माहनलाल, सोहनलाल, नरायन' 


थी कट कारतिक, कल्या णें; 
जगन्नाथ आर गारशडुर यही प्रधान ओर अग्रगणय कथक न्तक हैं । 


है 
टेक 


ण्फि 


जहांतक हमें पता है यह सभी का लका, विदा महाराज को अपना गुरुघराना 
मानते हैं ओर वर्तमान प्रतिनिधि अच्छन ओर शब्भू महाराज हैं जो सोभाग्य से 
वबतमान हैं | 

उत्तर भारत में इस जृत्यकला के तीन मुख्य केन्द्र हैं-ल खनऊ, जयपुर भोर 
शसपुर दरबार | रा! मपुर न रुव० नवाब साहच ने असंतक अेच्कन महाराज द की अपने 
यहां रदखा था | * 03 ३ जहा 

लखनऊ के रुव० जवाब बाजिद्अलो इस कला के प्राण थे। विदादीन महाराज 
॥ थात्रा सुव० ठाकुरप्रसाद जी इनके गुरु थे ओर दरबार में बराबर का आसन पाने के 
अधिकारी थे । ' आह 

ऋथक जृत्य के सिवा जो दुसरे प्रकार के नृत्य का प्रचार श्राजकल हो रहा दे. 
नह लाधारणतः ओरियन्टल' ( प्राच्य पूर्वीय ) डान्स कहलाता है। इसे आधुनिक या 
माडन डांस भी कहते हैं। पर वास्तव में यह कथक से कहीं अधिक पुराना है | इसे. 
'पौर।णिक! कहना ज्यादा ठीक इस लिये होगा कि इनकी रचना पोराशिक कथाओं के 
आधार पर होती है, ओर इस दृष्टि से इसे आधुनिक कहना भी ठीक नहों। 


इनको 'क्लासिकल' कहना इस लिये झसह्ृत होसकता है कि इनकी सेटिंग 
सोलहोशाने पाश्चात्य टेकनीक के अनुसार होती है। मानों विलायती फ्रेम में कोई 
पोराणिक चित्र मढ़ दिया गया हो | ड्रेस, मेक-अप, श्ार्केप्टरा, लाइट आदि सभी बातों 
में पाश्चात्य मुलूण्मा स्पष्ट है। केवल कथा का आधार पोराशणिक होता है। जेसे उवेशी 
का तालभह्ट, कारतिकेय, ऊषा अनिरुद्ध आदि | द 


इस प्रकार के नृत्यों का प्रचार डा० टैगोर और श्री उदयशदूर की प्रतिभा से 
हुआ | श्री उदयशडुर को शआाज असाधारण सफलता मिल रही है। श्ममी हाल में इनके दल 
एस्क्र्म पा फ़ लाइफ ( जीवन की लय ) नामक दृत्य की अन्तराष्ट्रीय ख्याति हो रही थी, द | 
कि अभी-शअ्रभी इनकी 'लेवर एण्ड मेशीनरी' ( श्रम और मशीन ) नामक ग्रत्याचुनिक..... 
रचना ने सांस्कृतिक द्रेत्रों में तहलका मचा दिया है। इसमें कला झोर राजनीति का 
सुखद समिश्रण करने का प्रथम झौर सफल प्रयास हुआ है | ० इ 


पर मार्के की बात यह है कि इस तथाकथित औरियर्टल-डांस को कथक नृत्य 
के मुकाविले में टिकने की गुज्ञायश नहीं मिल रही है । कलकत्ता, जहां से इस कला का ._ 
नचार शुर्ू हुथा, वहाँ इसकी लोकप्रियता नष्ट होती जा रही है। ऑल बह्ाल म्यूजिक 


कॉन्फ्रेंस में इसके लिये स्थान नहों है । वहां तो शब्भू महाराज ही को पूजा होती/हे आप, 


तथ्य यह है कि वर्तमान समय में कथक और ओरियन्टल में एक प्रकार का. 
भीषण जीवन संघर्ष उप,स्थत हो गया है । णक के पत्त में शाख्र आर शासख्रीय रागों मा 


..._ तथा तालों का ठोस आश्रय है, भोर दूसरे पत्त में केवल टैगोर ओर उदयशक्लर का... 
.... असाधारण व्यक्तित्व कल्पना ओर रख-बोध | यथासमय कोई एक दूसरे को ले मरेगा। 2 
































कुछ लोग कर्थक-मृत्य को 'छासिकल' ( शास्त्रीय ) कहे जाने पर आश्चय सा 


ह, 


करते हैं। में कहता हूँ कि इसका सरल उत्तर यह है कि कथक-हुत्य का आधार 
शास्त्रीय ताल झोर राग हैं। यदि तृताल, कपताल, चाताल आदि ताल तथा भरव 
भेरवी आदि राग शाह्यीय या छ्लासिकल हैं तो क्थक-डुत्य निश्चय ही क्ांसकल है | 
हमारे क्ासिकल रुगीत की जान 'छूय ओर ताल' है, झोर यह ताल ही कथक-दृत्य क 
सब्ेस्व है, जिनका अभाव ओरियन्टल में स्पष्ट है। ओरियन्टल की ज्ञान 8 झं।लेकला 


हैक 


या स्कत्पचर | यह चित्रकछा या छु॥तकल्ा के आाधक नकट ह,ानब्चत संगीतवला के | 


कुक लोग बूढ़े भरतमुनि की दुष्दाई न जाने क्‍यों खारुखाह अपने इस आधु- 
निक जत्य के छिये देते फिरते हैं। इसा से ५०० वर्ष प्र्॒ध भग्त ने अपना नाख्यणास्म 
.... लिखा था| उनकी जो मुद्राए बताई' उनको सही तार से व्यक्त करमा या समकना भी 
. असम्भव सा है। बडांदा में इसका एक सठीक आओर स्चित्र संस्करा खंडणः 
.... छप रहा है। 

केरल कला मण्डरूम' के प्रधथ८क सुकवि 'बल्योल मेनन” से असे तक वियार 

विनिमय का झुयोग मुझे हुआ था | कयकल्षि-वृत्य-पद्वति का जी गदर 
पर इन्हेंनने स्पष्ट यह कहा कि सरत का आधार इस पद्धति 
यह वास्तव में एक लोक द्ृत्य था, जो समय के फर से लत 
जिसके पुनः प्रचार की चेष्टा ये कर रहे हैं 

इसी प्रकार गरवा ( गुजरात ) तथा मणिपुरा ( आखाम ) भी लोक-दृत्य 
( 70।% १४7०० ) ही है, पर नितांत सुन्दर ओर कलापण होने ही के कारण इनका 
इतना आदर है । 

. चैती ओर कजली आदि की धुनें बड़ी मोहक होती है, पर उनका स्थान माल- 
कोस, ललित, परन आदि चिसरंतन रागों के ऊपर रखना या मुकाबिले में रखना 
अज्ञान का परिचायक होगा । 

अच्त में मुफे देखना है कि क्या इस अड्ड से नृत्य के सम्बन्ध की वास्तविक 

जानकारो में कुछ सहायता मिल सऊकंगो ? पर इसकी बहुसंख्यक त्रुटधियों के लिये म॑ 

विवश होता हुआ, में अपने को उत्तरदायी समझता हैँ, ओर विशेव तोर से ब्रुटि 
माजना की प्रार्थना करता हैं । उचित सुझाव के लिये में कृतक्ष हंगा । 








कह । 
अडू 


जाग हो गया था, आर 


जनक 


प्रयाग न्यू-इयसडे १६७१ ..._गणेशप्रसा 


ही 7५ 
मा 


. जरचना-काल के कुक पहले से ही भारतीय सम्यता का उदय मानना पड़ेगा। ऋग्वेद 


 अमूनु, वेदों में भी दृत्य ओर त्य के साथ बजने बाले मुदंग, वीणा तथा वंशी आदि 


... देवता | फिर पक स्थान पर उत्यये' वाक्य मिलता है (ऋछ, १०-१८-३)। 
.... थहाँ पर खायगा ने डत्य 
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सेखक-- का ० गशेशप्रसाद द्विवेदी, एम० एल० एल*« बो० सम्पोदक ( नत्यञह्ु ) 


त्यकरा इतिहास कदाचत उतना ही द्राद्चीन है जितना मनप्य जाति का 
ध्समें काई संदेह नहों कि दृत्य मानव-जीवन का एक अंगविशेय है। झा देस मनुष्य से 
मकर आज़ तक प्रत्येक जाते तथा प्रत्येक देश के मनुप्य के जीवन के साथ क्रिसीन 
कसा रूप मे छृत्य मसला हुआ हू | अफ्रका आदि देशों की बरबरतम जातियों के लोगों 
मे तथा पाक्षियों ऑर पशुआं में भी, प्िन्न भिन्न रूपों में इत्य का होना यह सिद्ध 
करता है के यह का नहों प्त्युत जीवन ही है। जहाँ ज्ञीवत की उमंग है, वहीं सत्य है। 
कला के रूप में इस का खुरूसकार सम्य मनुष्य ने किया है। कोल, भील आदि जंगली 
थम . जातया तथा मथूर आंद पत्तियों को नाचना 
किसने सखलाया था ? कोन कह 
सकता है कि इनके दुत्य में जीवन का आक- 
पणग नहों हूं? द्राणियों के अतिरिक जड़ 
एकांत के ज्ञीचन में भी शत्य की कमी नहों है 





बह 


मद्ानों की बड़ी नदियों की सॉम्य गति में 
जत्य का मादक प्रवाह कोई भी रखज् अनभव 
किए बिना नहीं रह सकता। 
भारताय नृत्य की प्राचीनता. 
द कला के रूप में शत्य का विकास 
मसानव-समाज में सम्यता के उदय के साथ 
आरंस होता है । सब से पहले किस देश के 
(शागार का सब). निवासी सभ्य हुए, इस प्रश्न पर विचार 
करने का अवसर यह नहों है। यहाँ पर हम केवल इतना ही कहेंगे कि मारत की 
सभ्यता यदि सबसे पुरानी नभी हो, तो भी बहुत पुरानी अवश्य है। ऋग्वेद के 








( रखमा-काल सभी विद्वानों द्वारा ;४०० ई० पु० से पहले का ही माना जाता है। 


कै 





बाद्ययंत्रों के उल्लेख मिलते हैं। जैसे, पुत्यगानों अमृत ( ऋक, ४-३३-६ ) । यहाँ 
सुत्यमानोी' क भाष्यकार साथगा ने 'झृत्यन! किया है, अर्थात्‌ नृत्य करते हुए 








ये का साप्य 'नतेनाय कर्मणि गात्रवित्षेपाय' किया है, जिसका 
उृत्यकरम के लिए अंगविक्षेप' | इसी प्रकार पक स्थान पर नुतव! 











१० ८ | है; सड्ीत है; 











































(कक, ८-२०-२२) शब्द आया है, जिसका पर्याय सायण ने नत्यन्त' ( नाचते. 


) किया है 


इन उद्धरणों से स्पष्ठ हे कि बबर जातियों अथवा पशु पात्िया के अबन के 


कक 


उहलासमूलक अंगविशेष से भिन्न ऋला के रूप में डत्य नाम की एक क्या विशेष से 


कर हक ऐ का 


च, 


ईसा से २००० वर्ष पहिले के आयंगण परिचित थे । 


नृत्यकला की उत्पत्ति और धर्म-- 


क्र 


यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कलाओं का विकास श्रम के साथ-साथ हुआ 

आदिम निवासी मनप्य ने कृति के नाना रूपों से डर कर उसे रिक्ताने के कुछ उपाय 
सोचे । भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत, अतिव्रष्टि, अनावरप्टि, मेघ्र, अग्नि, गर्मी, सदा, पाला 
झोले तथा तूफान आदि को उसने, अद्श्य असखुरा का उत्याडून समक्ता। अब इनका 
प्रसन्‍न करने का उपाय करना आवश्यक था। फलतः मंत्र-तत्र था विविश्व सावभंगी 
ओर हस्तपादादिक की अनेक मुद्राओं के साथ उनके उच्चारण करने वात्त हुए। इनका 
विश्वास था कि इन क्रियाओं से उक झअखुर गश प्रसन्‍न होंगे आर जीबों का कष्ट न 
देंगे। आदिकाल में इन्द्र, वरुण, मत आदि प्रकृति के विविध स्वरूपों की ही उपासना 
देवताओं के रूप में आरम्म हुई ! वेदों में अधिकतर इन्हीं की उपासना बांशणत है | 
धर्म का प्रारम्भिक रूप यही था। यह रुपष्ठ है कि संगीत का विकास घम के विकास क 
साथ कुछ ऐसा घुला-मिला है कि दोनों की उत्पत्ति साथ हो माननी पड़ेगी । प्रारम्मिक 
धम के सूल में 'भय' था। इस भय के नवारण काछये नाना प्रकार का मुठ्राओ आर 

. गात्रवित्षेप के साथ कुछ विचित्र ओर दुरूह शब्दों या अत्तरों के उच्चारण की प्रथा 
चली । इसी प्रथा में हम गायन आर दुत्य का प्रारम्समिक रूप देखते हैँ | फिर क्रमशः 
मनुष्य के धार्मिक विचारों के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का विकास भी हुआ । 
तन्‍त्र का विकास इतना अधिक हुआ कि उनके अलग शाह्म रचे गये। उनके उच्चारणा 
ज्ञिन मुद्राओं के साथ होते थे उनका भी वर्गीकरण किया गया । 'मुद्रा' शब्द 
फारसी से आया हुआ कहा जाता है जिसका अथ होता है 'मुहर' | संस्कत 
में 'मुद्रा' के कई झथ होते हैं जिन में मुहर' भी एक है। प्रत्येक मस्त्र का उच्चारण या 
गान एक विशेष मुद्रा के साथ होता है, ओर 'मुदहर' वाला भाव भी यों चरिताथ क्रिया 
जा सकता है कि मुद्राएँ मानों अपने मन्‍्त्रों पर मुहर या क्वाप लगा देती हैं। तस्ब्रशास््र में 
.. मुद्रा शब्द की व्युत्पांत्त मुद्द धातु से को गई है, जिसका अथ होता है 'प्रसन्न होना 
. या आनन्दित होना। आमोद', प्रमोद आदि शब्द इसी घातु से बने हैं| इसी के 
अनुसार तन्त्रसार' में मुद्रा की परिभाषा में कहा गया है कि 'मुद्रा' वह भ्गी विशेष है 
जिससे देवताओं को आनन्द मिलता है, तथा जिससे उपासक पापों और काम, 


क्रोधादिक शत्रुओं से मुक्त होजाता है 


न 





कै 
ड्ड 


कक 








| 





नृत्यकला का उत्कृषं---- | ४... 
ब्रह्मा, विष्ण,महेश ) की 


युग के बाद जब त्रिदेव ( 
था धम के मूल में 'भय' के स्थान पर 'प्रेम', आनन्द 









































५; नृत्याडु # मा हर 





तथा “मात्ञ आईद की स्थापना हुई, तब गायन ओर नृत्य में सी अनेक परिवतन हुये 
* आर आगे चल कर 'शरक्ति'! तथा कृष्ण! आदि देवताओं की साकार उपासना-युग 
५ के आगमन काल तक, सड्ीत कला भी उन्नति के शिल्वर पर पहुँच रही थी। इस समय 
५ तक सह्लीत तथा दुत्य आदि के अनेक ग्रन्थ बन चुके थे। इस सम्बन्ध में भरत का. 
सख्यशाह्य सत्र स महत्वपूर्ण श्रन्थ है। आमनयदपंण दसरा प्रांसद्द प्रन्थ हैं। भरत 
का काल आझभी तक बहुत संदिग्ध हैं। अधिकतर लोग भरत को बुद्ध के समय के कुछ 
पहले का मानते हैं, वयोंकि बांद्ध प्न्‍्थों में मरत तथा उनके शास्त्र को चर्चा पाई गई है 
' आगे चल कर ग्यारहवों शताब्दी के लगभग घनञ्जय का 'दृशरूपक' बहत प्रसिद्ध हुआ | 
द्रशरूपक' आर 'नाख्यशासत्त्र दोनों हो में नाटक तथा रख के विश्लेषण के साथ ही 
सुत्य की चर्चा हुई है; क्योंकि विदू नाटक पग-पग पर नृत्य की अपेत्ता करता है। ब्त्य 
| विस्तृत विवरण 'नाख्यञातत्र' म॑ है आर दशरूपक' म॑ नाटक का | 


नाव्य, नृत्य ओर नत्त--- 
अब यहाँ पर ध्यान देने की 
; बात यह है कि हिंद आचायोंने 
त्य के तीन विभाग किए हैं। 
नाख्य, नत्त ऑर नृत्य। तीनों ही 
नाख्य के अन्तगंत माने गए हैं। 
किसी अवस्था विशेष के अनुकरण 
को नाव्य कहते हैं । पएक 
निदिए समय तक अपनी वास्त- 
विक्र सत्ता को सबंधा मूलकर 
अपने आप को अनुकाय की सत्ता 
में लोन कर देना ही नाटब है। 
यह अवस्थानुकृति चारग्रकार के. (६ 
साथनों सेकही गई है।... 
, ) अज्षिक--हस्तपादादि इन्द्रियों के सश्चालन धरा । इसी के अस्तर्गत हक 


रॉ 
४.3३ अर ८2 
5. चर 


क थ 


मु ३३ है बी रलर 





| ॥ 
२) बाचिक-स्वर, वाणी तथा भाषा का अनुकरण किक 
( ३ ) आहाय--वेश भूषा तथा स्वरूप का अनुकरण । यही आधुनिक मेकअप है। ५ 
थ ( ४ ) सात्विक--स्तंभ, रोमांच आदि अनुकाय के सात्विक भावों का अनुकरण 

ये सात्विक भाव ओर कुछ नहीं, केवल अनुकार्य द्वारा अनुभूत सुख-दुख का भ्रभमुकरण 


+..... -#पक्ासकरमरवामिवेमात- काका करारा ०]॥॥॥० १! लत प+ पक इसकी काका लए + तह रामलाल ०१२+५++॥ व क कतार जान एल ००5 भक्त नल ५4 ५५३३ "करन न्‍4क नर 


.... ' झवस्थानुकृतिनात्य रूप दृश्यतयोच्यते । 
.. रूपक॑ तत्समारोपाद दशा्धव रसाश्रयम्‌ हक 
। पी । ... दरशाहइप्ृरक्, १-०७ 






















































करना है। ये आठ माने गये हैं '--( १ ) स्तम्भ (अज्ड सश्जालन की शक्ति का लोप होना) 
(२) प्रलय ( संज्ञा का लोप होना ) (३) रोमांच (रोएँ खदे होना ) (४) स्वेद 


( पसीना ); ( ५ ) वेबणय ( रंग बदलना, जेसे अनुराग, क्रोीघ या मय आदि केक 
चेहरे का खुखे, सफेद या पीला पड़जाना ): ( ६ ) वेपथु (कंप या कॉपकोपी पदा होना ): 


॥्. 


(७ ) झश्र ( रोना ) ( ८ ) वेस्वय (कणठ स्वर में विकार या परिवतन हो जाना) । 
सात्विक भावों के श्तिरिक अभिनेता या अभिनेत्री को रस. भाव, विभाव 
तथा अनुभावों तथा मुख्य चार प्रकार के नायक आर बारह एकार की नायिकाओं तथा 
उनके समस्त शारीरिक, अयस्नज्ञ, और स्वभावज अलद्वारों की अनुब रण क्रिया पर 
अधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता था। 
नृत्य का विपय--- 


यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि प्राचीन हिन्द शुत्य पॉराशिक कथाओं के 
नाट्य -के साथ ही मिला हुआ था। आजकज़ नाच से जो हम समभते हैं, 
वेसा उस समय कुछ नहीं था। देवताओं की उपासना के रूप में उन के 
सब्बन्ध की प्रसिद्ध तथा लोकामयहारी कथाओं का नाट्य द्वारा सर्वाज्ञोग प्रयोग 
रसिकों के सम्मुख होता था। जहां पर यह प्रयोग होता था, उसे 'सद्जीतशाला' 
कहते थे। इस नाम से भी यह स्पष्ट है कि हिन्द नाटक में आधुनिक यथायेवाद 
के ढड़ की किसी वस्तु की आशा ही न करनी चाहिए, इसोंकि इस ओर उनका 
 रूत््य ही न था। उनका केवल मात्र उच्श्य भावक रसिकों के हृदय म॑ रसोद्रेक द्वारा 
लोकोत्तर आनन्द की प्राप्ति कराना था। इसके सिद्रा दसरा उद्देश्य था चारों फल 


( धर्म, अर्थ, काम, मोक्त, ) की प्राप्ति | परन्तु यद तो एक्र ऐसा उद्देश्य या आदश है 
जो सदा हिन्दू के प्रत्येक कार्य के आरम्भ में सामने रक्खा जाता था | 


हिन्दू नृत्य ओर नाटक का सम्बन्ध--- क्‍ 
इन्‍्हीं पोराणिक कथाओं के नाट्यप्रयोगों के साथ ही मिले हुए, प्राचोन हिन्द 
जत्य' ओर चत्त' दोनों थे। इन दोनों का भेद शाओं में यों दिया गया है। 'जो लय 
ओर तोल-मूलक अवस्थानुकृति है, बह र जो भावमलक अवस्थानुकृति है. 
वह 'त्य' है। इसी प्रकार रसमूलक श्रवस्थानुकृति नाट्य' है। स्मरण स्हे कि 'अवब- 
स्थानुकृति' तीनों में साधारण है ओर तीनों के परस्पर पूर्ण सहयोग से ही “नाटक 


._या रूपक का प्रयोग सम्भव होता था। नाट्य” वास्तव में देखने की वस्तु ६, इसीलिए 
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.. *सत्त्वादेव समुत्पतेस्तच्च तदभावभावनम । 
. स्तम्मप्रलयरोमाञ्याः स्वेदों वेवसयंवपथू 
._._अधश्रवेस्वय॑मित्यंट्टो स्तम्भाउस्मिन्निप्कियाह्ञता 
-.. प्रलयो नष्टसंज्ञत्वं शेषाः सुब्यकलत्तणाः ॥ 
। ... दंशरूपक, ४-५, ६ 


















(निडकननलथन-+ कलम उमर... अनिल भाग “नागिन 





आन 


उसे रूप कहा गया है। 'ओर नाट्य का समारोप या प्रयोग नाटकों में होता है, इस- 
लिए नाटक का दूसरा नाम रूपक' है। ऊपर जे अक्वलिक, वाचिक, आहार्य और 
सात्यक, थे चार क्रियाएं कही गढ हैं, इन में से 'दत्यः ओर 'तत्त' में 'बाचिक' नहों 


25] १५ 


है 
9 


.... हीता, अध्यव !याजक दुत्य और छुत्ता क्रिया के समय बोलता नहीं। “दृत्य' द्वारा 

| तह भाथ्र अदुणशन करता € आर 'हुस' द्वारा लग, ताल का प्रदर्शन होता हे | 

| न त्व--- क्‍ 

। यह रुपठ् है कि एक ही काय-कलाप में नाट्य, दुत्य ओर नृत्त तीनों के मधुर 
सामञ्षस्य हारा हो अभिनेता अपना उद्दे श्य-रसिकों के हृदय में लेकात्तर आनन्द की 
सा द्वारा रस का उद्रेऊक--पूरा करता था। अब हम आगे 'दृत्य' और 'तत्त' पर केवल 


पारिभायिक दृष्टि-कोण से ही विचार करेंगे। 
गे हे (५ 
रस, भाव और स्थाई-- 


है. 


भांव सृष्टि ही शृत्य है। परन्तु 'साव' क्‍या है? 
आजकल के प्रचलित कथक या बाईजो के नाच 
में जो भाव का काम' शायः जलसों में देखने में 
आज्ञाता ऐ, वह नोट्यशाह्म के भावों की निकृए- 
तप क्ायामात्र है। जुत्य' के दो भेद शास्त्रकारों 


है! ५ 


३४ 


. ने माने हैं“-(१) मधुर अथवा लास्य' (२) उद्धत- 


अथवा 'तांडब' | जिस नृत्य में मधुर ओर सुकु- 


रे मार भावों का व्यञ्ञन होता है उसे लास्य' तथा 
ः जिसमें उद्धत या उग्र भावों का प्रदर्शन होता है उसे 
तांडव' कहते हैं। हिन्द्र शातरों में भाव रसों के 
कु झाधीन माने गये हैं। मानवचित्त की अवस्था के 
! आठ मुख्य भेद कहें गये हैं'--श्षज्ञार, हास्य, 


करुणा, रद, बीर, भयानक, वीभत्स तथा अदझुत । 
इनके हत्देक के एक-कऋ सूथाई भाव क्रम से 


(4०४%- '३०+" ४७७७७ आओ जमा अमशरीरि 





पुराद्घ़तभदन नदहय॑ दिविय॑ पन 
लास्यताडबरूपेण नाटकांग पकरारकप । 
 देशरूपक, १-१० 
ससर[द्रपु मनसः क्रमात्‌ 
त्कष करुणानां त एव हि। 
दशबूपक, ४-४४ 






हास्यादभुतभये 












































हैं-रति ( प्रेम या अनुराग ), हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ब्रणा तथा आश्चय। 
पक नवाँ रस शांत” माना गया है, जिसका स्थाई भाव शान्ति' हैँ, परन्तु नाट्य 
शान्ति भाव की आवश्यकता नगण्य मानी गई है। इन श्ाठें भावों को स्थाई इसलिए 
कहा गया है कि मन पर इनका पूर्ण साम्राज्य होता है, अर्थात्‌ जिस समय इनमें से काई 
पक जे मानसपटल पर अधिकार कर लेता है, वह अन्य विराधी या अविरोधी भावों 
द्वारा उखड़ता नहीं, बल्कि उनका भी अपने ही रंग में रंग लेता अब जसे अन॒काय 
राम हैं, अभिनेता को राम की सीता-विषयिणी रति या रावण-विपयक उत्साह या क्रोध 
की अवस्था का अनुकरण करना है | वह अज्ञिक आदि क्रियाओं द्वारा अपनी मानसिक 
शोर शारोरिक सत्ता को स्थानापन्‍्न रूप से राम की सत्ता में लीन कर देगा, बद 
रति-भाव को अक्षुणय रचखेगा । उत्साह या हास्य आदि रत के अनुकुल, या क्रोध और 
आदि जो एतिकूल भाव कथानक के अनुसार विशेष रूप में आयेंगे बढ इस रति- 
भाव के सहायक या परिषोषक रूप में ही आयेंगे | वास्तविक्त जीवन में यही होता है 
जैसे कि जब कोई आदमी क्रोध के वशीभूत होजाता है तब अन्य जो कोई भी परिस्थिति. «: 
सामने आती है, वह क्रोध को बढ़ाती ही है। यही बात अन्य सभी भावों के संबंध में भी 
होती है। अभिनय में शृत्य ढारा इसीएकार की माव-व्यंजना अभिनेता को ऋरनी पड़ती थी | 
इस समय नृत्य की यह विद्या देश से ल॒प्त-प्राय होगई है| मलाबार के कथकलि 
नतंकों में यह बाद स्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। इनकी चर्चा हम आगे करंगे। 
संचारी--- 


स्थायी के कुछ संचारी या व्यभिचारी* भाव होते हैं ज्ञो स्थायी भाव के निकटतम 


सम्बन्धी होते हैं ओर बीच-बीच में प्रगभर होकर अपनी छुटा दिखाते रहते हैं। इनका 


४ 


है. 
हि 


दर 


कक. ६3] 


मुख्य काय होता है, स्थायो साव को पुष्ठ करता | शाह्व में ये लेंतीस' प्रकार के 
कहे गये हैं। -- 


' र्युत्साद ज्ञुगप्साः क्रीपे हासःस्मया मय शाकः । हे 
शममपरि केचिद्राहु: पुष्टिनाट्य घु नेतस्य 
दशरूपक, ४-३५ 
*विरुद्धेरविरुद्धेवां भावेविच्छिय्यते न या । 
आत्मभाँव नयत्यन्यान्स स्थाई लवशाकरः ॥ 
दृशखपरके, ४-३४ 
*विशेषादासिम्तुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युमग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव बारिधो 
3 रा कप दरशचछपक, ४-७ 
_*निर्वेद्लानिशड्ञाश्रमध्ृतिजडताहषं देन्योग्रयचिन्ता- 
सेष्यॉमषगर्वाः स्परतिमरणमद्ाः खुप्तनिद्वाविवोधाः 
ः समतिरल्सताबेगतर्कावहित्था क्‍ 
व्याध्युन्म त्सु स्त्रिशदेते त्यश्च रा, 
 -दशश्पकडनव .. 








| 





वि अं लाल 2->ं रण शा था न्‍ 
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,.. ये भाव अपने संचरणशील या परिवर्तनशील स्वभाव के- कारण संचारी कहे 
जाते हैं। स्थायी की भांति ये सदा अविचलित रूप से हृदय ओर मन पर अधिकार 
नहा जमा सकते | स्थायी भाव यदि एक समुद्र है तो ये संचारी भाव इसमें उठने ओर 
विल्लोन हो जाने वाली असंख्य कल्लोलें या दलइले हैं, जो उसो समुद्र की लहरों से 
ही उत्पन्न होते हैं ऑर उन्हों में विलीन होजाते हैं | इन के नाम यों हैं--निर्वेद ( अपने 
से वृणा होना ) ग्लानि ( बलांति आदि ज्ञनित निर्जीबता ) शड़ा, श्रम, ध्वति (संतोष) 
जड़ता ( प्रिय के अनिष्ट-भ्रवण- जनित निष्णाणता ): हर्ष, देन्य, आग्रद्य, चिन्ता, आस 


असूया या इष्या ( दूसरे की उन्नति देखने में असमर्थता ) आम (आपे से बाहर हो 


जाना ) गद, रुप्तति, मरण, मद, सुप्र ( शयन के सम्य की एक अवस्था विशेष ); निद्रा 
( मन की बृत्तियों का संमीकृषन ): विवोध ( जागना या जगाया जाना ); त्रीडा( लज्जा ) 
अपस्मार ( परागलपन का दीरा ); मोह, मति ( वस्तुओं के यथार्थ ज्ञान की शक्ति ) 
आहूस्य, आवेग, तक, अवहित्था ( झेंप ) व्याधि, उन्‍्माद, विषाद, झोत्सुक्य, चापल्य 
( चश्चलता )। इनके अतिरिक्त ओर भी साधारण मानसिक दशाएँ हो सकती हैं, पर ८ क्‍ 5 
कि मुख्य जितनी हो सझतो थों, उन्हें शास्त्रकारों ने 
गिवा दिया है। 
अनुभाव -- गा 
यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दू दृत्य करने 
वाले के लिये इन सब भावों को अंगिक क्रियाओं 
द्वारा व्यक्त कर सकने का अभ्यास अनिवाये था। 
यह बात शास्त्र में दिये हुये अनुभावों' से प्रमाणित 
हो। जाती है। किसी विशेष स्थायी या सड्चारी 
भाव की सूचना मन में होने पर जो वाह विकार 
-. शरर कअंग धत्यज्ञों पर प्रगट हो जाते हैं, उन्हें 
0 अनुभाव कहते हैं अब ओर दुत्य में अनुभावों 
-> और म॒द्राओं की सहायता से भावों की पहचान 
| ििशान  जजय 7 “| होती थी। दसरे शब्दों में अनुभावों ओर सुद्राओं 
 ( शान्ति का भाव ) को हम मृक द्त्यकी साषा कह सकते हैं। शाह्म में प्रत्येक 
भाव की परिभाषा और उनके व्यक्त करने वाले अनुभाव दिए गए हैं । सब भावों की 
परिभाषा ऑर उनके शनुभाव तथा मुद्राएँ लिखने से यह लेख बहुत बढ़ ज्ञायगा। .- 
उदाहरण के लिए दो-तीन भावों की परिसाषा आदि नीचे दी जाती हैं । क्‍ 
द द नव 
.. लक्ष्वज्ञानापदीष्यादे निर्वेदः स्थावमाननम। 
 तत्र चिन्‍्ताभ्रनिश्चास चेचगय च्छुचासदीनता। |... | 
दशरूपक, ६, ६ 











गत विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः। 
पा दशरू पक ४-३ 
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तत्व-क्ञान, विपत्ति तथा इंष्यो आंद कारणों से अपना ही अपमान करना 


 झपनी ही निगाहों में अपने को गिरा हुआ देखना ' निर्वेद! है। यह इन लक्तणों से ऋूगट 
होता है। चिल्ता की मुद्रा, अश्ुमोचन, ठण्डी साँखें, विवर्गाता (चेहरे का रंग उड़ज्ञाना) 


_ डच्छुवास, देन्य, या असहायता की मुद्रा । इन मुद्राओं की सूची आग दा ए: हे 
शका-- द 


अनर्थप्रतिभाशड्रा. परक्रोर्यात्स्वदुनयात्‌ 
कम्पशोषाभिवीत्तादिरत्र वणस्व॒रान्यता ॥ 
द दशरूपक, ४, १॥ 

द अपने द्वारा की हुई अनीति या दूसरे ढारा की हुई करता से काजा अज्ञत भय 
की जो भावना मन पर आतंक जमा लेती है, उसे 'शक्ता भाव कहते है । शरार पर 
निम्नलिखित वाहा विकार ( अठुभाव ) प्रगट होने से यह भाव पहचाना जाता ई-कैंा 
(शरोर में कंपकंपी)) शोब (मुंह सूख्ल जाना) नेज्ों में लता तथा हस्त मे च्याकुल्तता 
की मुद्राएं तथा चेहरे का रंग ओर कंठ स्वर का बदल जाना । 


जड़ता--- 


ए 


अप्रतिपत्तिजंडवा स्यवादिष्ठानिष्ठद्शनश्रुतिभिः । 
झनिभिषनयननिरीक्षण दृष्णा मावाइयंस्तत्र ॥ 
दश्ख्पक, ४, ॥३े 


हा 


अपने किसी पिय के इए अथवा आनिछ, दश्न अथ्या श्रवण समन स हाय 
+ 'जड़ला 


प्रकार की अग्नतिपत्ति ( बेचैनी ) हो जाती है ओर दथंये क्वाप हा जाता हैं, इल ऊ 
भाव कहते हैं। इस भाव को व्यक्त करने के लिए आमिनेता का ये अदुभाव रूगढ के 
पड़ते हैं--निर्निभेष नेत्रों की मुद्रा, चुपचाप बठे रहना आई । द 
... ऊपर के तीन भावों के वर्णन से स्पष्ट हो गया होगा कि एक सफल झआमनता 
ओर नतेक के लिए वास्तव में कितनी प्रतिभा, शिक्षा और अभ्यास को आवश्यकता हे। 
.. सकती है। पाश्यात्य देशों की अभिनय कला अपने उच्चतम /शखर पर पहुंचा हुई कहा 
.. ज्ञाती है। पर उन में से कितने ऐसे हैं, जो इन अनुभावों को इच्छाउुसार :दाशत कर 
.. सकते हों ? चेहरे का रंग (भाव के अनुसार सफेद, खुख्, पोला या काला पड़ जाना ), 
... नेत्र का स्वाभाविक रंग बदल देना, पसीना और आँख आदे उत्पन्न काना, थे 
.. सूख जाना, विविध अंगों में (नेत्र, पलक, ओठ, हस्त, पाद आई में) कंप, फेलाब 
. आदि प्रकट करना, श्र गार, हास, करुण, रोद आदि स्थायी भायों को मुद्राए स्पष्ट 
रना, आजकल बहुत लोग असंभव हो समझेंगे। पाइचात्य श्रेष्ठ अभिनेता या नतक 
प आधुनिक यथार्थवाद्‌ को पराकाष्टठा तो देख सकेंगे पर यह बात नहीं मिलगी । 
जैसा कि पहले कहा गया है, जृत्य के स्थूल दो विभाग हैं->लास्य झर 
सेल्यीप लाघ्य ओर पुरुष पात्रों को तांडव का अभ्यास करना । 
ही शोभा देते हैं या यों कहिए कि वे ख्थियों के 


रा ३०, 


है कुछ भाव फ्से हें जिनको दोनों हवा 


न्क् 


की, 


था 
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# सृत्यअडू +*%# 





समय-समय पर अनुभव कया करते ह्ठे । इनको अलग कर के बताना व्यथ होगा, थीड़े 


विवेचन से चज्ञ रासक स्वयं ही उन्हे समझ सकते हैं। 
स्त्रियों के भाव--- 
कुछ भाव ऐसे होते हैं ज्षिन को आवश्यकता केबल लास्‍्य भें हाती है ओर वे 
केवल ख्लियों के ही भाभा दे सकते हैं। शाख्रकारों ने इनके तीन वर्गा में बांदा हैं-- 
५ ( १ ) शरीरज्ञ, (२) अयल्वज, ( ३ ) स्वभावज | इन में तीन भाव जा केवल शरार से 
गो .. सम्बन्ध रखते हैं शरीरञज्ञ कहे गये हैं, ओर सात भाव अयल से ही स्वतः उत्पन्न होने 
द वाले ओर दस स्वभाव से पेदा हाते हैं। कुल मिलाकर बीस हेते हैं! इनकी नामावली 
आर संत्षिप्त परिचय क्रम से नीचे दिया जा रहा है-- 
.... शरीरज' 
भाव-रजेशुण ओर तमागुण के 
विकारों से रहित मन में प्रेमा्कात्ता के 
प्रथम उदय हेने का भाव कहते हैं। इसमें 
किसी प्रकार का वाह्य विकार नहीं देख पड़ता । 
परिवतेन केवल मन में देता है! 
हाव*--इसी पूथ-कशथित 'साव' के मन 
है में अधिक सज्ञग दाने के कारण जब आँख 
की आर भी आदि अछ्छों।. कुछ विकार प्रगट हे। 
जाते है, तो उसे 'हाव' कहते हैं। 
हेला*--हाव के साथ-साथ जब »शह्ञार- 
चेष्टा नितान्त स्पष्ट हा जाती है ते उसकेा 
० 'हेला' कहते हैं। 
कह तक, ( हाव॑, भाव, कटात्त' आदि शब्दों से 
नाथ! देखने वाले सभी रसिक परिचित 
होंगे, परन्तु यह 'हावा, भाव ऊपर के 
शाह्योक्त हाव', भाव” से कितने पतित हो गा य 
गये हैं, यह ध्यान देने की बात है।) ...///. लाख का भाव) 
अयत्नज भाव-. 
शोभा '--सोन्दर्य, बालना, तारुण्य तथा प्रिय-मिलन की झाकांत्ता के कारण 
अइ्-प्रत्यक्ष में जो स्वतः पक विचित्र प्रकार की कमनीयता आजञाती है 
उसे शोभा' कहते हैं । 
निर्विकारात्मककात्ससादभावस्तत्रायविक्रिया । 
.. हेवाकसस्तु शड्गरा हावा5त्तिश्र विकारकृत। 
. *सत एवं हेला खुवब्यक्त अज्ञराससूचिका॥ 
. 'रूपापभागतारुणयः शाभाह़ानां विभूषणम । 
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श्द हु # सद्भीत # । 



































कांति!--यही शोभा! का भाव जब काम-विकार से छा जाता है. तो 
... काँति' कहते हैं। 

साधु *- भावों में अधिक प्राबत्य न आने देना माचुय है। 

दीप्षि'--कांति' भाव के विस्तार को दीप्ति! कहते ह्ठें। 

भागल्म्य “--घबराहट न दिखलाई पड़ना । 


ओदार्य '--प्रत्येक अवस्था में सौजन्य और प्रश्रय को सुरक्षित रखना झोदाय है| 
धेय॑*--किसी क्रिया से अव्यवस्थितता या चश्चलता का भाव न आाने देना । 


लीला”--अपनी वाणी ( कंठ-स्वर ) तथा शारीरिक चेष्ठाओं द्वारा अपने प्रेमिक 
का अनुकरण करना। 


स्वाभाविक भाव--- 


( लीला! का प्रसिद्ध उदाहरण 'रासलीला' अब भी प्रचलित है। । इस नृत्य में 
... राधा प्रेंमावेश में आकर कृष्ण की भूमिका धारण करती है ओर उनकी बॉँसुरी क्षेकर 
उन्हीं को लोक-प्रसिद्ध मुद्रा में दृत्य करती है । ) 


विल्ास*--प्रिय के अचानक था मिलने पर सार शरीर में बाली में तथा इसी 


भ्रकार सारी चेष्टाओं में जे एक प्रकार का तात्कालिक, सुन्दर और सरस परिवर्तन हो 
जाता है उसे 'विलास' कहते हैं। 


विच्छित्त--वेशविन्यास का कोई बहुत साधारण, पर बड़ा प्रभावशाली परिवतेन 
जो कान्ति को प्रदीघ्त करे उसे 'विच्छ्तित्त' कहते हैं| 


विभ्रम' '--जल्दी में कहों का आभूषण कहीं पहन लेने को “विश्रम' कहते हैं | 
 किलकिश्वित' *--क्रोध, आँसू, हर्ष तथा भय आदि को एक साथ ही प्रगट करना 
'किलकिश्वत! 3:50 45500 3 मिलनी हे । 


(न्रीनमाकमअक ७७00७ अल भरत अ अक 


मन्मथामापितच्छाया सेव कान्तिरितिस्मृता । हि 
'अनुट्बणत्व॑ माचुयो। 
'दीपिः कान्‍्तेस्तु विस्तरः। 
'निस्साध्वसब्यं प्रागदम्यं । 
'ओदारय प्रश्रयः सदा । 
“चापलाबिहता धैर्य चिद्वृत्तिरविकत्थना । क्‍ 
"प्रियाजुकरणां लीला मधुराड्गविचेष्ठिते । क्‍ क्‍ । 
मा दशरूपक, २-३४, ३५, ३६,३७ 
_ वात्कालिको विशेषस्तु बिलासोह्न क्रियादिषु । 
का दिख _ दशरूपक, २-५ 
विच्कित्तः कान्तिपोषकत्‌-..... 
काले भूषा थानविप्यय 
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मोझायित '--प्रिय के नाम या उससे सम्बन्ध रखने वाली वस्तु के उठ्लेख मात्र से 
उसी के भाव में लीन हो ज्ञान 'मोदायित' है । 





नृत्यअछ् # १६ 
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कुट्मित '--प्रिय के अधिक अमग्नतर होने पर बनावटी क्रोध का प्रगट करना 


'कुट्मित' है। 


बिब्बेक --अभिमान के अभाव में प्रिय का अनादर करना “बिब्बेक! है। 
ललित '--अड्नों को कोमलता के साथ सजाना 'ललित' भाव है। 
विहत *--मिलन समय आने पर भी लाजवश चुप रहज़ाने का भाव “विहत' हे 





हास्य का भाव ) 


इन भावों के अनुभावों के उदाहरण 
अलग दिए हुए हैं, जिनका उल्लेख यहां 
विस्तार -भय से असंभव है। यहां पर 
ध्यान देने की बात यह है कि नाख्य 
ओर चत्य से वर्तमान काल में लोग 
इतना विम्मुख हो गये हैं कि इन रखों 
भावों ओर अजुभावों की चर्चा केवल 
काव्य-साहित्य तक ही परिमित रह 
गई है। नृत्य ओर नाट्य से भी इनका 
कोई सम्बन्ध है कि नहों इस प्रश्न की 
ओर कोाई ध्यान हो नहीं देतो। वास्तव 
में साहित्य में तो इनका ( रस, भाव - 
आदि का ) वर्णन मात्र होता है, जो 
कि नृत्य में व्यक किये हुये भावों की 
तुलना में निर्जीच ही कहा जायगा। 


उदयशड्ूर और हिन्दू नृत्य का पुनरुत्थान | 
कदाचित्‌ लोगों के ज्ञात हा कि बह्नाल के प्रसिद्ध नतंक उद्यशझ्भर ने पहले 


चित्रकार के रूप से ज्ञीवन आरम्म किया 


खजन्ता, फएलेारा झआादि के शुफा- 


चित्रों से वे बहुत प्रभावित हुये । उन चित्रों को देख कर उन्हें प्रतीत हुआ 
कि शिल्पी ने वास्तव में नृत्य की किसी विशेष मुद्रा या गत का कल्पना-त्षेत्र 


 थभोटष्टायितं तु तदसावभावनेष्टकचादिणु । 
"खाननन्‍्तः कुटझमित कुप्येत्केशाधरपहे । 


न न 


में रख कर ही उन्हें गहा है। इससे उन्हें विश्वास दागया कि ये सभी चित्र 





१शर्वाभिमानादिष्ट ईपि विब्वाकाइनादरक्रिया । 
*सुकुमाराह्ुविन्यासा मखणे ललितं भवेत्‌ | 


.. “प्राप्तकालं न यदूत्रयाद्वीड़या विहतं हि तत्‌। 


दशइहुपर्क, २--३८४-४ २ 
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नाख्य या नृत्य के किसी भाव या अनुभाव के आधार पर बने हैं। नट्राज को प्रसिद्ध 
घूति जिसमें तांडव जृत्य की पहली झुद्रा ओर गत का अनुकरण किया गया है, इसका 
गीक-विद्ति उदाहरण है । इसी प्रकार सरस्वती, कृष्ण, काली आदि सभी प्रसिद्ध 
देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ, चुत्य की किसी न किसी गत के आधार पर ही 
बनी हैं। उद्यशंकर ने इन सूर्तियों का विशेष अध्ययन किया ओर फिर दृत्य रूप से 
इनकी गतों को सजञ्ञीव करके जनता के सम्मुख रखने का निश्चय किया । उन्होंने आप 
इस सकटप को अपने ही ढंग से कायरूय में पॉरिणत भी किया, पर बाद में कलाप्रदशन 


फेर 
स्‍*। 


का भाव प्रधान हो जाने के कारण इनके चृत्य में पाश्चात्य ओर पूबर दोनों ही को 
कुछ वास्तविक शोर कुछ मनगढ़न्त बातों के बे जोड़ मेज से कुछ बेतुकापन आगया 
ओर फल यह हुआ कि एक भी ठीक न हो सका। ये जल्दी कर गए। भरत के 
नाख्यशात्र! तथा 'अभिनयद्प॑ण” ओर 'दशरूपका आदि का अध्ययन भी ये कदाचित्‌ 
नहों कर सके हैं । पर इन के सारे देश में भ्रमण झोर अपनी दत्यकला के प्रदर्शन ढ्वारा 
भारतीय कलाप्रेमियों का ध्यान बड़े वेग से प्राचीन हिन्द दत्य की ओर गया और हा 
लोगों में अपनी भूली हुई परंपरा फिर से दोहरा डालने को प्रबल प्रेरणा अवश्य. #» : 
हो गई। यूरोप तथा अमेरिका आदि देशों में तो उदयशंकर के दुत्यों ने अच्छी उथल 
पुथल मचा दी । वहाँ के छोग अपने जातीय दत्यों से बहुत ऊब गये हैं | नेतिक उत्थान 
की आशा भी उन्हें अपने ब्॒त्यों से नहों है । ऐसी स्थिति में हिंदुओं के प्राचीन धर्ममुलक 
उत्यों का स्वागत इन देशों में झाकाश- कुसम सा ही हुआ । इसका फल यह हआ कि 
अवखर से लाभ उठाना जानने वाले कुछ चतुर व्यक्तियों ने पश्चिम में हिंद शृत्य का 
अच्छा मार्केट! देखा | वास्तविक हिंद इृत्य सीखने का समय कहाँ था ? शोर न ह्ेय 
ही था। फल यह हुआ कि हिन्द दृत्य आर संगीत के विशेषज्ञ होने का दावा करने 
वाली कई टोलियां एक के बाद एक विलायत आर अमरीका पहुँचीं। पर अधिक दिन 
तक पाश्चात्य कलाममंझों ओर समालोचकों को कोई भी धघोके में नहीं रख सकता। 
इनमें से कुछ भारत में आये। उन्हें करल के कथकलि नतकों का नृत्य देखने का रे 
_ सोभाग्य प्राप्त हुआ । अब इन्हें मालूम होगया कि वास्तविक 'मारतीय इृत्य' और कुछ... 
हिन्दू धृत्य का व्यवसाय! करने वालों के द्त्य में कितना अन्तर हे है 


फिलफ कम आलक 5 बवछ डुफमध्पको- रेस मी निप नक से की जिक पक 5 अरे: नर 


कथकांल -- 


अब यहां पर कथकाले' का कुछ परिचय देना उपयुक्त हागा। लगभग १२ वर्ष 
. हुये केरल के अन्तगत त्रिवांद्रम्‌ में 'केरल-कला-मंडलम” या केरल पक्रेडेमी अब आर स 
. नाम की संस्था स्थापित हुईं। इसके संयोजक प्रसिद्ध केरल कवि वल्लथ्ेत्र नारायण 


४.५ 


. मैनन हैं। आप ही इस संस्था के सर्वस्व हैं। इस देश की मरणान्मुख कला का पुन- ! 
 रद्धार तथा प्रचार ही इस संस्था का उद्देश्य है। 'कथकलि' कर्नाटक में नृत्य, सगांत, हे 

कथा तथा अभिनय की संयुक्त कला को कहते हैं। भरत के 'नाव्यशासतत्र' झादि का 

_कहांतक इस कला में अक्षुणण रबखा जाता है यह इसके संत्तिप्त वर्णन से स्पष्ट हो 

जायगा। कर्नाटक ओर मे हल गा मालावार प्रान्त में यह कला पुराकाल में उन्नति की चरमसीमा 
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का पहुँच चुकी थी। वल्ुथेाल मदहाशय 
पहले तक इस कला के न्यूनाधिक उन्नति 


विश्वास है कि कम से कम अब से १००० वर्ष 
अवस्था मे विद्यमान रहने के प्रमाण 


इसका प्रदर्शन देखा हू पर तो भी कुछ विश बालों का बर्शन यहाँ पर करमा उच्चित है। 





.. एक साथ रण कश्कलि संडली में लगभग ३० व्यक्ति होते हैं, जिनमें कुछ अभि 
नेता, कुछ संगीतज्ञ और कुछ सजाने वाले रहते हैं। ये सज्ञामे शोर वेशविस्यास झादि 
करने वाल अपनी कला के बड़े विशेषज्ञ होते हैं। सूगीतझ्ें में कक गायक ओर वादक 
होते है। की कथा पद्य में पहले से तेयार रहती है। गायक लोग 


ने का सवाद हांता हु व्‌ बंजस पर 
गट होता ६, जहाँ बादक लोग पहले से 
उपस्थित रहते हैं। बाद्य-यंत्रों में प्रधानमर्ल 
( कर्नायकी सुदंग ) होता है । लय और ताल 
दुत्य का व्याकरण या आधार' है ( बसंताल- 
लयाश्रयप्‌ ) आर लय की सूचना इसी बाजे 
से मिलती है । इसके सिवा शड्बीणा और 
बन्शी स्वर के लए होते हैं। कथाएँ मुख्यतः 
रामायण या महाभारत के कुछ प्रसिद्ध 
उपाख्यान होते हैं| अभिनेता स्वयं कुछ नहीं 
बोलता । उसका काम है केबल कथा के-साव 


कथा के पद्यों में, जिन्हें गायक गाता रहता है, 
2 4 ७ जिस किसी भी रस, भाव, अनुभाव, हाव- 
हा - ली भाव तथा खात्विक़ आदि भावों का वर्णन 
हा, होता है उनको पात्रगण रह्मंच पर ज्यों का 
( तांडब का भाव ) त्यों अभिनय करके दिखाते हैं । 

हमें एक प्रसिद्ध कथकलि के अभिनय देखने का अवसर प्राप्त होलुका है। इन्हें 
हमने शिव, कृष्ण, तथा रामायण को भूमिका में देखा है। सब से पहले नृत्य का आश्ार 
उत्त तो है ही, अर्थात्‌ लय-ताल़ की ज्॒मीन पर ही इृत्य ओर नाव्य की सारी इमारत खड़ो 
करनी होती है। इसलिए कथा के कन्द विविध ताजों में पहले से बँघे रहते हैं, ओर उसी 


ताल को मात्राओं के अनुसार मदल पहले से बजता रहता है। अभिनेता पेरों में 


घुंछरू बांधे हुण उसी ताल से थिरकता हुआ रह्ुमंच पर पहुँचता है। अब जैसे उसे 


कृष्ण का अभिनय करना है, तो उस की सारी गतियों में श्ज्वार रस के स्थायी भाव, 


रति की मुद्रा प्रधान रहेगी। ओर यदि रावण का अभिनय करना है तो रोद्र या 


_ भयानक की मुद्रा होगी, फिर कथा-प्रसल्‍क्ष के अचुसार रस, भाव, विभाव, अनुभाव 
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श्फोर आर स पेनुअल, 'कथकलि' लेखक-बलुथेल नारायण मेनन, पू० १०४ 


को सन्नीव रूप में व्यक या दछ्टिगोचर करना । 











































































आदि बराबर बदलते रहेंगे, पर स्थायो भाव स्थिर रहेगा ओर जो कोई भी संचारी 
भाव तथा अनुकूल या प्रतिकूल जो कोई भी स्थायी भाव कथा--प्रसक्ष के अनुसार 
आते रहेंगे उनका प्रदर्शन अभिनेता करावेगा। पर इस पटुता के साथ जिससे कि 
भोतिक स्थायी भाव के आस्वादन में रसभक नः होकर वह आर भी परियुष्ट रूप में 
दिखाई पड़े। सारी बातें नाटक के अभिनय के रूप में होती हैं, अन्तर यही है कि 
अभिनेता बोलता कुछ नहों, वह केवल नाटब्, जुत्य ओर नृत्त द्वारा भायों की साकार 
आत्मा का रूप घारण कर हे दर्शकों के सम्मुख उपस्थित होता है ओर कथा में वर्शित 
सारे भावों को बता कर अन्तर्थान हो जाता है। ह्ली--पात्रों का अभिनय भी अधिकतर 
पुरुष ही करते हैं। कथा से सम्बन्ध रखने वाले जिन पद्मों को गायक्रगण गाते हैं उनकी 
रचना विशेष कर कथकलि अभिनय के अनुरूप ही को जाती है। इन में ओर साधारण 
_ नाटक या कथा में कुछ उसी प्रकार का अन्तर होता है जेसा कि आधुनिक साधारण 
. नाटक ओर सिनेमा के चित्रनाथ्य या 'सिनेरिओं' में | ये पद्य विशेष कर प्रदर्शन को 
लक्त्य कर ही रचे जाते हैं ओर सज्ञीत तथा भाव-प्रधान होते हैं। कथकलि अभिनेताओं 
का वेशविन्यास बड़ा अपूर्व ओर बहुत विस्तृत होता है| शरीर में एक चुरुत जाकेट 
तथा नीचे ढीले घाँधरे के ढंग का रंगबिरंगा वस्थ होता है| शिरसह्माण प्रायः बहुत बड़ा 
ओर कामदार होता है। सभी बातें ऐसी होती हैं, ज्ञिग से नाच की गतियों ओर तेज 
चबकरों में कोई अड़चन न पड़े | मुख पर कोई चेहरा या नकाब आदि नहों होता । 
पात्र की कल्पना के अजुसार मुख रंगा जाता है। अधिकतर चावल के महीन आटे का 
लेप काम में लाया जाता है | कृष्ण, राम, रावण, हनुमान, दुष्यन्त, आदि जैसी भूनिका 
होती है उसी के अनुसार उसका विन्यास होता है । 
कथकलि शिक्षा-प्रणाली-- 
अब यहां पर कथकलियों को शिक्षा के बारे में कुछ कहना है। केरल-कला- 
मण्डलम के छात्रों के दिनभर के अभ्यास का एक नियम बना हुआ है जिसके अनुसार 
प्रातःकाल पाँच बजे से लेकर इन्हें एक्त घनन्‍्टे तक केवल आँख, पलक, भी ओर तारों का 
व्यायाम करना पड़ता है।इससे आँखों में सब प्रकार की गति, हरकऋतें और भाव 
प्रकट करने की शक्ति आती है। शरीर में हलकापन, लोच ओर श्रक्न-प्रत्यड्ों की 
पेशियों पर झधिकार प्राप्त करने के लिए इनकी एक विशेष व्यायाम पद्धति है जो कि 
. योगिक व्यायामों को ही एक्र शाखा मात्र है | मन पर अविकार प्राप्त करने के लिए 
... प्राणायाम तथा योगासनों का एक कोस अलग है । इन सभों के दीघे झभ्यास के फल 
.. से ये सब प्रकार के रस ओर भाव व्यक्त करने में सफल होते हैं। विशेषज्ञों के निरोत्तण 
. में दीघ अभ्यास के फल से ये स्वेद, अश्रु, शरीर, मुख तथा नेत्र के स्वाभाविक रंगमें 
.. इच्छानुसार परिवतन, अज्ञ-प्रत्यक्ष में कम्पन आदि किसी भी झवसर पर करने में 
_ समर्थ होते हैं। इनका खान-पान तथा रहन--सहन सभी विशेष रूप से 
नियमित रहता है।.._ 
पर पके एक प्रमुख कथकलि श्री गोपीनाथ से परिचित होने का अवसर हमें मिला था 





प्रदर्शन कराया था । प्रत्येक रख के भाव, अनुभाव, तथा कुछ संचारी भावों का. 


से से अलग उसने एक बार हम लोगों के अनुरोध से श्यज्ञार झदि नो रसों का... 
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निगरानी लभ>+ 33३3 «०». 


इतना सच्चा प्रदर्श सचमुच शआश्चर्यजनक था। हाव, भाव, हेला आदि ख््रियों के 
विशेष भावों का प्रदर्शन भी उसने कराया। इच्छानुसार स्वेद, अश्रु, रोमाँच, वण 
तथा स्वर-विपयेय आदि पर भी उसे अधिकार था। 
मुद्रा-- 

इन बातों के अतिरिक सबसे अधिक ध्यान देने योग्य इनकी मुद्राएँ होती हैं। 
यह स्पष्ठ है कि जिहा के बाद मनोभाव व्यक्त करने का सबसे प्रधान साधन हाथों के 
इंगित या इशारे हैं। इन्हों को 'मुद्ठा' या नाख्य को परिभाषा में हस्ते' कहते हैं। भरत 
के शास्त्र में ये चोंसठ गिनाये गये हैं । इनमें चोच्रीस मुद्राएँ पक हाथ से, तेरह दोनों 
हाथों को जोड़ कर, ओर सत्ताईस नृत की मुद्राएँ हैं ! 

असंयुत मुद्राएं--- शा 

एक हाथ से बनने वाली मुद्राओं को 
अखंयुत” कहते हैं। इनके नाम यों हैं! पताका, 
/ (  त्रिपताका, कत्तेरीमुख, अधेचंद्र, अरल, शुकतु ड, 
की से हैः 2 , मुष्ठटि, शिखर, कपित्थ, कटकमुख, सगशीष, सर्पशीष, 
7)... सूचीमुख, पद्मकोष, लांगूल, स्थलपम, चतुर, भ्रमर, 
हंसवक्र इंसपत्त, संदंश, मुकुल, उर्णशनाभ तथा 
ताम्नचूड़ के 

दोनों हाथों को ज्ञोड़कर जो मुद्गाएं बनती हैं 
उन्हें 'संयुत' कहते हैं ओर उनके नाम ये हैं-- 


सयुत छुद्ाए--- 

अंजलि, कपोत, कर्कट, स्वस्तिका कटक- 
व्धन, उत्लंग, निषेध, दोल, पुष्पपुट, मकर, गजद॒त, 
अवहित्थ ओर वर्धेमान ! 
नृत्त झुदाए-- 

चत्तमुद्राओं के नाम ये हैं --चतुर, उदवृत्त, तालमुख, स्वस्तिक, विप्रकोण 
आरालकटकमुख, अविधावक्र, सूची, रेचित, अधरेचित, उत्तानवंधचित, पत्लच, नितंब 
केशबंध, करिहस्त, लता, पत्चवंचित, पत्तप्रयोत, गरुइपत्त, हंसपत्त, अधेमंडली 
पाश्वयमंडली, उरुूमंडली, नलिनी, पद्मकोश, अत्पपञ्ञय तथा वाश । द 





इनके सिवा प्रत्येक देवी-देवता, प्रसिद्ध नदी, समुद्र, पर्वत, प्रसिद्ध महापुरुष, 
ऋषि-मुनि, तथा महर्षिगण तथा प्रायः सभी जीव-जंतुओं तथा इतर पदार्थों की मुद्राएँ 
. या चिह्न अलग हैं। 


... स्थानाभाव से खब के नाम या शाह्य से मोलिक उद्दरण देना यहाँ झसंभव हे 


... है प्रत्येक मुद्रा की पूरी परिभाषा ओर उनके प्रयोग के अवसर दिए हुए हैं।इनका 
.. उल्लेख एक साधारण लेख में असंभव है। ः 









































बाला सरस्वती--- 


किस भाव के प्रकाशन में किस देवता, परुष, ख््री या अन्य प्राणी, तथा कि 
वस्तु को व्यक करने के लिये कोन-सी मुद्रा बनानी चाहिये, इसका विस्तृत विवरण 
भरत के 'नाव्यशात्र' तथा अभिनयदर्पण' में मिलता है ! केरल मंडलभ के कथंकालि 
कलावन्तों को इन सब म॒द्राओं पर अधिकार रहता है । अखिल भारतोय 
सक्लीत-सम्मेलन के छृटवें अधिवेशन में, जो काशी में हुआ था, बाला सरस्वती नाम क्‍ 
की दृत्यकला में निपुण एक मदरासी महिला ने प्रदर्शन में भाग लिया था। इन्हान 
भरत के शास्त्र के अनुसार इुत्य, नाथ्य ओर उत्त के प्रायः सब अड्डों का अभ्यास कर 
लिया है ओर सम्मेलन में उन्होंने बहुत-सी मुद्राओं ओर गतियों का सफल अभिनय 
भी दिखाया था। इससे कुछ लोगों की आंखें खुलों । हम लोगों के प्राचोन शाह्ना में 
कला की अमूल्य निधि रचखी हुई है, इसे हम लोग भूले हये ओर पाश्चात्य कला के 
अनुकरण में पागल-से हो रहे हैं। यह स्मरण रहे कि ध्रत्येक ज्ञाति की कला क॑ उत्थान 
का अविव्छिन्न सम्बन्ध उस देश तथा जाति की संस्कृति से होता ह। अपना परस्पर। 
ओर संस्कृति से अकहूण होकर कोई भी ज्ञाति अपनी कला की उन्नति नहीं कर सकती | 
चित्र ओर स्थापत्य कला के विकास का उदाहरण हमारे सामने है । इससे हमको (शत्ता 
लेनी चाहिये। झवनीन्द्रनाथ ठाकुर ही पहले भारतीय संस्कृति के आधार पर चित्रकला 
के उत्थान की ओर अग्नसर हुये। लोग हेँसे | कुछ लोगों की धारणा है भारत के इति- 
हास भर में कला का सुसंस्कृत माध्यम कभी था ही नहीं ओर पाश्यात्य विशेष कर 
यूनान ओर रोम की कला के अठुकरण पर ही भारतोय चित्रकला की नींव पड़ी । इस 
धारणा के विरोध में अवनींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में जब एक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ 
तब बहुत से भारतीय विद्वानों ने ही इसकी हँसी उड़ाई । पर इसी बीच अजन्ता ऑर 
प्लोरा आदि की खोजों ने लोगों की आँखें खोल दीं। कला के ज्ञेत्र मं अब सभी इस 
बात को मान गए हैं, कि भारत का एक अपना आत्म-प्रकाशन का आदशे था ओर 
आधुनिक युग में कला का नये सिरे से उत्थान करते समय, उस आदश को भूल जाना 
ओर अन्य देशों की कला के आदशे की चकार्चोध में पढ़कर उसी को आधार या सबस्य 
मानना अपनी संस्कृति का गला घोंटना होगा 
चित्र ओर नृत्यकला-- द 
... जो बात चित्रकला के तेत्र में हुई, वही नाव्य ओर बृत्य के सम्बन्ध में सी होकर 
.. रहेगी, यह स्पष्ट है कि चित्र या स्थापत्यकला सजीब नाव्य ओर दुत्यकला को ही 
.._ आधार बना कर चलती है। हम पहले जो कद आये हैं, उससे यइ स्पष्ट हैं। सभी 
.. कलाओं के मूल में आंत्मनिवेदन है। प्रत्येक्ष जाति का आत्म प्रकाशन अपनी संस्कृति 
आदि के अनुसार दी होताहै।.. 
हर आधुनिक नृत्य 


हर्स मो मय संस्कार जो नृत्य उत्तर भारत में प्रायः जलसों में देखने में आते हैं वह भारतीय 
र संस्कृति को स्मरण कर लज्जास्पद्‌ ही कहे जा सकते हैं | विशेष कारणों से 


# नत्यअक् २४ 
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इस समय भारतीय दुृत्य-कला हिन्द-जीवन का देनिक अक्ल नहीं रह सकी है। वह 

केवल द्रबारों ओर महफ़िलों की चीज़ रह गई है। दूसरे शब्दों में यह कला हिंदू जीवन 
का अरधान अंग ने रह कर केवज पेशेवरों की जीविका का साधन मात्र रह गई। 
वारागनाओं तथा उनके उस्ताद कथकों ने इसे अपने ही ढंग से अपने आश्रयदाताओं 
की र।च के अनुसार इच्छाजुसार बनाया बिगाड़ा | फारसी संस्छति का सम्पर्क भी 
इस के साथ हुआ | पर पाश्चात्य शासन के बाद से इस ऋला के ज्ञीवन में भी अनेक 
पारवतन हुये। अन्त में लखनऊ दरबार में यह मिश्रित 'नत्त' कला अपनी चरम सीमा 
की पहुंची | इस को हम दत्त! ही कह सकते हैं, दरयोंकि इसमें नाख्य, नृत्य तथा मुद्रा 


आदि नहों के बराबर हैं। इसमें ताल हो सब कुछ है। लखनऊ के कालका ओर बिदा. 
इस कला के अन्तिम प्रतिनिधि थे । द 


सोमाग्य से दत्तिण की भारतीय संस्कृति में राजनीतिक उलटफेर के कारण 
उतना परिवतन न हो पाया। वहाँ का झुत्य ओर सगीत बहुत कुछ प्राचीन पद्धति के 
अनुसार छुरत्षित है, जेसा कि ऊपर के कथन से स्पष्ट हो गया होगा। कर्नाटक और 
करल में इस प्राचीन दृत्य-कला के जीणोद्वार के लिए एक प्रबल आंदोलन चल रहा है । 
करल--कला-मण उल्लम्‌ के काय की भूरि-भूरि प्रशंसा देश में हो रही है। विशेष कर 
बंगाल ने इन के कार्य के महत्व को भली भांति पहचाना है। उदयशड्भर स्वयं झब 
कथकलि कलावन्तों से शिक्षा अहण कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य से उत्तर भारत अभी तक 
पिछड़ा हुआ है। 

नाव्यशास्र का अनुवाद--- 


लोगों को यह ज्ञान कर आश्यय होगा क्रि भरत के नाट्यशासत्र को अभी तक 
: अंग्रे ज्ञी में भी अनुवाद नहों है देशी भाषाओं में कोन कहे ! कोई सुब्यवस्थित संध्करण 
भी इस भ्रल्थ का अभी तक नहों प्राप्त है। गायकवाड की संस्कृति सीरीज़ में यह ग्रन्थ 
मुद्राओं के चित्र सहित छप रहा था। सम्भव है छप्चुका हो | काशी के सरस्वती-भवन 
से भी एक संस्करण निकला है जो कि अयेत्ताकृत शुद्द ओर सुब्यवस्थित है। इसके 
सुसम्पादित हिन्दी अनुवाद की क्रितनी झावश्यकता है ओर प्रकाशित होनेपर यह 
अनुवाद कितना महत्त्वपूर्ण होगा यह अब बताने की श्लावश्यकता नहीं है। इस में 

शिंत भावों ओर झुद्राओं के किसी चतुर कथकलि कलावन्त की सहायता से सचित्र 
भी किया जा सकता है जिससे इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जायगी।. पर इसका 
अनुवाद वही कर सकता हे जो संघ्कृत, हिन्दी ओर संगीत तथा नाय्यशास्त्र तीनों 
ही पर समान रुप से अधिकार रखता हो। इतना हम कह सकते हैं कि भारतीय 







. संस्कृति ओर कला पर नया प्रकाश डालने ओर जाति को अपनी प्राचीन सभ्यता, 
_ संस्कृति, कल्ला तथा परम्परा से परिचित कराने के लिए इससे अधिक सूल्यवान 


. प्रकाशन की कदपना करना कठिन है। 














































ध ् की हे 
आश्लीथ बृल्वछछ! 


( लेखक--श्री ० कप बेनर्जी ) 

शिक्षित समाज में आजकल जृत्य का प्रचार घर-घर हो रहा है। पुराने समय 
में भी बड़े बड़े घरानों में इस कला का प्रचार रहा था। राजा महाराजों की लड़कियां 
ओर उनकी सखियां तो सीखती ही रहों किन्तु साधारण ग्रहसुथों की लड़कियाँ भी 
जीविका उपाजन के हेतु इस कला को सीखती थों। ओर उनको राज अन्त|पुर में 
सम्मान का कार्य दिया जाता था। ला 
..._ लड़कियों में ललित कला की यह इच्छा प्रशंशनीय है किन्तु जृत्यकला की शिक्ता 
भारतीयता को लेकर ही होनी चाहिए। आजकल स्‍्यूज़िक कान्‍्फ्रेंसों में बहुत सी 
लड़कियाँ नाच की प्रतियोगिता में थ्ाती हैं, इन कान्फ्रोसों में दृत्य के २ विभाग 
किये गये हैं (]88४८७। झोर (0082008)| । इन कान्फ्र सों में मनिपुरी आर 
स्विन्द्रिक पद्धति के द्ृत्य भी दिखाये जाते हैं। कान्फ़स वाले कथक नृत्य को 
“कलासीकल” कहते हैं ओर शेष दत्यों को ओरियन्टल। इन कास्फसों 
में कथकलि या सनातन भारतीय नृत्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह समझ 
में नहीं आता कि ये लोग किस बुनियाद पर कथक नाच को वलासिकल कहते हैं 
ओरियन्टल जृत्य के बारे में में अपनी अनभिज्ञता बताता हूँ: -एक बार हमें “स्टेट्समैन” 
में एक विज्ञापन देना पड़ा, जिसमें ओरियन्टल बृत्य जानने वाली लड़कियों की 
मांग थी। दूसरे ही दिन करीब २० यूरोपियन हछियां मेरे पास आई, सब के पास _ 
अपने-अपने नृत्य के पोज्ञ ( तस्वीरें ) भी थों । किसी के पास पिश्री नाच की तस्वीर थी 
कोई तुर्कीनाच को विशेषज्ञ थी तो कोई पारस्य नाच ज्ञानने वाली थी। जब मेंने उनसे 
पूछा कि तुममें से कोई “भारतीय बृत्य” के विबय में भी कुछ जानती हैं ? तो वे 
सबकी सब आश्चरयन्वित हुए ओर जबाब मिला कि विज्ञापन में तो भारतीय नृत्य 
का उल्लेख नहीं था, उसमें तो ओरियन्टल कहा गया है। उनकी यह बात खुन कर मेंने 
अपनी ग़लती महसूस की कि वास्तव में मुझे विज्ञापन में स्पष्ट यह लिखना चाहिए 
था कि भारतीय चृत्य जानने वाली ख्लियों की ज़रूरत है | मुझे बहुत नीचा देखना पड़ा। 

ओरियन्टल का हिन्दी अगुवाद “प्राच्य” है । अर्थात्‌ जो कुछ पूर्व दिशा में है। 
योरोप के लोग पश्रीस से पूर्वी साग को प्राच्य' कहते हैं। नृत्य के विषय में ग्रीस से 
.. पूरे के देशों का नृत्य ओरियन्टल है | भारत, चीन, जापान, मलाया, रोम, मिश्र, फ़ारस, 
.. अरब, तिब्बत इत्यादि देशों में छासिक्रत॒बृत्य को कोई नहों समझ्तता। प्रत्येक देश का 
.. अपना २ निजी ढह् होता है। भारतवर्ष का नृत्य “भारतीय” होना चाहिये । 
.... अब यद्द देखना चाहिये कि भारतीय जृत्य के क्लासिक में किस ढह्ल का नृत्य हो । 


शास्त्र और नन्दकेश्वर का अभिनय दर्पण इत्यादि । लगभग २००० वर्ष हुये यह पुस्तकें 
लिखी गई थीं, इसके बाद्‌ 5०० साल तक कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। फिर ८०० ई०.... 
_ से ध्शटण्या'. | के भीतर तक कई पुस्तकें लिखी गई । इन पुस्तकों में कुछ 








.._ भारतीय इत्यकला के विव्यय में संस्क्षत के कई प्राचीन ग्रन्थ हैं:-जैसे भरतनाथ्य 








# नृत्यअड्ू % 





नृत्य के २ भाग किये गये, नृत्य ओर जृत्त । 

“अन्यद्भावाश्नयं जृत्यम” के अनुसार दुत्य में भाव, रस ओर अइह्तवित्तेप इत्यादि 
की अधिकता रहती है। अज्ञ विक्तेप में भुजाओं का चलना, शरीर का झुन्दर परिचालन 
ओर भाव प्रदर्शन मुख्य है । इसके अलावा कोई एक या अनेक भावों को अक्ल संचालन 
द्वारा, वेब भूषा ढ्ारा ओर शब्द या रस के द्वारा अभिनय करके प्रकट करते हैं । 

“नूत्त ताललयाश्रयप्र” अर्थात्‌ चृत्त में ताल ओर लय प्रधान हैं। नत्त मध्य 
बिलम्बित लय से आरस्म होता है फिर द्रुत होता चला जाता है। नृत्य ओर चुत्त 
दो अलग २ वस्तु हैं। नृत्य को मार्गी कहते हैं ओर नृत्त को देशी । 


बा ( ७५0 बी द्ध 
देवेस गितत्वाद नृत्यस्य मार्ग इति प्रसिद्ध । 
तत्तदं शसंबद्धत्वाद नृत्तस्‍्य देशीति प्रसिद्धिः ॥ 
नर ] शरूपक 
आद्य॑नत्यम्‌ पर॑ नृत्तस्‌ ( दशरूपक ) 
उच्च ललित कला के भाव के विस्तार हेतु दृत्य को प्रथम स्थान दिया गया है । 
कथक नाच “कत्त” में आजञाता है। इतना कहने के बाद यह न समझ लेना चाहिये 
कि नृत्य ताल या लय रहित होता है । 
आर्थात्‌-नर्तक के थजक्ञ प्रत्यक्ष की भाव युक्त गति से प्रत्येक अर्थ साफ़ -साफ़ 
प्रकट होज्ञाता है। उसके पेरों का चालन ताल ओर लय में शुद्ध ण्वं उपरोक्त सभी 
रसों में पूरी तरह शुद्ध होता है। उसके हाथों का झुढु कम्पन एक भाव के बाद दूखर 
भाव इतनी जल्‍दी प्रकट करता है ,कि मानो भाव के पीछे भाव दोड़ रहा हो । 


भारतीय दुत्य की विशेषता यही है क्रि वह उपभोग्य नहीं, बल्कि उससें 
तन्‍्मयता है। यही पाश्चात्य इृत्य से इसका अन्तर प्रतीत होजाता है। इसी कारण 
इसमें दिखावट बहुत कम है। जब तक तन ओर मन पूरी तरह से दृत्य में नहीं डाल 
दिये जाते, केवल दर्शकों की वाहवाहो लेलेने से भारतीय दृष्टि से नतेक को सच्ची 
सफत्वता नहीं मिलती । अधिकतर इस देश में निम्न लिखित दुत्यों का प्रचार है :-- 

कथक, कथकलि, मणिपुरी, शान्ति निकेतन, ओर मद्रास में भरतनाख्यम्‌ । 
देवदासी प्रथा बन्द होने के बाद दक्तिण में इसका प्रचार लड़कियों में बहुत हुआ 
मद्रास ओर तामिल प्रांत में कलाप्रेमी मनुष्य ज्यादा हैं तेलगू अथवा आन्ध्र प्रदेश में 
कला ज्ञान बहुत कम है। इसी प्रकार पशञ्ञाब में कला की ओर जनता का आकषण 
कम है, बहाल में कला ज्ञान बहुत जाग्र॒त है किन्तु उसका पड़ोसी बिद्दार कला ज्ञान 
से उतना ही दूर है उड़ीसा में द्त्य का ज्ञान काफी है। गुजरात में पिछले १०० वर्ष से. 
जुत्य की एक सी प्रगति रही। महाराष्ट्र तुत्य विषय में अधिक सचेत मालुम नहों 


हक 


. पड़ता, यू० पी० में कुछ दिनों से लोगों की रुचि इस ओर बढ़ रही है।... 5. 
.... कथक उत्य यू० पी० में बहुत दिनों से प्रचलित है इस नाच में पेर से ताल 


....._ देकर बताना होता है, और ताल को द्रुत करने के लिये दृत्यकार या नतकी काध्यान | 
..... पेर पर ही रहता है। नृत्य के अन्य झावश्यकीय अज्ञों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। 






































अननननाजननी 


इससे द्त्यकला का विस्तार नहीं हो पाता ओर कला पारखी इसमे प्रत्येक पद पर 
रसभइड़ का अनुभव करते हैं। द 
पक मेरा निजी अनुभव है, उसे उदाहरण के तोर पर लिखता हँः--एकबार 


णक कान्फ्रेन्स मे एक लड़की अपना नाच दिखा रही थी. उसने एक गीत गाया ओर 
उसी के आधार पर वह नांची | मुझे जहांतक याद है वह कविता इस प्रकार थींः-- 


जल की न घट भरें, मग की न पग घरें, । 
घर की न काम करें, बेठी भरें सांसुरी ॥ 
एक मुनि लोट गई, एक लोट पोट भई | 
ओरन के दृगन तें, निकस आये आंसुरी ॥ 


३.७ 


कहे रसनायक्र बज, बनितान विधि। 


६५ 


अधिक कहाय हाय होत, कुल हांसुरी ॥ 
अब करिये उपाय, बांस डारिये कठाय | 
नहिं उपजेंगे बांस, नहिं बाजेगी बांसुरी॥ 


यह कविता सुनकर मुझे: बड़ा ही आनन्द हुआ ओर मेंने सोचा कि आज एक 
उच्चकोटि का नृत्य देखने का खुयोग मिला है। स्वेद, रोमांच, स्तम्भ, स्वरभमह्ल, बेपथ, 
वेबण्य, इन तमाम रखों का समावेश एक ही नृत्य मे करदिया था | किन्तु यह आनन्द 
थोड़ी देर ही रह पाया हमने देखा कि उस्ताद जी एक बहुत लम्बी तबल्ले को परन 
कहगये ओर लड़की एक जगह खड़ी होकर द्वुत से द्रततर ताल पर पैर फेंकने लगी। नृत्य 
के मुताबिक ताल ठीक चल रही थी, किन्तु ऊपर लिखे कवित्त से इसका कोई सम्बन्ध 
नहीं था, केवल हाथों के भाव से यह दिखाया जारहा था कि यह बांसुरी बजाने का 
भाव बताया ज्ञारहा है | 


इसमें लड़की का काई दोष नहीं, दोष है शिक्तक का | कथक नृत्य के उस्ताद 
करीब २ सब अपड़ हैं ओर उनमे ललित कला का ज्ञान बहुत कम है | इसीलिये इस 
नाच की उन्नति रुकी हुई है। यदि इस बृत्य के ताल के काम का आधार मान के 
.. उसमे मुद्रा करण, अंगहार इत्यादि का समावेश किया जाय तो पक सर्वाह्ञ सुन्दर 
.._ भारतीय नृत्य की पद्धति खड़ी की जासकती है | इस विचार पर बहुत ध्यान देने की 
.. आवश्यकता है, कि इनसे कितना भाग पुरुषों के लिये उपयोगी है ओर कितना 
 खियों के लियेव- पा आय जय या कप 
.._ कथक नृत्य के तमाम बोल या तोड़े महिलाओं के लिये उपयोगी नहीं, अब 
को विचार करना चाहिए कि कहाँतक कथक ज्॒त्य को “क्लासीकल” समझता 
करता है सच पूछिये तो यह्द नृत्य की श्रेणी में आता ही नहीं | यह तो केवल 
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कथकलि 


यह नाच दृत्षिण भारत में बहुत प्रचिल्रित है। ओर कोल व मालयात्रम्‌ में. 
अधिक दिखाई देता है। इसमें भारतीय घृत्य की बहुत सी बातें मोजूद हैं। जैसे हस्त 
मुद्रा, अज्वहार, कुगडल इत्यादि । परन्तु इसमें ललित कला का सोन्‍्दर्य कम रह गया है, 
पहिल्ते भरत नाख्यम्‌ की बात कहचुका हूं। देवदासी प्रथा बन्द होने के बाद इसका 
प्रचार बहुत बढ़ा है क्यों कि यह महिलाओं के लिये उपयोगी है ओर वे उसे सीख भी 
रही हैं। इन दोनों दुत्यों में ताल का काम है। दत्तिण में इस बात की चेष्टा की 


जा रही है कि कथकलि में सम्पूर्ण भारतीय कला विद्यमान रहे | फिलहाल यह लोग 
काफी उन्नति कर रहे हैं । 


मणिपुरी-- 


बंगाल में इस दृत्य का रिवाज थोड़े से दिनों में बहुत बढ़ गया हे क्यों कि 
इसकी ताल में पदत्तेप कथकू नृत्य जेसा मुश्किल नहों है । कथक नृत्य में एक बोल 
या तोड़े के प्रत्येक बोल के साथ पेर ताल में फेंका जाता है, किन्तु मणिपुरी में बोल 
चाहे कितना ही कठिन ओरे द्वुत हो, पद्तेय को सरल बनाया गया है। इसी वजह 
से लड़कियों को यद्र मुशकिल नहों होता। परन्तु इसमे एक चीज़ को बार-बार 
दुहराने की एक बुरी आदत भी है। 


शान्ति निकेतन -- 


इस नृत्य में कोई विशेषता नहीं है। गाने के साथ यद्द नाचा जाता है ओझोर 
सद्भीत का भाव हाथ पेर दिलाकर प्रकट किया जाता है। ताल ओर लय की इसमे 
कोई बन्दिश नहों, क्योंकि जिन गायनों के साथ यह नाच होता है वह गाने ही ताल 


रहित होते हैं । पहिले इसका बंगाल में बहुत प्रचार हुआ था लेकिन अब इसे सीखने 
की कोई रुचि नहीं पायी जाती । 


उदयशइडूर-- 


श्री उदयशंकर ने कई वर्ष से भारत, यूरोप, अमेरिका तथा अन्य स्थानों में. 
भारतीय नृत्यकला का विशेष प्रचार किया है, उनके प्रदरशनों में कई एक नृत्य भारतीय 
पद्धति के अनुसार हैं। दूसरे नृत्य देशी या 9७ ॥)87०० कहे जा सकते हैं | भूमिका... 
में फोक डान्स न दिखलाने से पेसे की प्राप्ति नहीं होतो, इसलिये उन्हें इन नाचों को 
भी दिखलाना पड़ता है। नाच के समय जो कपड़े ओर अलंकार पहिने ज्ञाते हैं उन्हें 
..._नाट्यशाल्ष में “आहाय” कहते हैं। उदयशंकर -के नृत्य में आहाये ज्ञान को कमी 
... बहुत कम मिलती है। श्रीकृष्ण को चूड़ीदार पाज़ामा ओर राधा को घाघरा पहिनाकर 
._ निकालना रुचि विरुद्ध मालूम होता है, यह मुसलमानी प्रभाव का फल है। 


. कथक नृत्य में! मुसलमानी प्रभाव बहुत पाया ज्ञाता है, ओर डउदयशंकर ने कथक 


.. नृत्य की नकुल को है। दूसरी ओर इन्द्र कार्तिकेय ओर नटराज़ का श्टगार ज्ञान | 
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बहुत ऊंचा है। कथकलि में श्गार ज्ञान कम दिखाई देता है। मशिपुरी दृत्य में अपने 
देश के अनुसार सजावट करते हैं । 





...नाटचशाह्न प्रणेता ने नृत्य या चत्त को दो भागों में ओर बांट दिया है, लाख्य 
झोर तांडव | दशरूपक मे' लिखा है।-- 


मधुरोद्धतमेरेन तद्य॑ द्विविध॑ पुनः । 
लास्यताण्डव रूपेण नाटकायपकारक ॥| 


यहां द्विवर्ध ओर हयं का अर्थ दृत्य और दत्त दोनों प्रकार के नाच को सूचित 
करता है | भरतनाव्यशाह्ञ में नाथ के लिये केवल ताशडव शब्द का व्यवहार किया 
गया है, टीका में एक जगह यह समझाया गया है कि नाच में बैठकर या खड़े होकर 
जो काम दिखिलाया जाता है वह लास्य है। परन्तु नन्‍्दकेश्वर ओर परवरत्ती सभी. .- 
अन्थकार उपरोक्त प्रकार से लास्य ओर ताणश्डब का भेद मानते हैं। लास्य स्त्रियों के 
लिये घोर ताणडव पुरुषों के लिये उपयोगी है। 


स्वरल्िपियों का चिन्ह परिचय 


जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं 

जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम हा 
... पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म, शुद्ध माना गया है । क्‍ 

तीत्र मध्यम इस प्रकार होगा । द 
जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्वर हैं । 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं।.. क्‍ क्‍ 
जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइये । 


ध््‌ 
जिस भत्तर के आंगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक और गाइये 
इस प्रकार २ या तीन स्वर मिले हुये (सदेहुये) हों वे १ मात्रा में बजेंगे । 

+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं।... 
ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा। 
खबरों के ऊपर यह बिन्द मीड़ देने के लिये होता है। .. 
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रमन जाहजा इहए हू पा ता 
बद्ह बुह्य का इलिहु एल 


( लेखक-- सरदार सुन्दरसिंह जी “विश्वयात्री” फ०0/)0 (०७०१६६ ) 


बला भा॥ ०००० है शा... 


. पराणों के मताजुखार श्री पार्वती व भगवान शड्ूर, श्री राधाकृष्ण जी, श्रीसुभद्रा 
अज्ु न, भ्री सावित्री सत्यवान ओर इन्द्र आदि दृत्यों से पता चलता है कि भारतवर्ष 


में आदि काल से भी इसका विशेष प्रभाव था। नाख्यशात्र के निर्माता भरत मुनिते 
यह विज्ञान ब्रह्मा जी से सोखा ओर इसका सर्वत्र प्रचार किया। छह्मा जी ही नाव्य, 


चुत्य तथा सदड्जीत के आविष्कारक थे, इन्होंने धर्म, अथ, काम तथा मोत्त का साथन भी 
जृत्य ही माना था। क्‍ 

पएलोरा, खजन्‍्ता, एलिफेन्टा, भुवनेश्वर आदि स्थानों की प्राचीन मूतियों के 
देखने से पता चलता है कि पाषाण काल ओर धातु काल की आये जाति अपने कल्पित 
देवताओं की मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिये मूर्तियों के आगे नुत्य किया करती थी 4 
उस काल में जिस प्रकार से जृत्य हुआ करता था, वेली ही मूर्तियां पुरातत्व विभाग 
( २५7'0॥8९0]0७20&) १60०7६7९95 ) में पाई ज्ञाती हैं । बोद्ध आर ब्राह्मण काल में 
जिस प्रकार से नृत्य हुआ करता था-मूर्तियों से विदित हो सकता है। 


. झुसलमानी काल में कथक नृत्य का इतिहास-- _ 


..._ मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद ग़द़्नवी ओर गोरी सत्नाटों के समय में. 
भी भारतवष में नतंक ओर नरतिंकियां थे, किन्तु उनका इतिहास कुछ अधेरे में पड़ा 


हुआ है। इतना सब जानते हैं कि भारतीय सप्राटों के दरबार मे नततकी नाथ किया 


करती थों। सन्‌ १२९४ ई० में जब अलाउद्दीन खिलजी ने ढाका पर चढ़ाई को थी और 
ओरझजेब ने १३१० ई० में, और मलिक कूाफूर ने दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त की थी 


'डख समय नतेक ओर नतंकियों का दृत्य भारत के लोग देखा करते थे ! 


तुग़लक सप्नारों के समय में अमीर-खुसरू जिन्होंने तराना बनाया था। भारतीय 


संस्क्रत छुन्दों पर ही 'तोम द्रि द्र' यललि यललल आदि बोलों पर तराने की कहपना 
वि 4५ । - 
करके भारतीय साहित्य का खत्यानाश कर दिया था। द 


सन्‌ १४८६ से १५१६ ३० तक राजा मानखिद तोमर के दरबार में भी जृत्य की 
चर्चा रही है । संस्क्रत के छुन्दों के स्थान पर हिन्दी कविता में' इसी राजा के समय में 
छुन्द बना था ओर इस कविता का नाम ध्ुवपद शथ्र्थात्‌ हिन्दी भाषा ( खड़ी बोली ) 


की कबिता रखा गया था। मुग़ल्ल सम्नाटों मे से बाबर हुमायू को लड़ाई रगड़ों से... 


अवकाश नहीं मिला, तो भी इनके समय मे दुत्य का प्रचार अवश्य था।. 


सप्नाट अकबर के समय में जिला मुक्तान पञ्माब के रहने वात्ते श्री स्वामी- | 
हरिदास जी, जो कि ललिता सखी के अवतार समझे जाते थे ओर सारस्वत-ब्राह्मण.. | 
पा 8 में उत्पन्न हुये थे, वे बड़े त्यागी ह ओर. विरक | पुरुष थे | इनके : प्रायः सभी: शिष्य <. | 
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महात्मा और सुकवि थे। ये टट्टी वेष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे । संगीत में बड़ेप्रवीण थे। 
तानसेन, बैजनाथ झर्थात्‌ बैज्ञ घावरा, चिन्तामणि ओर बेजनाथ का शिष्य गोपाल नायक 
अमीर-खुसरू आदि स्वामी जी के ही अनुयायी थे। क्‍ 
स्वामी हरिदास बृन्दावन में रहा करते थे ओर कृष्ण भक थे। श्रीकृष्ण भग- 
वान जी की मूर्ति के आगे नृत्य किया करते थे। स्वामी जी ने जिन शिष्यों को गायन 
विद्या की शित्ता दी थी, वह गायक बने ओर जिनको वादन की शिक्ता दी वह किन्नर 
बने ओर जिनको दृत्य सिखाया वह कत्थक बने । यह श्रीकृष्ण भगवान्‌ की लीला हे 
_क्रि सन्नाट जहांगीर के गायक छुज़खां प्रवेज्ञदाद, खुमंदाद, माखू, हमज़ान, सप्नाद शाहजहां 
के गायक जगन्नाथ, द्वेंगखां, लालखां, गुण समुद्र, विलासखां सुपुत्र तानसेन आदि 
श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्यों के ही चेले हुये। तानसेन की खुपुत्री के वंश में 
सदारंग जी से ही गवालियर के नत्थन पीरबख्श ने सीखा | फिर उसी वंश में 
हद्दू हसूखां दो भाई थे जिनसे पंडित भातखणडे, पंडित विध्णशुद्गिम्बर स्वरगंवासियों ने सोखा 
था । राजामैया पूछ वाले प्रिंसिपल भ्रीमाधव संगीत विद्यालय ग्वालियर ओर कृष्णराव 
शंकर सद्गीत विद्यालय लश्कर (गवालियर) भी हृदुहसूखां ओर उनके शिष्य शड्डर 
पणिडत के ही अनुयायी हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर फेयाजूखां भी रंगीले घराने 
के हो हैं। मेरिस कालेज आफ हिन्दुस्तानी स्यूजिक लखनऊ ओर स्कूल आफ़ इगणिडियन 
जिक बड़ोदा स्टेट के प्रिन्सिपल, प्रोफेसर, उस्ताद आदि सब स्वामी जोका ही 
प्रताप है। इससे सिद्द हेता है कि भारतवर्ष के शत प्रतिशत आचार्य श्री स्वामी जी 
के ही चेल्ले हैं। पटियाला रियासंत के स्वर्गवासी खां साहब फतहअलो जनरेल ओर 
. अलोीबरूश जिनको अलियाफत्तू 'कद्ते हैं ओर फतहअलोखां के खुपुत्र आशिक्अली 
इसी पोते के फल हैं। 8 3.30." £ जता इक ढ 
. सम्नाट ओरडज़ेब ने देहली में सब गायकों, किन्नरों ओर कथकों को अपने 
दरबार से निकाल दिया था। ओरंगजेब के पश्चात्‌ मोहम्मद शाह रंगीले के काल में 
सदारंग के अतिरिक कथक भी नोकर थे। सम्राट अकबर के समय में श्री स्वामी 
दरिदास के चेलों से ही देहली पंज्ञाब में नर्तकियों ( 7287०78 008 ) को जृत्य की _ 
शिक्षा दी जाती थी । कालकाप्रसाद वृन्दादोीन के पूर्वज् पंजाब के ही रहने वाले थे। 
सन्नाट ओरंगजेब के पश्चात्‌ जब मुगल राज्य नवाबों के द्ाथ ञ्राया तो यह वंश देहली 
से कूच करके लखनऊ में जा बसा । उस्ताद बूटेखाँ, गढ़शंकर, हुशियारपुर पंजाब झौर 
..._ रामलोटन कत्थक ( स्वगंवासी अवस्था ६५ वर्ष ) श्री अयोध्या जी से हमें पता चला है 
.. कि संयुक प्रान्त के बहुत से कत्यक ओर काश्मीरी पंडित पंजाब से ही संयुक्त प्रान्त 
. में जा बसे थे। अब तक काश्मोर पंडितों के वंशज संयुक्त प्रान्त में रहते हैं।.. 
. _.. नवाब झआासफुद्दोला लखनऊ के दरबार में पक पंजाबी मियां शोरी भी थे जिन्होंने .. 
'कप्पे का ओविष्कार किया था। संयुक प्राल्त के सब कत्यक मियां शोरी के शिष्य हैं। 
गरण कियेकत्थक आज कल सब दप्पा ही गाते हैं।...रररः 
"जे _नवाबों के समय में अर +ल के वंशज देहत्ी कि ली पंजाब से रियासत रामपुर (यू० पी०) 
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अन्तिम नवाब वाजिद्अली खां के समय में कालकाप्रसाद बृन्दादीन का खितारा चमका। 
ये दोंनों भाई बृटानीय राज्य की महारानी विक्टोरिया तथा सम्नाद ण्डवर्ड सप्तम. 
तक रहे। वास्तव में संयुक्त प्रान्त की सब नतंकियां इनको शिष्य हैं। जयपुर 
राजपूताना के बारेठ अर्थात्‌ ढोलिये आदि सब इनके दी शिष्य हैं | इनके अतिरिक्त 
बनारस लखनऊ का तो बच्चा २ इनको मानता है। कलकत्ता, बम्बई, रंगून तक 
इनके शिष्य देखे हैं। आधुनिक काल में भी श्री अच्छुन, शंभू ओर बुच्यू, कालकाबृुन्दा . 
के सुपुत्र नुत्यकला में अद्वितीय हैं। . 

श्रीमान्‌ महाराजा चक्रधरसिंह £. 20, 8 7. रायगढ़ नरेश (0, 7.) ओर 
उनके शिष्य कल्याण आदि अच्छे दुत्यकार हैं। श्रीमान्‌ महाराजा बहादुर के स्वयं मेंने . 
दर्शन किये हैं ये भी श्रीयुत अच्छुन के शिष्य हैं। महाराजा बहादुर भारतीय राजों 
महाराज़ों, नवाबों में अद्वितीय जत्यकार है। 


नस्य क्या है? 


साड्ेतिक विज्ञान (१७४७०।०० ५ प्रकृत विज्ञान 70 ए»68 की ही एक शाखा है, 
इसके तीन प्रकार हैं:--नृत्य, उत्त, ओर नाख्य 
(१) जृत्य---लाह्लेतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है, जिसमें काल मान रखांनुसार 


सबिलास हाव भाव सहित अछ्छ क्रिया की जाय | यथा कथक उहत्य का तथकार 


ओर संस्कृत नृत्य का तथकार और क्रमलय । 


(४२) सत्त----साहइ्तिक विज्ञान की दसरी शाखा हे | 'जसम आमसनय रहित आखश्ययजनक । 


अज्ञ वित्षेप मात्र हो। यथा कथक नृत्य का ऋमलय (प्रिमलू) संस्क्रत घृत्य का वीररस 
ओर व्यायाम 0970795008 का क्रमलय और योरोपीय आदि विदेशियों का 
नाथटकोीय नृत्य 39)]०0 ॥)0970० 
(३) नाख्य--साज्लेतिक विज्ञान की तीसरी शाखा है, जिसमें केवल माटक 0/8008 
... तथा दशक भाषक यंत्र ॥]0 7):७ आदि में कोई खेल (नाटक) | कई लोग 


यह समझते हैं, कि केवल पाँच मे घूघरू' बॉधकर नाचने का नाम ही च॒त्य है। हे 

किन्तु यह उनको भूल हे, वास्तव में जृत्य कई विज्ञानों का मिश्रण है, जिसमें स. | 
सज्ञीत १४८४० कॉबिता ७०४००, चित्रकारों 7?97070£2, प्रतिभा मूर्ति करण हा ......... ४. 
50प9४प०७ आदि ललित कलाएं ४५१०० 3708 लयमापक विज्ञान, (स्‍०००७४८४.. 


- और व्यायाम 0ए0978४७१०४ आदि दिखाया जाता है। 


नृत्य के भेद. 


नृत्य के प्रायः चार भेद हैं: 


(१) पोराशिक बुरय अर्थात्‌ प्राचीन धार्मिक सत्य ४०7 80]0, 4)8807 [00प६, 5 । . क्‍ 


(27277988600, 7907607008) 98/08, 

... (२) साहित्यक नृत्य अर्थात्‌ कविता चुत्य 0०४४० ॥0870७ 
रा (३) देशीय द्त्य अर्थात्‌ जाति नृत्य '४४६०४७) )890७ 
(७) संस्क्रृत चृत्य 0]98809) 0&706. 










































का आदि कारण प्राचीन धर्म है, हमारे धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर अथवा 
पुरातत्व विज्ञन &7०॥8००)०४ए के शिला लेखों, हस्तलेखों (77०778०४9+) पतियों 
ओर प्राचीन काल की चित्रकारों ?०0092, प्राचीन लेखन विज्ञान ?8&)8९९7०७०॥ ७, 
चित्रलिपि विज्ञान ००2)ए०!४० आदि से प्राप्त किया गया है। यथा ताणडव जूृत्य, 
लास्य इृत्य, त्रिभज्जी नृत्य प्राचीन हिन्द घृत्य (बआह्यणी दृत्य) बोद्दीबृत्य, शास्मोक्त नृत्य, 
भरत नाट्य शासत्र के रच्ियता भरत का भरत बृत्य (जिसमें अधिकांश संस्कृत दृत्य 
की स्थिति प्रस्तार 76 ए'ाशपरा॥व07 ० 08० 9०कोीए ए०शंध०7४8, के अनुसार 

कर मुद्गाएँ दिखलाई जाती हैं ) 

एलोरा, अजनन्‍्ता, एलिफरैंटा, भुवनेश्वर, मिथ्र, श्रीस आदि के पुरातत्व विभाग 
37'0998)०20&]| [)6[0876077600 को पृतियों के अनुसार नृत्य, जिन्हें मार्गों नुत्य 
भी कहते हैं । 





२--साहित्यक नृत्य ४०७६४८ [28068- 
भारतीय साहित्य के अनुसार स्थायी भावों प७१०/ए72 77060078, विभावों 
65०६००॥७१६४, अनुभवों 47878708, व्यमचारी या संचारी भावों &००७४४००ए 
60008 से रखों 807070708 को उत्पत्ति यथा कथकों का सांकेतिक भाव (बतावा) 
३--देशी नृत्य अथवा जाति नृत्य 'िंछधं०ग&) (28768 
संसार के भिन्न २ देशों में भिन्न २ प्रकार से किया जाता है। यथा मणिपुर 
नृत्य, टैगोर नृत्य, कथाकाली आदि दत्तणी नृत्य 074०768! 7087०8 (जिसे उदयशडूर, 
रागिनी देवी, मणिवधेन, सिम्की, अमलानन्दी, मेनका, कमला कुमारी, कनकलता, 
अजूरो, लीला देखाई, नम्बूद्री, गोपीनाथ आदि नाचते हैं) विदेशी द्ुत्यः---योरोपीयन, 
जावा, ब्रह्मा, के चुत्य, वीज्नं चुत्य 79087089 (80 0७7००. श्रामीण नृत्य, +0घ800 
428708-गरवा, घागर, देवदासी, मारवाड़ी, पंज्ञाबी, बहाली, कहरवा झोर 
वेश्या नृत्य इत्यादि । 
४--संस्कृत गत्प (.88868. /)87॥58, 
व आम कथक नृत्य को क्रमलय (प्रिमलू) के अजुसार साहित्य ॥/॥6०/8६प०७, 
रे 406607० के गद्य 7१088 ओर पथ 2?0००४०४ए को तबले ( बोह्वपटः ) को पणां हे 
... अजुसार नृत्य संयोजन अर्थात्‌ नृत्य रचना 7)870०० 0०970०श४४०४ को ही संस्कृत 
.. बत्य कहते हैं। संस्कृत नृत्य में पोराशिक, खाहित्यक, देशी .(जाति) नृत्य ओर कथक 
.. जत्य की क्रमलय (ग्रिमलू) भी दिखाई जाती है। इस नृत्य के आविष्कारक इसी लेख 
के लेखक हैं। वास्तव में कथक नृत्य पक प्रकार का संस्कृत नृत्य है, किन्तु इसको 








. प्रमलू में केवल भाव शुन्य क्रमलय ( प्रिमललू ) का तबले की पण्णों के आधार पर होने 





ह यक चूत्य अर्थात्‌ पराकृत सत्य होजाता है। यदि इस प्रिमलू के स्थान पर तबले 
की ३ बस होजत सार पणो आदि पर साहित्य की गद्य ओर पद्य रचना करदें तो यही 
सस्क्ृृत चृत्य हाजाता है। आओ] 
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प्राकृत ओर संस्कृत वृत्य--- 
पोशणिक, साहित्यक, देशी अर्थात जाति झुल्य वास्तव में प्राकृत दृत्य हैं, परन्तु 
ये किसी समय में संस्कृत दुत्य थे, जो बिगड़ते २ प्राकृत होगये | उदाहरणार्थ प्राकृत 
भाषा से ही संस्कृत देव भाषा बनाई गई थी, किन्तु इसी का प्राकृतिक रूप भारतवर्ष 
की अनेक भाषाएँ हैं। अतः हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है, जिसको देव नागरी लिपि 
ओर शब्द बहुत कुछ संस्कृत से मिलते जुलते हैं, इसकी तुलना संस्क्तत भाषा के साथ 
इस प्रकार से है। जेसे कथक नृत्य को संस्कृत चत्य से | 


कथक अर्थात्‌ हिन्दी नृत्य-- 

कथक शब्द का थे नतक 4)2७7]086] हे, वास्तव में इस सत्य की नाम हिन्दी 
नृत्य होना चाहिये, इसमें हाव भाव का प्रदर्शन ( बतावा ) किया जाता है। किन्तु 
इसकी तबते ( बाद्धी पट: ) की पर्णो के आधार पर भाव शून्य ऋ्रमलय (जिसका अपम्र श 
शब्द प्रिमलू है) में लय 0ए70॥व7) के व्यायाम 0ए४7788४008 की भाँति के निरथक 
झकु कम्प तथा अह्ल वित्षेष के अतिरिक ओर किसी प्रकार का साहित्यक हाव भाव 
नहीं द्खा सकते, परन्तु हाव भाव दिखाने के लिए किसी कविता के आधार पर ही 
कुछ गाकर बतावा किया जाता है। जिस प्रकार से कथक दत्य में »छ्ञर रस दिखाया 
ज्ञा सकता है, संसार के किसो भी छत्य में नहीं पाया जाता । 


कथक नृत्य के दोष-- 
१--तथकार से यह पता नहों चल सकता कि अप्लुक अत्तर तथा शब्द दायें पाँव 
से निकालना चाहिये कि बायें पाँच से । 
२--क्रमलय (प्रिमलू ) के बोलों के निरथेक शब्दों से यह पता नहों चल 


सकता है, कि कथक तथकार के पश्चात्‌ अपने शरीर के अज्लों से जो क्रमलय निकाल 
रहा है उसका वद्या अर्थ है। 


श्र रख में परे बाजी #छ७ग०८ 082 घोर व्यायाम (एप्ा78808 दिखाकर । ः ल्‍ 


वीर रख उत्पन्न करना कहाँ को बुद्धिमानी है ? _ 


संस्कृत नत्य के गुण--- हे 
१--जुत्य के तथ॒कार से ही पता चलजाता है, कि अमुक पाँव अथवा अक्ञ से. 
अप्तुक अत्तर तथा शब्द ( बोल ) निकालना चाहिये। के 


२--कऋमलय ( प्रिमलू ) के सार्थेक शब्दों से खुगमता से ही तथूकार के पश्चात्‌. 


सार्थक अत्तरों, शब्दों, वाक्यों, ग्यों ओर पद्यों में ही तबले की ऋमलय पर ही साहित्य... 
दिखाया जा सकता है। 


३--शारीरिक स्थिति प्रस्तार 76 ?४एप६ढ४०7 ० $96 रिठझंप्रणा8 0/ | 


406 मनिंपणा&7 ०००5 में संसार भर के जृत्यों यथा पोराणिक, साहित्यक देशी अर्थात्‌. 
जाति जृत्य की स्थितियों के अतिरिक्त कथकों के नृत्य की निम्न लिखित स्थितियां 
.. जाती हैं... द 
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१-अज्चल नृत्य ( बेठक की गति ), २-कुच नृत्य, ३-संयुत्त कर दृत्य ( अंगुली 
मेलनी नृत्य ), ४-करटि नृत्य (कमर की गति), ४-अवशुन्ठ दृत्य ( घृघद की गति ), 
ई-पमुकुद नृत्य, ७-पत्त बंधन चृत्य, ८-बन्शी नृत्य, ६-मुकुट बन्शी दुत्य, १०-पात्र 
उत्य ( थाली नृत्य), ११-पात्र नृत्य ( थाली कटोरा बुत्य ) १५-चिचुक चुत्य 
१३-अज्बुष्ट दर्शक चृत्य, १४-पुरुष द्ृत्य ( मरदानी गति ), १४-मयूर नृत्य ( मोर की 
गति ), १६ पारावत नृत्य ( लका कबूतर का नृत्य ), 
.. ४-पोराणिक खाहित्यक अर देशी तथा जाति नृत्य कथक नृत्य या संस्कृत 
नृत्य के आधार पर नाचे जा रहे हैं, उनमें लय 7#90॥7 का विशेष कार्य हे, 
इसक्विये ये नृत्य संसक्रत रूप की श्रेणी में होने के कारण सब श्रेष्ठ कह्दे जाते हैं । 


(घ 


हिन्दी नृत्य अर्थात्‌ कथक नृत्य के आचार्य-- 


१- स्वर्गवासी श्री स्थामी हरिदास जी मुलतान ( पंजाब ) । जो कि तानसेन 
बेजू बावरा आदि ओर कालकाप्रसाद बृन्दादीन के वंशज के गुरु थे, ओर पंजाब से 
वृन्दावन में चले आये थे। 


२-कालका प्रसाद, बृन्दादीन स्वगंवासी, लखनऊ ( यू० पो० ) 

३-खां साहिब बूटेखां गढ़शड्भर होश्यारपुर पंजाब । 

४--श्रीयुत्‌ अच्छन, शम्मू, लुच्चू सुपुत्र बन्दादीन लखनऊ। 

४>बड़े रामदास, श्यामसुन्दर, शिवसुन्द्र, उनऊे लड़के रामाशड्भर, दाऊजी 
बनारस ( यू० पी० ) द 


६-जथपुर राजपूताना के बारेठ, (ढोलिये) भी नृत्य का काम करते हैं, 
जानकीप्रसाद लखनऊ वालों के ही शिष्य थे, हनुमान स्वगंवासी के वन्श में से गोवर्धन, 
चिरक्षीलाल, जयालाल, बद्री, मोहनलाल, नारायण, कन्हैयालाल सारक्लिया आदि 
बारेठों के पू्चज लखनऊ वालों के ही अनुयायी होने के कारण श्री स्वामी हरिदास जी 
मुल्तान पंजाब के ही अनुयायी कहे जाते हैं । 


गा आधुनिक नृत्य में से जो पुरातत्व विभाग की मूर्तियों ओर चित्रकारी आदि को 
देखकर तथा पोराणिक ओर देशी नृत्य के झ्राधार पर तबले की पर्णों के प्रतिकूल ही 
.ण्षय शून्य बनाये गये हैं, इनमें लय का नाम मात्र ही प्रयोग है।कथक नृत्य की तो 
.. इससे तुलना ही करना विद्वानों का काम नहीं हैं। इन दत्यों से योरोप, अमेरिका, 

. अफ्रीका, भ्रास्ट्र लिया, आदि महाद्वीपों के मानव समाज को ही ठगा जा सकता है। 


कारण यह है के वे लोग केवल जैमात्रिक काल, ओर चार मात्रिक काल से अधिक 


. मात्रों में नहीं नाच सकते, ओर न उन बेचारों को क्रमलय ( प्रिमलू ) का ही ज्ञान है। 
अतः यदि भारतवर्ष का कोई भो साधारण नवेक विदेशों में नतकियों 200०८ 
7)3 को लेकर चला ज्ञाता है, तो भारतवर्ष में विश्व विर्यात माना जाता है।. 

घन ! कमालेना या हे ख्याति प्राप्त करलेना कुछ ओर बात ः है, किन्तु विद्वानों के समान 















# नृत्यअझ्टू # ७ 


किसी रह भूमि में काम दिखाना ओर बात है । इस दत्तिणी चुत्य 0707५) )80७ 
के नतक ये हैं।-- 
डद्यशड्वर, मणिवर्धन, सिम्की, अमलानन्‍दी, मेनका, कनकलता, अजूरी, 
रागिनी देवों, लीला देसाई, कमलाकुमारी ओर कथाकाल्ी हत्य के नर्तक -नम्बूदरी 
ओर गोपीनाथ हैं । 
क्‍ विदेशी नृत्य 
हमने अपनी पुस्तक “बुत्य विज्ञान” में संसार भर के देशी तथा जाति नुृत्यों 
'ै०४009] 297068, साहित्यक आर पोराशिक नृत्यों का सिद्ध करके दिखला दिया है, 
कि ये सब भारतवर्ष के ही दृत्य हैं। उनमें से कतिपय नृत्यों का दिग्दशन किया. 
ज्ञाता हैः--यथा 





योरोपीय नृत्य 4 0७09807॥ /) 
(१ ) [फ%6 ए86 3 ६708 76९॥ए08 07 फैट चक्रिन जृत्य 
(2 ) 770४० 5 कृषक कन्या नृत्य 
(8) 7028 'श७2प४०७ 5 कृषक नृत्य 
( 4 ) ]॥6 (२०७५।१।।७ ७0 [ ७7098 ८ बग नृत्य आर सेनिक नृत्य 
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जिस समय एक उच्च-कोटि का नृत्य किसी कलाकार का बहुसंख्यक दशकों 
के बीच में दिखाना हो तो खब से पहले उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अपने साजिदों 
से सभी खाज्ञ एक दिल मिलवा कर तैयार रक्खे, फिर अपने नाचने के स्थान के पास 
ही सभी साज्जिदों को अपने-अपने साज़ कायदे से लेकर अच्छे ढक से बठादे, तथा 


पक उत्तम समय का विचार करते हुये कोई लहरा, शुद्ध राग, ताल और लय के साथ 
बजाना आरम्भ करादे। 


दशकों के सामने-- 


आकर एकबार सबकी भोर देखे, ताकि सभी दर्शकों का ध्यान झच् 
से आपको कला-प्रदर्शन की ओर आकर्षित हो जायें । 
गूंज में सब दर्शकों को ओर देखते हुये एक--- 


. भैज्लाचरण-.- 
किसी आमद्‌ वाले टुकड़े से हाव-भाव के साथ टुकड़े के बोलों को पेरों से बांधे 

पू घरू की मीठी कनकार से उच्चारण करते हुये ठीक लहरे ओर ताल की सम पर 

आकर किसी भी गति का भाव, जो आप दिखाना चाहें 


ञ ह, गंभीर दजृत्य का प्रबन्ध हाथ-- 
जोड़कर या सलास का भाव दिखाते हुये चन्द्‌ सेकिड के लिये ज्यों का त्यों बुत बन 
जाये | बाद एक या दो आदृुतियाँ, ताल, लहरे की हो जाने पर जब आंप--- 


क्‍ गति लेना-- 
..... आरस्म करें तो पहिले दाहिने पैर को उठाते 
. सीधे क्रमाठुसार जमीन पर खिसकाते हुये रबखें, तथा फिर पेर को तिरछा रखकर 
. गति लेबें। जब ताल ओर लहरे का समय निकट आता दिखाई दे तो चार या आठ 


० मात्रा पहले ही से द्ुत लय में या चोगुन ( जो भी निभाया जा सके ) में होकर ठोकों- 


बनाई ५, दोथों को कमर पर रख, अपने को चन्द सैंकिंड के लिये बुत-खा 
साथ ) ताल, लाई ॥” ताल, लहरे की हो जाने के बाद ताली देकर ( झावाज़ के 
याद किये न न तय से मिलते हुये, ताल, ये ओर 


नज्छी दरह 
उत्तम सज्लीत के लहरे की मधुर 


हुये डेढ़ -बालिस्त के अन्तर से पैर 









अमाभानरााओक् है 
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मं ले बजे हुये ओर खूब 
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पी 2 न्न्शॉँ 


जा सक॑ तो यें वीर रस के सेकड़ों भाव प्रदर्शित किये जासकते हैं, पर में अपने 


च्क, 
७ 
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द नृत्य के बोल--- े का 
दर्शकों के सम्मुख अच्छी आवाज़ के साथ पढ़कर खुनाव, उसक दाद परा से 
१%/ 8 | छ्श हब ६ ष्फ सबब, 
जत्य करके दिखायें, तथा नृत्य करते समय यह अच्छी तरह से ध्यान रखते ये ठीक 


बृतर का तरह से दि 
आहिस्ते आहिस्ते सिर को दिलाते जायें ओर नेत्र दशकों के सामने रह, लाकन 
किसी भी दर्शाकों की नजर से नहर न मिलने की चेष्ठटा बनाये रक््ख, तथा ठाक समय 


पर आकर किसी भी मनचाही गति की एक सुन्दर कल्पित मुद्रा बनाकर थाड़ साकड़ों 
के लिये झीक बुत सो बन जाय, इसी प्रकार से जितने सी नाच के बोल परदहुकर खुनान 
तथा नाचने हों, ताली से ताल ओर लय से मिलाते हये, बालों का आवाज के 
साथ पढ़-पढहकर सिलसिलेबार अपने नृत्य को कशल बनाते जाय, तेथा हर बात 
नाचने के बाद इच्छानुसार गति की मुद्राओं को बनाते जाँय 


नृत्यकला का भाव प्रदशेन--- 
नृत्यकला में यों तो सभी बातें बहुत कठिन है, लेकिन भाव का प्रदशन तो 
निद्दायत ही मुश्किल काम है, तथा इससे भी मुश्किल तो गीत गाकर भावों का प्रदर्शन 
करना है, जो सिवा लखनऊ के एक दो शुणियों को छोड़कर कहां देखने में नहीं 
आसक | घचृुत्यकला के भाव प्रदशन में -- 


सालह कला--- 
मुख, हाथ, पाँव, नेत्र ओर भ्रकुटियों को सन्दर ताल, लय आर लहर के मधुर 
प्रवाह के साथ हो नचाते हुये नृत्य का प्रदर्शन करना चाहिये, ताकि जो मात्र आप 
दशकों को दिखाना चाहते है, ठीक ज्यों का त्यों बताया जा सझे। जेसेः 


“दिल की परेशानी' का भाव-- 
आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं तो श्वांस को खींच लें, तथा ऋलेजे पर हाथ 
रखकर हलका सी हरकत सीने की दिखाते हुये (जोरों से नहीं कि देखने बालों को 
आप वंवकूफ मालुम पड़ें ) बल्कि भ्रकुटियों को बहुत ही धीमे नचाने से ही दिल की 


परेशानी का भाव अनुभव किया जा समझे, अब इस दिल की परेशानी या दिल की 
धड़कन का भाव दिखाने के बाद आप यदि-- 


क्‍ वीर रस का भाव कं ४ हु 
.. दशकों को दिखाना चाहते हैं, ओर चाहते हैं कि कुशलता पूर्चक दिखाये 





प्ले पाठका 





_ को कंबल दो ही वीर रस के भाव प्रदर्शन की एक सृद्म रूप रेखा बताने की चेष्ठा 

. करू गा, जिससे आपको बीर रस के किसी भी भाव का प्रदर्शन करने मे' सहायता... 

हा मिल सके। ज्ञान होजाने पर सभी प्रकार के शत्मों के भाव का प्रदशन आसानी से. ॥ 
.. किया ज्ञा सकता है, मान लीजिये कि आप दर्शकों को--... का 









































































धनुषवाण द्वारा वीर रस का भाव--- 

दिखाना चाहते हैं, तो दोनों हाथों से कल्पित धनुषवाण प्रत्यत्त धनुषवाण 

ही की तरह हाथों मे लेकर नृत्य करते हुये या कभी दृत्य की समाप्ति पर ठीक सम पर 

धनुषवाण की वीर मुद्रा बनाकर गम्भीर भाव से आकर वुतसा बन जायें, इसी तरह-- 
'कृपाण” द्वारा वीर रस का भाव-- 

... भी प्रदर्शित होना चाहिये, तथा जितने भी वीर रस के हो चाहे धनुषवाण का 
हो या तलवार ओर चाहे पिस्तोल आदि के हों, सभी वीर रस के प्रदर्शों मे, ज्ञितनी 
भी वीरता दिखाने की चेष्टा की जायगी, उतनी ही नृत्य की कुशलतों मानी जञायगी, 
अब आगे चलकर यदि आप-- 

घुकट! का भाव--- 
दिखाना चाहते हैं, तो आपको चाहिये कि एक 
हाथ के खुले बन्द पंजे को सिर पर कल्पित 
मुकट के सामान बनाकर रखें तथा दूसरा 
हाथ कमर पर रख व एक पेर दूसरे पेर से 
आगे होकर तिरकछे पंजों के बल खड़े होकर 
उपयु क ढंग से ही भाव प्रदर्शित किये ज्ञाय 
( केवल नेत्र से शान्तिप्रियता का भाव दर- 
सावे ) इसी तरह॑ बृत्यकल्ना से प्रेम रखने 
वाले नर नोरियों को घृत्यकला के ओर अनेक 
भावों को जेसे बांखुरो' 'पनिहारो' 'धू'घट! 
ठोड़ी' 'गाल' वत्तस्थल' सीना! 'नट' वर्षा 
प्ोर' ओर 'कमर' आदि के सभी भाव के 
प्रदर्शन में अच्छा अभ्यास पहले ही से एक 
बड़े आइने के सामने कर लेना चाहिये। 
याद्‌ रबखें, यह सभी बातें बड़े परिश्रम से 
तथा रोज़ अभ्यास करने से सिद्ध होंगी । 
दोनों हाथों से मुकट का भाव-- 

दोनों हाथों से मुकट की गति दर्शाने के 
लिये कलाकार को चाहिये कि दोनों हाथों 
के खुले बन्द दोनों पञ्नों का कल्पित मुकट 
बनाकर सिर के ऊपर ऐसे ढक्न से रक्खे कि 
दशकों के सामने ही रहे, तथा बीचों-बीच 
स्थान से नृत्य करता हुआ ठीक सम पर 

_माथा ओर सीना को उभारते हुये बिलकुल 
.._ चुपचाप खड़ा हो जाय, ठीक अदा होने पर 


प्ाव).. जोग चकित द्वोजांयगे।.... 





रा! 
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$ बल हल 


नृत्यकला में दोनों हाथों को 
कमर पर रखकर जिस तरह आगे 
को बढ़ना होता हे, ठीक उसी 
तरह पीछे लोगने को 'बल' या 
कोई-कोई शुणीज्षणम पलट' भी 
कहते हैं। बल' के प्रदर्शन में कहीं 
से भी पेर ओर कमर न मुड़ने 
चाहिये ओर न दृष्टि ही नीचे को 
गिरनी चाहिये। 


'धू घट! का भाव - 

यों तो घूघट के भाव कई 
प्रकार से दिखाये जाते हैं, परन्तु 
लेख बहुत लम्बा होने के खयाल 
से में सिर्फ एक ही प्रकार के 
घूघट भाव को बताने को चेष्टा 
करू गा, वह इस तरह कि घृ'घट 
के भाव में कमर पर एक हाथ 
रखकर दूसरे हाथ के पक्षों को 
खिर से धीरे-धीरे खिसकाते हुये 
( नृत्य करने के साथ ही हाथ के 
पंजों का सिर से खिसकाना भी 
लय के साथ ही साथ होना चाहिये) 
नीचे मुख के होठों तक लाइये, ( कमर की गति का १ भाव ) 





























( मांथे से होठों तक हाथ के पञ्ञों के आने की रफ्तार चोगुन लय से झदा होनी चाहिये, है | 
लेकिन पर के चलने की रफ्तार पैर में नृत्य के बोलों के ही अनुसार कायम रहनी 


चाहिये ) तथा ठीक सम पर घू घट को चुटकी मारकर शीघ्र ही छुटक कर पृघट खोलने 
की तरह पर कल्पित घू घट खोलकर बल खाता हुआ कमर को बल देते हुये दर्शकों 
की ओर नेत्रों को घुमाकर घूघट के अन्दर से देखे, तथा पक दो सेकिड तक चुपचाप 
ज्यों का त्यों खड़ा हो ज्ञाय, ( यह बातं ठीक सम पर बिजली की तरह अदा होने ही में... 








जुत्यकला की विशेषता है। ) भावों का ठीक-ठोक झदा हो जाना ही उच्च-कोटि की 


नृत्यकला हो जाती है। इसी एक घू घट के भाव में सभी प्रकार के रसों के भाव कुशल 


मे कलाकार दिखाया करते हैं। इसो घू'घट का भाव प्रदर्शन मेंने प्रयाग विश्वविद्यालय के 


.. स्ञीत सम्मेलन में लखनऊ शहर के उत्यकल्ञा के झ्ाचार्य श्री शम्मू जी महाराज का .. 
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समझ गये होंगे कि विषय कितना कठिन है, 


सूट 


2 





यकला की सोलह प्रकार की कलाओं की 
असंख्य गति हैं, इस कारण यहां पर सूक्त्म 


से कुछ बताई हैं। 








































































( लेखिका-- श्रीमती खुशीलकुमारी निगम-इन्दौर ) 
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| इस लेख की विदुयी लेखिका संगीत कलानिधि और नृत्याचाय बा० कृष्णचन्द्र 
| जी निगम खाचरोद निवासी की धर्म पत्नी हैं, आपने नवीन शित्तार्थियों के 
लिये नृत्य शित्ता का यह सब्रित्र लेख खास तोर पर संगोत के नत्यांक 
४ के लिये तेयार करके भेज्ञा है। इसमें पेरों से नृत्य के बोल किस 
प्रकार निकाले जांय, यह बताने के साथ ही खाथ 
अभ्यास के लिये बोल भी दे दिये हैं। 
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प्राण ओर शरोर का जेसे संबंध है, वेसे ही संगीत ओर जीवन का भी । प्राण 
हमारी जिदगी का संचालक है, संगीत शासन का यंत्र है। संगीत का आत्मा के 
तुल्य न आदि झोर न अंत, लेकिन क्रमशः उन्नति और अवनति है। क्‍ 
गाना बजाना आर नाचना तीनों जब मिला दिये जाते हैं, तब सज्ीत होजाता है+ 
' &.. गाना जीवन का दर्शन शाह्य, वादून राजनीति ओर नाचना साहित्य है। साहित्य हमारे. 
है हृदय संसार की नुमाइश हैं। आँख, नाक, कान, पेर हाथ इसकी दुकानें हैं । इस कला. 
का ज्यादा ताललुक श्याँख से है । 
कला पूर्ण नाच वह कहलाता है, जिसमें नाचने वाला एक विद्यार्थी के समान _ 
छोटे २ टुकड़े व बोल याद करता है। प्रायमरी स्कूल के बच्चों को सिफे स्वर व्यंजन 
की बनावट, उनका मिलाना आदि खिखाते हैं। उसी तरह एक नाच वाले को भी 
२ तत्‌' वगेरह वणमाला खिखलाते हैं। इस के बाद अलफाजों व मज़ामीन 
का बनाना सिखाते हैं। ठोक इसी तरह नाच वाला भी टुकड़े, परन, बोल वगैरह 
सीखता है | जो (जितनी मशक्कत करेगा, वह उतना ही कामयाब होगा . | 
इल्मे रस्क ( नाच ) में ताल खास होती है। नाचने वाले के घुघर की आवाज़ 
४ नृत्य के बोलों मुताबक ही होनी चाहिये। हा | .। 
पा आजकल नाच में ताल को बिल्कुल उड़ादिया है। पर, क्‍या वेइसका पूरार२ | 
हू मजा उठा सकते हैं ? बेशक उनको खुरों का मजा आता है मगर वो भी अधूरा । खिलौने 
की दुनियां में ज़ब बच्चे कई बातों की नकल करते हैं, तो उनमें यकायक एक बिजली की . 
सी ताकत आाजाती है। तलवार के बजाय पक छोटी सी लकड़ी हाथ में ले लेते हैं. 
और हवा में इधर उधर थिरक २ कर घुमाने लगते हैं। यह देखने में कितना सुद्दावना 
......_ मालूम होता है। कहना न होगा कि यह ताल का ही काम है कि जिससे बच्चे इतने 
,....._ खूबसूरत मालूम दवोते हैं। बहनों ! मीरा की तन्‍्मयता को कोई भूल सकता है! तन्मयता " 
ही आनन्द कहते हैं, यही हर एक कल्ला का उसूल है।.......... 
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हरेक नाचनें वाले का तबल्ा बजाने वाला, ताल का पूरा उस्ताद होना चाहिये | 
नग़मे की आवाज़ ओर लय का बराबर ख्याल रखकर नाच किया जाता है, नहीं तो 
उसकी हालत भूले मुखाफिर की सी होगी | हरेक नाच की तारीफ उसकी होशियारी से 
ही होती है। क्‍ 
.. नाचने वाले के जिस्म के हरेक हिस्से से लय और ताल की जानकारी जाहिर 
होनी चाहिथे। नतंक एक मुसब्बिर (चित्रकार) है। लय, ताल व उनकी बारीकी, किसी 
भाव विशेष का चढ़ाव ओर किसी पेढ़े-टेढ़े रास्ते से होकर उस नर्तक का लय 
श॒दावक (7५०78) पर अपनी खूबी का कमाल दिखिलाते हुये आना ही रेढ़ी खीर है। 
मुसब्बिर की कलम या चित्रकार का बुरुष चित्र को साकार प्रदान करता है, नर्तक 
की उल्लियों का यहां वहां आना जाना, हाथों के इशारे, उसकी नजर उसके पेर झोर 
कमर को लोच वगैरा नाच को साकार बनाता है। फोर में जेसे कई रंग होते हैं वेसे 
ही नतंक में भी भाव रंग होते हैं । 
नतक का रंगोन, कल्पित चित्र, मन की आंखों के सामने वचित्रकार के चित्र 
से कहाँ ज़्यादा साकारता प्रदान करता है। सिर्फ सीधे पैर को बांधे पेर के दूसरी 
तरफ पेर की उज्ञलियों पर खड़ा करना या सीधे और उल्टे हाथों से श्रीकृष्ण का सीन 
दिखाना कहीं ब्यादा आकर्षित और मनहरन है। चित्र को समभना वेसा ही मुश्किल 
है जेसे नाच को। अनजान पब्लिक की हंसी रुक नहीं सकती, जब वह देखती है 
कि फोटू में नाक लंबी है, आंखें छोटी हैं या बड़ी, या मुह लंबा है या गोल है| पर 
ये बातें कोई ज्यादा महत्व नहीं रखतीं। हमें समभना चाहिये कि दुनियां की सब 
कलाओं का उद्देश्य भाव चित्रित करना है। भावों से हमारा बड़ा भारी ताललुक है।.. 
.._ कितनी मेहनत से चित्रकार या नर्तक झपना काम करता है ओर उसे न 
समभने वाले हँसने लगते हैं। वाकई हम उनपर कहर गिराते हैं। किन्तु क्या नर्तक 
को अपना उद्देश्य छोड़ देना चाहिये। संखार में कल्ा-प्रेमी हैं, तो हंसने वाले भी हैं । 
अब में प्रथम नृत्य शित्ता के लिये कुछ बोल लिखू गी, ताकि नृत्य सीखने बाली बहनों 
_ को नृत्य की तालीम “सन्लीत” मासिक पत्र के द्वारा मिलती रहे। 
क्‍ जलद तिताला मात्रा ८ 
हे /श्ग्णग््कफजणपात्रन--++++-हत 


ता थेई थे ० व थेई गम मर |... थे 


पानददंधदन 








त्त्‌ 
>लिका गाय हि ये. ल देकर याद करना चाहिये, बाद में पैरों से व बदन से 
निकालना चाहिये।.... कक 







मम 8 हर हर हुए. । 
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# चृुत्यञडू # है 





2 मोहरे को दुगुन में लेना हो तो खाली ताल से लेना चाहिये। मेरो बहिनें 
जो नाथ सीखना चाहती हैं, उन्हें “सह्गीत' की आहिका बन जाना चाहिये। में यथा- 
शक्ति हर महीने द्॒त्य तालीम के बारे में जैसा तेसा लिखती रहेगी ओर अपनी सह्लीत 

नों की सेवा करती रहूँगी। 

क्‍ बोलों को बदन से निकालना-- 
ता।---चित्र नं० १ के समान खड़ा रहकर दाहिने पैर से ठोकर लगाने पर निकलेगा । 
भरे ---बाँयें पैर को पृथ्वी पर पटको ओर “ता” केसमान पोज्ञ बनाकर खड़े रहो 

मगर 'पताका' नामक हस्त झुद्रा को इधर उधर दिलाकर मरोडते जाओ | 

थेईः---द्सरी थेई भी पहिली के .समान ही निकलेगी मगर इसमें सीधे पर _ 

की पटकना पडेगा। द 

तत्‌ः--बांये पैर को दो मरतबा पटको, व पताका झुद्रा को संदंश हाथ 
मुद्दा बनालो, याने तजनी के आगे भाग को आँगूठे से मिलाकर बोकी सब डेँगलियों को 
खुली रखकर निकालो | बाद को दोनों थेंई उन्हों थेई के मुताबिक निकालो । 
तेत्‌:ः--दाहिने पैर की ठोकर से निकालकर फिर समवाले ता! पर आज्ञाइये । 
--भीहेरा-- 
गदि गिन ओर थेई। ऐसे ३ मात्रा होती हैं इसलिये इन तीनों मात्राओं 
को १, २, ३ से काम में लगे | 
गदि दाहिने पेर से ठोकर लगाइये। गिन' को बांये पेर से ठोकर लगाइये। 
ओर थे३* फिर दाहिने पैर से ठोकर लगाइये। ये पांवों की पोज़ीशन हुई, अब हाथों 
को गदि' में चित्र नं० २ के समान रखकर, गिन * में कुछ कमर को हिलाकर हाथों को 
ऊपर से नीचे की तरफ लाकर थे में पहिले के ता, के समान पोज्ञीशन में हाथ को 
रखना चाहिये। इसी मोहरे को ३ बार लेना चाहिये, मगर तीसरी मतंबा के टुकड़े की 
थेई में चित्र नं० ३ के माफिक सम पर खड़े रहना चाहिये। 
दूसरी रीति 


ह गदिः----सीचे पैर से ठोकर मारना, पर पोजीशन चित्र नं० ४ के माफिक 
|. रखना चाहिये ओर सम पर नं० ३ के माफिक फिर खड़े होजञाना चाहिये। 























































( लेखक--सरदार सुन्दर सिंहजी “विश्वयात्री” 
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खास तोर पर मेंने यह लेख संगीत के 'न॒त्यांक' के लिये दिया है , अन्य कोई भी 
सञ्जन बिना मेरी अनुमति के इसे छापने छुपाने की चेष्ठा न करें। --लेखक 


इस लेख में कथक ज्॒त्य ओर संस्कृत नृत्य के कुछ “तथकार” और क्रमलय 


दिये जाते हैं। सबसे ऊपर मात्राएं दी गई हैं ज्ञिनसे जाना ज्ञा सकता है कि यह नृत्य 
कितनी मात्रा का है ओर कोनसी ताल में बेठेगा। उसके नोचे अंग के चिह्न हैं दा से 
मतलब है दाहिना भोर वा, का अर्थ है बांया । उसके नीचे तथकार अर्थात्‌ नृत्य के 
बोल हैं ओर फिर ताल के चिह हैं। जिन्हें संगीत के पाठक ज्ञानते ही होंगे, - ऐसा 
चिह्न १ मात्रा के ठहराव के लिये दिया जाता है, जैसे-- “थेई - ता -” थेई कहकर 
१ मात्रा ठहर जाइये फिर ता कहकर एक मात्रा ठहरना हेगा। 


'िशाणमथ्‌. कमा रा3०ा(4पपपप्राााअ पे 


संस्कृत नृत्य ( 27.38880527, 705 ९०८७ ) 
अंचल नृत्य ( त्रिताला ) 


; 4+-8 4-4 
( 5+]76 3)&70०, 3 प्ज 


यह नोटेशन मेरी अप्रकाशित पुस्तक “नृत्य विज्ञान” का एक भाग है 
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संस्कृत नृत्य के कु यकार (8886) ॥28058 ि०६8४0प9. 
१--ताल दादरा मात्रा ६ 










मात्रा | ६ २ 
च्कू ल्‍ बच 








मात्रा १५२ 
आह दब 
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सात्रा २ ४ 
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मात्रा [१ २४ ३ 
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६--श्कताला मात्रा १२ 


आल आय कक 
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ता 


३ छठ. # & | प्र & १७ 

दृ बाद 2 । द्‌ बाद 2 

ता ३ तत ् ता थेई ता तत 

४-- लैलफाग मात्रा १० 
लता... || 
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डे ७ 4 कि पद १० 

जे द््‌ द्‌ | दर बे लू 

पी ३ हर थेई 

थेई ता तत थेई ता थेई तत 





। 
। 
| 
| 
॥ 
| |] 
॥॒ 
। 
एएतसस0स सफर 5 खसससससककफ ओकफक फफककअकलअिक्‍ _इस्‍अस्‍अ_:नेॉिइ तच »अ्ं---.......हह 



















कथिक नृत्य का क्रमलय 
१--तथकार ( त्रिताल ) मात्रा १६ 





९१ * दे ४ ल्‍ ५ ६है. ७ ८ ६ १० ११ १२ १३६ ६४ १४ १६ 


बिक 


दूँ - थेई - तत -|ए - थेई या |थेई -“>तत - 


2 0 हूँ 


ता - थेई या थेई या तत - | ती दा थेई या | थेई या तत - 
झ द के 


धर छ 





मात्रा २ ३ ४६७४ है डे. हे 
प्राइत्य चृत्य | छि. छि. छुम - | छि छि छुम की 


संस्क्त ५ |ता थेई ता - थेई तत थेई - 
क्‍ + २ 





न ३--( ताल दादरा ) 





१ २ ३।७ ५ ६ 


ता 























७--( दीपचन्दी ) 





२ ३७४ ४ ६ ७८ ६68 १० [११ १५ १३४ १७ 


ता थेई थेई थो तत - | ए थेई थेई थी थो तत - 
पल घर ७ ्े 





८--( आड़ा चौताला ) 





शी 


२। ३ 8 ।४५ ७ प्‌ ० | ₹१ १५ | १३ छ 


ता थेई |थु थेई |थु थेई | तत प |थेई थु थेई थु थेई  तत 
२ ७ ई 6 छे । 





€--( ताल धमार ) 








१ ४ ३६७४ ४ ७ ८६ १० | ११ १५१३ १४७ 
ता थे - थेई -|तत - ए | थेई - थेई -! तत सं 
ना ७ बह छ 5: | ४ 


कथक नृत्य के कुछ बोल ( तीन ताल में ) 
सम से शुरू 





१२ ३ ४४ ६ ७ ५|६ १० ११ १२ १३ १४ ११ 
 रैन्ता दी आ ना |थेई 5 ता दी आना थेई 5|ता दी आ ना 


सती था तिगतिग | ये 5 ती था | तिगतिण येई 5 |तो घा तिग तिग 





३-तत तत ता पब्रग थुन थुन॒करिफकत | थो थर अंग तका | थुन धुन तीधा त्रिक 


तत तत | ता श्रग धुन थुन | क्रिजकत थो थर | भज्ञ तका 





। धुन धुन 





ट् हल जा 





775000/000057%687/0080004%,/2 00४४ ४४ /॥५३१५ महक ८0077 % अर क /2म फ 2क7/727 66077 77770 क्र 2 फट के ट/ व 70677 
20022 02% 00070: 700 ि 000 थी 0: 8 70070 6770 77006 70000: 707 86 (7007: 6 0४328 547 ४ 78:77 78:78 





५४--तीथा जिक थेई 5 


 ६--थुन थुन तीधा त्रिक 


७--थेई 5 < तक 
८-तीघा त्रिक तीधा त्रिक 
&--थो थो थवां ग 
१०-तका थोंड गए तक 
११-थर्वा 5ग थो थवां 
१५-तीथा त्रिक थेई 5 
१३-थर्वा इग तक तक 


१४-तका तका तीधा जिक 
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तत ता ता श्ुग 


थेई तका थुन थुन 


थुन थुन तीधा त्रिक 
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थी थो थवां ग 
तक तका तीधा जिक 


ःग॒ थो थवां 5इग 
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तका इथों 5ग तक 


थेई तक तक तको 
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थुन थुकक्तिजकत | थो थर अक्ल तक 


तीथा जिक थेई तका 
थे <$ 5 तक 
थेद ५$ तत तत 


थो थवां $ग थो 
थेई 


तक तक तका <थों 


९६ थो थो 


थो थो थवां इग 
तक तका तीधा जिक 


तीधा त्रिक थेई तक 


। 


थुन थुन तीधा त्रिक 
थुन थुन तीधा त्रिक 
थे 5 तत तत 
थर्वा 5ग तक तक 
थो थो 


तक तका 


थवां 5ग 
तक 
थी थर्वा इग थो 
थेई तका तीधा त्रिक 


तक तका तीधा जिक 





खाली से समतक ( तीनताल ) 


रत 





तीधी तत तीधी तत | ध्रग तक ईघ्ू तत | शेई ता तत तत 


तत थेई आम थेई 


तत तत शेइ ब्राम 


थेई ब्राम थेई तत 





उपरोक्त बोलों को याद करने से पहित्ते ताल का ज्ञान ओर अभ्यास करलेना 
आवश्यक है । ताल ज्ञान होजाने पर इन बोल्ों को याद करओ नाचने का अभ्यास 
करिए | बहुत जल्द सफलता होगी । 





( लेखक--श्री रमेशचन्द्र बैनजीं, बी० एस० सी० ) 


-- ०७-७6 -... 
























.. चैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक की क्रम-बद्ध शिक्षा उसका तुलनात्मक विकाश है। 
प्रत्येक विद्या का उद्देश्य मानव ज्ञीवन की पूर्ति करना है। एक आदशे समाज में प्रत्येक 
मनुष्य ओर समस्त राष्ट्र के द्वितों की रक्ता समह्ठि से की जाती है। प्राचीन प्रवृत्ति में 
समाज अकेलेपन की ओर पूरो तरह छुका हुआ था, परन्तु जेसे-जेसे सभ्यता का विकाश 
होता गया, यह भाव रुकता चला गया ओर मनुष्य णकसे' समत्व जीवन की ओर 
बढ़ा । शिज्ञा को अपना मुख्य लक्ष्य उन उपायों और पुरुस्कारों पर रखना होता है, क्‍ 
जो छोटे बालक को शिक्षित बनाने में सहायक होते हैं । 
शिक्षा मिलने तक, सारांश में, बालकों को धीरे-धीरे उन्नति की झोर ले ज्ञाने 
की कोशिश में सबसे मुख्य बात उनकी स्वाभाविक प्रवुत्तियों और आदतों का ध्यान रखना 
है। उसकी कलात्मक शि्ञा घर एर प्रारस्प होती है। बालक के सहपाठी ओर 
मित्र उस पर सबसे अधिक प्रसाव डालते हैं। किडरगार्टन से सीखने वाले बालक उसी क्‍ 
में लगे रहते हैं, इसी प्रकार बालकों का निरीत्तण उसी प्रकार रखना चाहिये, जिनसे 
उनके कला ज्ञान का विकास हो। यह काम माता पिता या संरक्षकों का है, कि वे 
बालक की खुहबत अच्छे आदमियों की रहने दें । 


. मैंने नृत्य या सज्ञीत की कितनो ही महफिलों में बालकों को साज ओर गायन 
की लय व ताल के साथ शरीर और पैर हिलाते देखा है, बच्चों कि बालक में णक्र विज्ल- 
ज्ञण प्रदश शक्ति होती है, जिससे कि वह किसी भी दिलचस्प बात को शीघ्र धारण 
कर सकता है, परन्तु बड़ो उम्र वाले अपनी उस प्रहण शक्ति को नए्ट कर देने के कारण 
सज्ञीत या नृत्य देखकर शुम बेठे रहते हैं। क्‍ 


अपने भाई बहिनों से सोखकर बचचे प्राइवेटली अपनो योज्ञता बढ़ा लेते हैं। 


इस तरह योक्ञता बढ़ाने का एक सरल उपाय यह है कि आ्रमोफोन के सादा 
तालथुक रेकाडों को बजाकर बालकों को सम व मात्रा का ज्ञान कराके ताली लगाना 
.. सिखाना चाहिये । इस तरह बहुत छोटे बालक भी देखादाखी सज्गीत के अनुसार झड़ 
. सश्चालन झोर ताल-ज्ञान की प्राप्तिकर सकेंगे। रा 
हे हा रे ऐसे कितने ही विश्वविद्यालय के ज्ञात्र मिले हैं, जिन्होंने साफ स्वीकार 
: तस्वीरों को ग़लत उसूल से देखते हैं। कला की परख एक ब 


_ हि ये उनके पाठ्य विषय में हैं, परन्तु उनका आनन्द ओर रस वे नहों समकते कक. 








$# नुत्यअड्ू # भरे 
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विद्यार्थियों की निकट से जांच करने पर मालूम हुआ है कि उनके घरों में कला ओर 


[0 


सभ्यता का नाम तक नहीं है, घर का कोई कुटुम्बी कलात्रिय या कलाबिब्न नहों हे, 
जिसकी वजह से वे स्वयं भी कोरे रह गये हैं। 


ये निश्चय है कि अगर उनकी बहिन या कोई गायन अथवा अन्य ललित 
कला को जानती होती तो ये बच्चे सुन-सुनकर ही रागों का ज्ञान प्राप्त कर लेते | ये 
काम अभिभावकों का है, कि वे बच्चे की कला रुचि को दिन पर दिन उदाहरण, शिक्षा 
ओर हिंदायतों के द्वारा बढ़ाये । बहुत से माता पिता यह खोचते हैं कि उनके बच्चे की 
शिक्षा स्कूल में शुरू होकर घर लोटने तक समाप्त हो जाती है। स्कूल में तो केवल 
नाम-मात्र को अच्छी -अच्छी बातें बतलादी जाती हैं, लेकिन उनका पालन करना ओर. 
विस्तार करना तो घर पर ही हो सकता है। 


चित्रकारी की शिक्षा देते समय आमतोर पर बालकों को प्याली, घड़ा, खुराही 
ओर तश्तरो खींचना बताया जाता है। लेकिन बज्ञाय इनके अगर उनको एक रंगीन 
बकस देकर प्रातिक सीन सीनरी सोचना सिखाया जाय, ओर वे अपने कागजों 
पर नीली नदी, हरे पेड़, काली नाव ओर सफेद पतवार बनायें, ते बड़े हाकर वे 
अवश्य अच्छी २ तस्वोर ओर चित्र बना सकंगे। 


इस तरह उनको क्रिया शील बनाकर सच्ची कला की शिक्षा दी जाय तो वे ज्यों 
ज्यों बड़े होंगे अपने मार्ग में उन्नति करते हुए एक गहरी दृष्टि ओर इत्मदारी हासिल 
कर लेंगे। 


यह मानी हुई बात है कि नृत्य ही एक ऐसी कला है जो स्वेच्छा पूवक भाव 


'णव॑ प्रभाव युक्त अज्न संचालन को छुट्टी देती है। अगर बालक को मन पसन्द मिठाई 


दी जाय तो बह कूदने लगता है। पालने में घीरे २ हिलाने से बालक को नींद आ 


जातो है क्यों कि उसके स्नाथुओं को विशेष चैन मिलता है। 


अगर घर के बड़े घुत्य करेंगे तो उनकी देखादेखी बालक भी अपने अक् हिलायेंगे 


.. इस तरह बचपन से हो उनको नृत्य से प्रेम व रुचि हेाने लगेगी । बाद में उन्हें अच्छी 


तरह सिखाकर अच्छा नतक बनाया जा सकता है। बालकों को समुदाय में शित्ता दी 


जाय या स्कूल में सिखाया जाय ते उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी बनने के अलावा दृत्य 


से निञ्ञो ज्ञान व आनन्द को भी प्राप्ति होगी । 


.. छोटे २ दिलचरुप किससे ओर पएतिहाखिक उद्ाहरणों को लेकर तदनुरूप नृत्य 
सिखाने से बालकों की विशेष रुचि इस ओर बढ़ सकती है। 


... आगर किसी बालक को किसान बनने ओर सर्पदंश भाव प्रकट करने के लिए. | 
कहा जाय तो वह नहीं कर सकता। परंतु पूरो कहानो खुनाकर अगर उनको यह | 
समझाया जाय कि एक किसान फसल काट रहा था कि अचानक उसको सर्प ने 
..... डस लिया । किसान बेहेश हागया, लेकिन एक “वेद ने आकर उसे अच्छा कर द्या।” 
इस कहानी को समझकर बालक सहज में ही भाव भ्रहण कर सकता है। राजा ओर 





५ .. # सड़ीत # 







































डाकू की भूमिका वे अच्छी तरह अदा कर सकते हैं। परन्तु गृढ़ भाव प्रदंशन चोदह 
वर्ष की आयु के पहिलते बच्चों को मुश्किल है । 

मेरे लिखने का यह मतलब नहों हे भोर न में यह विचार हो रखता हूँ 

कि तमाम बालकों को संगीतज्ञ या नतंक बन जाना चाहिये, बल्कि मेरा तात्पर्य यही है 
कि बालकों को इतनी शिक्ता जरूर मिलनी चाहिये, जिससे वे कला के पहिचान सकें, 

उसका आनन्द ले सके ओर परख कर सकें, वे यह जान सकें कि संसार के सामने 
उनके भारत देश ने कितनी महान्‌ कला विभूतियाँ पैदा की हैं। जैसे कि वर्धा सक्रीम 
का यह उद्देश्य हे कि उसके द्वारा त्ञात्र के जीवन में स्वावलम्बन पैदा कर दिया ज्ञाये 
उसी ठरह बालकों को आरम्म में कला ज्ञान कराने से किसी समय परिस्थिति संयोग 
से अवसर मिलने पर उनका विकास हेकर संसार के हित के लिए नवीन कलाकार 


मिल सकते हैं, वरना प्रारम्भ से ही उनको ऐसी शिक्षा न मिलने से बाद में कुछ 
हो सकना मुश्किल है। 








## आह्वान हे 


ले०--कविवर श्री० अणयेश शुक्ल ) 
रैस-८ १ #कतसू न 
नदवर ! पट में आओ ! 
मोन भह्ञ कर रइ्थली का-गावो ! गावो !! गावों !! 


एक गान से गूज़ उठे मग, 
एक तान' से क्ूम उठे जग । 


प्रति-यति गति पर नव लतिका का हरिताश्चल लहराश ! 


कादम्बिनी लमकतो - आये, 
सोदामिनी चमकतो शआये। 


सज्ञ-सज्ञ उन रस-फुहियों के, मोकिक माल सज्ञाओं ! 


सन-सन-खन्‌ निस्वन करता हो, 
जीवन में जीवन भरता ही । 


डसके सरस-स्पर्श से हे प्रिय! यह संसार हिलाओ।! पा 

है छाया मय ! है माया मय |... |रर<्र्ऑझञ़ 
... होने दो फिर अभिनव--अभिनय अर मूक रे 
... मन रमजाये, तन इल्लसाये, ऐसा दृश्य दिखाओ !! नरबर'/! 
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लक । 


इस लेख के लेखक थ्रो “निगम” जी स्वयं एक उत्तम कलाकार हैं। आपने 
चृत्यकला की खोज ओर परिचय के लिएभारत के कई प्रान्‍्तों की यात्रा की है। नृत्य- 
कला पर आप 'ृत्यसागर' नामका एक श्रन्थ लिख रहे हैं, अभी वह प्रकाशित नहीं 
हुआ, किन्तु आपने कृपा करके संगीत के नृत्यांक' के लिये उसमें से कुछ चुना 
हुआ मेटर भेज दिया है आशा है संगीत प्रेमी आपके उद्योग से लाभ उठावेंगे। 
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विश्व रंगमंच के प्रथम नट, भगवान शंकर हैं, जिनके विराद दृत्य ( (0087० 
। (५ गे नम दे हद रे न हक २ हे 
१००० ) हे विश्व की पंच क्रियायों का जन्म हुआ है और रूष्टि के ताल स्वर का 
स्वरूप नांदष्ट हुआ है । (708007 877868 +07 ७ व७प्र॥ ० (० 50॥ांप, 
4700९607 (7008808 ०7 06 #7ते ० 4006, [700 776 (70880 8 
(6807प00079, $96 006 ॥०]0 &]07॥ 2968 ९७४४७ अर्थात्‌ डमरू के बजने से 
। है ७ 
ऑर उठा हुआ पेर मोत्षदायक होता है। इस प्रकार नदराज का अभिनय, आभूषण 
कर न 

ओर मुद्रा विश्व की सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरामाव, झावि्भाव और अलुगप्रह इन 
पांच क्रियाओं को द्योतक हैं । 


-शिव तांडव का थ'गार-- 


इस विश्व रूपी नाटक में शिव नायक ओर नायिका दोनों हैं। विश्व नाव्य का 
उन्मेष उनके संयोग से आरंभ होता है ओर उनकी इच्छानुसार कालराज्नी में बविल्ीन 
होता है। प्राचीन काल के शैव शिल्पकारों की बनाई हुई नटराज की पूर्ति देखने से 
विद्त हाता है कि नटराज्ञ चार हाथ वाले देवता हैं, जिनके माथे पर मणियक्त जटा है 
जिनके बाल नृत्य की ताल पर घूमते हैं। ज्ञटा में गंगा अवतीर्ण होती है ओर इसके 
. आख पास जटा में सर्प लिपटे हुए हैं| ज़टा के ऊपर दूज का बंकिम चन्द्रमा है, दाहिने 
. कान में पुरुष का कुगडल है ओर बांये में क्ली.का। इसके झतिस्कि कंकण, माला 
. बाजूबन्द, कड़े आदि भी देखने में आते हैं। बल्ों में तंग कंचुको ओर घोती हे । दाहिने क्‍ 
हे हा में डमरू ओर बांयां हाथ अभयद मुद्रा में है। एक बांये हाथ में अग्नि जलती है 
शोर पक केप्रतिअंगुलि निर्देध कररहाहै।....... 
है और डे के भारत में आने से पहिले भी शिव पूजा भारत के झअनाय॑ लोगों में थी 







अधकनी 9०पदक॥ ३ ययादकनी #/वायकई 0-6 8 व्यय 9 व्यदक8 3० क्रय 9*पाइकनह 8“ 6 8-गदा 8 8*याक है ६०५७0 ६-घशक >प्ययाहफ 8 ७०्चदकक 2० ती ॥पदाकक 4०१३७ 8 4व्यक ते हाफ 8 #बादद दी 8 «4 है 8:दिक्र॥ 6ल्‍वयावक्रा पी है पकी 2४ 
न्‍ 


| 


हक पेद' ९ 
ढुनियां को पंदोयश, हस्तमुद्रा द्वारा दुनियां का रक्तण कार्य, अग्नि से संहार क्रिया 


जे हे... ढेए शिव की पूजा करते ये। शिव के स्वरूप आदि पर... 
दिया जाये ते यद रुप भील झोर झनाये लोगों में भी मिलता है । भगवान शिव का. 
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ताण्डव नके भेरव ओर भीषण रूप का दर्शन है शिव श्मशान में काल रात्री 
के समय भूत-प्रेतादि साथ खंहार नृत्य करते हैं। इस दृत्य में सत्यु की मीषणता, 
संहार की भयंकरता ओर क्रोध की विक्रालता बताने वाला अभिनय ओर मुद्राये 
हेती हैं। यह नृत्य विश्व में चल रही प्रकति को संहार क्रिया का प्रतीक है। 


इसके झतिरिक्त भगवान भ्रोकृष्ण के रास नृत्य से कोन परिचित नहीं है ? महाभारत 
एवं रामायण के अभिनायक अज्जु न तथा हलुमान जी महान नृत्यकार थे। रामायण 
के रावण ने तागडव द्वारा ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। आजतक हमारे 
देवताओं की प्रतिमाओं में उनकी अंगस्थिति ( /१०8४० ) बृत्यकार को होती है। भक्ति 
क उल्लास से प्रेरित धार्मिक नृत्यों में बडुधा देवी देवता का भी प्रसंग आता है। 
श्री कृष्ण का कालीमदंन, शंकर का गज्ञाखुर बंध ( विष्णु का भस्मासुर वध ) उनके. 
भव्य प्रसंग दुत्य का रुमरण कराते हैं। द्वत्य के उल्लास में आत्म-विरुद्ठत हराकर परब्ह्म 
के अनिवर्चनेनीय आनंद को लहर में तल्लीन हाजाने तथा आंतरिक ओर वाह्य जगत 
का तादास्य साथ कर परम सुख का अनुभव करने के य भिन्न २ साथन हैं । 


--नत्य में प्रेम का उपयोग--- 


नृत्यकला का जितना उपयेग धार्मिक सावना की अभिव्यंज्ञना में आया है 
उतना ही या उससे भी अधिक प्रेम भावना को अभिव्यंज्नना के लिये हुआ है। 
प्रेम-भावना अथवा श्य गार-सावना जब अपने यथार्थ रूप में प्रकट होती है तब अद्भुत 
लावगय, रसिकता, निःस्वार्थता ओर कलामयता को जन्‍म देती है। रखों में शएंगार 
रस प्रधान है ओर विश्व की सकल क्रियाओं में प्रथम उपयेागी है।इस रस की सृष्टि 
के लिये नृत्य एक स्वभाविक ओर नेसगिक प्रधृति बन गई है| यह प्रवृति मनुष्य में 
ही नहीं, क्रीट पतंगों से लेकर हाथी, गेंडे, कुत्ते ओर होल तक में देखने में आती है । 
समागम झोौर संयेग से पहले की लीला द्ुति इसी स्वभाव का परिणाम है। मोर, 
तेता, कबूतर आदि तो दृत्य को श्टगार-भावना तथा संयोग-क्रिया का मुख्य अज्ज 
बनाते हैं। मादा को आकर्षित करने के लिये नर स्वयं नाचता है ओर ज़रूरत हेने 


पर दूसरे से कांपिटिशन भी करता है। उपरोक्त बातें (0७78९ ])87फ॥7'3 ॥0०08070.. | 


०4 7767 नामक पुस्तक से ली गइ हैं। 


बसंत ऋतु में ५४७70७ ५४7०8४४ नामक पत्ती अनेक वार हवा में उड़कर विचित्र 
क्रियाओं के साथ पंख फडफडाता ओर गाता है ओर फिर बैठ जाता है। उत्तर अमेरिका 


में श्राउज़ (जा 3५७8०) नामक पत्ती संभोग के दिनों में नित्य प्राठकाल किसी एक ४ | 


निश्चित जगह पर पहुँचता है ओर पंखों को चक्राकार बनाकर नाचता है | इस नृत्य 
में, जिसे शिकारी लेग तीतर जत्य कहते हैं, पत्ती अनेक प्रकार से खेल करता है 
ओर दाँये बाये पंख फड़फड़ाता है। 


झभीतक अफ्रिका तथा अन्य प्रदेशों में, जज़ली जातियों में ल्ली-प्रेंम सम्पादन 


ह क्‍ करने अथवा उससे वरण करने के पूब दुत्य उत्खव होता है, जिसमें पुरुष को नृत्य. । 
.. करके स््रीको रिस्काना होता है। प्रणय-पथगामी पुरुष नट, जुृत्य द्वारा स्त्री को प्रेम- | 
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दीक्षा का महामन्त्र समकाता ह। पुरुष के बृत्य छवारा आकृए होने वाली ही उसको 
मिलती है। इस प्रकार पुरुष मुख्य बुत्यकार ओर ही उसका प्रेम-माजन बनती है। 
प्र्यात मानस शात्तरी फ्रायड #7०४ इंवेलक र्नक्यंजव 8४० 3] छूंत्य को समैथुन 
भावना का आविष्कार मानते हैं । 

जीवन दुत्य में मी तो पुरुष ही मुख्य नद होता है। >इज्जार बृत्य में इल्ड्रिय 
विज्ञाल मुख्य होता है ओर कामोह्टीपक तत्व बहन मात्रा में रहते हैं । मतप्य जाति में 
अब केवल पुरुष ही घृत्य नहीं करता, छ्वी भी थुत्यकला में खूब आगे बढ़ गई हैं । 
जुत्य का झुख्य रस भव्य कडोर ओर उद्दाम हो, तो उसके भाव को पुरुष का शरीर 
बहुत अच्छी तरह व्यक्त कर सकता है, किन्तु यदि रस करुण, शुदु ललित या मोहक 
हो, तो वह वी दारा ही उत्तम रीति से अभिव्यक्त होता है| ख्ियों को सहज कोपलता 
आर उुन्द्रता के कारण कल्मामणय ओर ललित भावनाओं की अभिव्यश्षना का ज्षेत्र 
उनके लिये बहुत अनुकूल होता है, यह वे जानती हैं, ओर इसी लिये वे भी एरय हृदय 
को मोहित करने के लिये भांति २ के वृत्य करती हैं। योरुप की सम्य जातियों में इसी 
प्रकार के झाच्छांदित स्वरूप के अनेक प्रेम दृत्य देखने में गाते हैं ओर आज सामाजिक 
व्यवहार मे पूथ के प्रदेश में शत्य प्रणाली योखुप में बहुत प्रचलित होरही है, जिससे 
उसकी संस्कांरेता सिद्ध होती है । 


रे , 
5ःपारवात्य नृत्य का उपयोग--- 
पूव में सदियों से नृत्य का विकास पवित्रता ओर मक्ति के विक्रट सम्पर्क में 


४ 


हुआ है। मलुष्य हृदय की दिव्यदा तथा आन्तरिक्र सौंदर्य को व्यक करने के लिये 

नृत्य का प्रयोग पूतं की ओर खास कर भारत को विशेषता पर ही रहा है | 
“-जश्चात्य नृत्य का उपयोग--- 

पश्चिम में दृत्य धर्म से बिछुड़ गया, ओर अधिकतर सखान्सारिक दृष्टि से ही 

उसका विकास हुआ । उसमें कला का ऊँचा आदरश है, किंतु मुख्यतया उसमें कामो- 

दीपक विलाखता ही देखने में आती है। बहुधचा तो केबल जीवन की व्याधियों ओर 


उपाधियों को भुलाने के लिये ही घुत्य का उपयोग होता है और नृत्य की आंतरिक 
मुख्य भावना की अवहेलना को जाती है। भारत में भी आजकल के श्त्यकार और 


डर 


टै 


(ड्े 


|] 
ड़ 


हि 


नतकियाँ अधिकांश में इसी दुत्ति का पोषण करते हैं, ऐसा जान पड़ता है। परिणाम- 


स्वरूप नृत्य पक थोछी बत्तियों का पोषण करने वाला तमाशा बन गया है। 008/8७ 
-देशा०७ एी , &गा008 & #फछप्रते.॥घप86७ 08708 ०0[ 89866067 ) भारतीय उत्य 


. से कला का ऊँचा आदर्श होते हुए भी घृणित हैं। कारण कि उनका विकास अधिकतर 


ः : सांसारिक दृष्टि तथा कामोद्दीपषक विज्ञासता से हुआ है । 
0 नृत्यऔर वीरता-- 





यदि नृत्य प्रेम भावना की अभिव्यक्षना के साधनों में आया है तो वेसेही 
रस भार अद्भुत रस की श्रभिव्यज्ञना में सी तो आया है। आज भी अफ्रीका ओर. 


नकल हर 


० ब्रह्मा व 'अने क जातियों में युद्ध घुत्य बहुत लोकप्रिय है युद्ध को कला के रूप में . ल्‍ 





है सुत्यअडू # द्ह 





आलम २२ ्ज्ज््ज््् 
विकसित करने वाली रोमनजाति ने ही युद्ध का विकास किया था। रोमन प्रजा में 
वसन्‍्तारम्भ के समय जगह २ शुद्ध घ्रत्य का उत्सव होता है। बहाल में ढाली, काढी 
रायबंसी ओर किरात बुत्य अभीतक प्रचलित हैं। गद्ध के सब दृत्यों से अधिऋ प्रिय 

नृत्य, व्याधि नृत्य ( निप7६७०१४ 000७ )ह। 

ज्यों २ धरम, प्रेम ओर युद्ध के क्षेत्र में नृत्य बढ़ने लगा, त्यों त्यों शिष्टकला के रूप 
में उसकी गणना होने लगी ओर रस शाख्रो तथा बृत्य शाल्बी उसे छुसंस्कृत बनाने लगे। 

_फलतः रंगभूमि, राज़ दरबार ओर लोक सपघूइ में उसका प्रस्तार होने लगा भारत में 
जुत्य विषय पर कई शअ्रन्थ लिखे गये पर भरत का नाख्य शालत्य इन सब में प्राचीन 

आार प्रासद्ध है । द 


लक “कल फत"्ननननजी अल कमा क++ नकल» ल+++-% ० पनान-+ +०+-०क 





नत्य के अनार ([0/०000708 ० )870७) 


07. 4... ४, 7.ए796 ले अपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ डिसेन्ट आफ म्यूजिक एशड 
डासिग घ्या&- (68690 ० शापडाठ० & व&7०४छ997 875, भें' ज्ञव्य तीन प्रकार का 
बतल्ाया है यथा कल्लां पूर्ण ( 37080० ) भावपूर्ण ( ॥7900098। ) और भावुकपूर्ण 
( ॥5 [)788807&] ] 

नाट्य, नृत्य ओर भुत्त-- 

नाख्य ( #00000708!| [0800७ ) में नतेक झपने हृदयक तरगित भावों को 
प्रकट करता है। इसमें नरतक को उसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसका 
कि कॉवे या लेखक को। इस बृत्य में नतंक को साहित्य के नव रखों का पूर्ण ज्ञान 
दोना चाहिये। नतक का भाव विन्यास लेखक या कवि के वाक्य विन्यास खा पूर्ण होना 
चाहिये। नाथ्य की क्रिया तथा प्रयोग का नाम नाटक है| 

... उत्त-- में केवल शारीरिक अवयवों के अक्ञ-विक्तेप हारा भावना को इज्नित 
करना पड़ता है। 
. झुत्य+---( &७६४800 07 ०0६ 8808] 0870७ ) में खहरे के हाव भाव का सप्ता- 
वेश नहों होता ओर इसके ओर भी दो प्रकार हैं। जिसमें मुख के हाव-साव सहित 
ताल स्वर के नियमानुसार अभिनय द्वारा रस प्रकट किया जाता है। चृत्य द्वारा उत्पन्न 
होने वाले रखों का वर्गीकरण भी देखने मे आता है। समस्त रखों में आदि रख 
श्ज्ञार-रस है। दूसरा करण । इनके अतिरिक्त वीमत्स, वीर, शान्त, रोह, सख्य दास 
आदि कई रखों का प्रमाण शाह्मों में है ओर जिनके व्यक्ति करण के लिये भिन्न-भिन्न 
अभिनय तथा मुद्राएँ प्रथुक होती हैं । क्‍ 
ः इनके अतिरिक नृत्य के चार प्रकार कर्नाटकी-पदढति से ओर होते हैं | अद्जिक, 
 सात्विक, वाचिक ओर वाह्म-प्रदर्शन। आह्विक-- ( मुद्रा प्रदर्श ) हाथ, हथेली ओर 
उंगलियों के इशारे द्वारा साधारण से साधारण वस्तु भी बहुत ही सुन्दररूप में प्रदर्शित 
करना । उदाहरणाथ “रनक-झुनक मोरो पायल बाजे” यह खुनने में बहुत ही 
_ खाधारण है ओर कानों को इसमें कोई सोन्द्र्य ज्ञान नहीं पड़ता। किन्तु यही बात एक... 
. कुशल ही द्वारा प्रदर्शित हने पर आंखों के लिये बहुत हो सोन्दर्यमयी हा. ॥ 
सकती हा रे 
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_ नर्तेकी पायलिया बजाने के माव को लेकर झरने (नायिका का भाव ले) प्रियतम 
से कहती है-- “लोग सुनेंगे में तुम्हारे पास कैसे आऊं”? क्योंकि 7 रनक-छुनक मोरी 
पायल बाजें” रनक झुनक कहकर जब उसे अपनी पायल सुनाई पड़ती है. तब पांव के 
तल्ले के एक ओर के हिस्से को झँगूठे के सहारे दाबकर ताल लेती पड़ती है, यदि वह 
ऐसा नहों करती तो उसका भाव स्पष्ट नहीं होने पाता । दूसरी आदुति में एकदम जोक 
कर कमर को बाई ओर मोड़कर, गदन को दाहिनी ओर झुकाकर, तथा कुछ हिलाकर, 
भौंहों को चढ़ाकर, दोनों हाथों से संदृश मुद्रा बनोकर हाथों की हथेली को हिलाते हुये, 
बाये पैर से पायल बजाकर तथा अर्थ पताका नामक उल्टी मुद्रा से पैर को बताने में 
प्रत्येक मल्ुष्य उस गाने के सोन्दर्य को भली भांति समझ जाता है 

सात्विक-- ( भाव प्रदर्शन ) मुंह से बिना शब्द उच्चारण किये यह समफ्ताना 
पड़ता है कि मेरे मन में अम्ुक भाव उठ रहे हैं। इसका उपयोग मणिपुरी नृत्य में 
काफी होता हे । 
वाचिक-- ( शब्द प्रदर्श न) में गद्य-पद्य को दुहराने की क्रिया को कहते हैं, 
और इसका सम्बन्ध गीत ओर सादित्य से अधिक है। 

वाहा-प्रदर्श का मुख्य साधन वस्थ परिधोन ओर मुख सज्ञावट 
( मेक-अप ) है। इसका विकास कलाकार ओर चित्रकार की तूलिका से हुआ है । 
ड्रेस ओर मेक-अप के माने यही हैं कि काई भी व्यक्ति अभिनेता को न पहचान सके । 
सिफे ( [07ए जणत॥७ शांप्र0 & णएी606 ।6&0 ) मुह पर पोत लेने से काम नहों चल 
सकता । श्री उदयशडूर ने अपने ( 876 ००787 ) में मेक-अप के लिये दो वष का 
कोर्स नियत किया है। इससे हम विचार कर सकते हैं कि मेक-अप करना कितना 
कठिन है? श्री टैगोर का कहना है कि सफल नतंक वही हो सकता है, जो सफल 
चित्रकार हो ओर सफल चित्रकार वही हो सकता है, जो सफल कवि हे।। जृत्य, स्ीत, 
गायन, वादन, चित्रकारी, विज्ञान ओर कविता का चोली-दामन का सा साथ ट्ठे! 
इनमें से थोड़ा २ सब कला का ज्ञान होना चाहिये। तभी सफल नतंक बन सकता ह्ने। 
सभ्य समाज के लिये आह्लिक ओर सात्विक छृत्यकला में सम्मिलित किये 
जाते हैं । अश्रु, स्वर-भेद्‌, कॉपकेंपी, भय, सूती आदि शारीरिक अवस्थाओं का प्रदर्शन 
भाव-प्रदर्शन होते हुये भी उसकी मुख्य सफलता मुद्रा-प्रदु्शन पर ही निर्भर है। यदि 
कहा जाय कि वस्तु, विचार ओर भाव-अज्ञ (खुद्रा ) प्रद्शन के द्वारा ही किये ज्ञा 
सकते हैं तो अत्युक्ति न होगी। वल्च, शब्द-भाव आदि तो श्राज्निक प्रदर्शन के सहा- 
.. मुद्रा (0&/प७) मनुष्य के साथ छाया के समान रहतो है। जब वह 
.. चलता है तब श्रांखें गर्दन आंख झादि हिलकर अपनी मुद्रा द्वारा उसके विचारों और 
.. भावनाओं का स्पष्टीकरण करती हैं । यदि वे अपना प्रदर्शन बन्द करदें या ग़लत करदे. 
पति ल्ल भौंह का बांकापन, आंख की चितवन, कपेल को ललाई, 
... गर्दनके घूमने ओर द्वाथ के हिलने से हम उन' भावों के तुरन्त समझ लेते हैं, जिन्हें. 
. शब्द द्वारा व्यक करने में असमर्था होती है।.......|.|/||/|/|/|/|/|//्र्र्ऑ 
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नृत्य के मुख्य दो भेद -- 
ताण्डव ओर लासस्‍्य | 


ताण्डव पुरुषों का नृत्य है। मरताचाये कृत, “सद्ञीत शृत्याकर” के आधार पर 
“बीर रसे महात्साहो पु रुषो यत्र जत्यति। रोद्र भाव रसो परत्तिस्त तांडव मिति स्म॒त ॥7 
तांंडब पुरुषों के अइ् चापत्य, वीरत्व, क्राथ, तथा रोद रख की भावनाएं दर्शाने के 
लिये बहुत उपयुक्त हवाता है | तांडव-उत्य विश्व की पत्च क्रियाओं--खृष्टि, स्थिति, 
संहार, तिरोसभाव ओर शआविर्भाव के अलावा झाखुरो भावना पर देवी भावना की विजय 
ओर उससे अत्यन्त आनन्द का द्योतक है | भगवान शड्गभर की मूर्ति इस भावना को स्पष्ट | 
दिखाती हे | 


ताण्डब की भ्ग ( कटिय॒ुद्रा ) 


जैते कथकली नृत्य हस्त मुद्राओं द्वारा भावनाओं का स्पष्टीकरण करने में 
चर ही | 0 गे कै पे ़ं 
आता है ठोक वेसे ही ताण्डव में हस्त मुद्राओं के अतिरिक कटि मुद्राओं ( कमर द्वारा 


भाव बताना, द्वारा भी भावों को व्यक्त किया ज्ञाता हे । इसके चार भाग होते ह । 


अभज्ग, समभज्ष, त्रिभक्ञ ओर अतिभज्ञ आदि भेद हैं। अभक्ञ में साधारण मरोड़ होती है । 
समभक्ञ में बराबर को ओर अतिभह्ञ में ऊँची मरोड़ होती है। इनको लिखकर सम- 
फाना बहुत कठिन हे । गुरु द्वारा सीखने से ही समझ में आसकती हैं। में, जो 
भविष्य में नृत्य की पुस्तक लिख रहा हूँ उसमें चित्र द्वारा इन समस्त बातों को समफ्राने 
का भयल्ल करू गा उक्त पुस्तक में नृत्य से सम्बन्ध रखने वाले समस्त वाद्य ओर समस्त 
कलाओं का वण न तथा सीखने का तरीका भी लिखा रहेगा । 


.... ताणडव जुत्य में अज्ों की मरोड़ बड़ी आवेश पूर्ण होती है। वाद्य सज्ञीत भी 
बसा हो भीषण होता है । विशेष वाद्यों में डमरू, नोबत, धौंसा, शद्ढ, घड़ियाल आदि 


काम में आते हैं। ताल का समुद्र उमड़ आता है। थड़्डों का जोरदार चलन, ताल के 


साथ पेर व हाथ का आरोहण-अवरोहण, घुघरू ओर अन्य आभूषण ताणडव छृत्य में 


पक भीषण न द पेदा कर दूते हैं। 


--5ताण्डब का प्रभाव:-- 
रुद्र रस का ओत बहने लगता है, क्रोध की अग्नि मभकती है,चरती काँपतो है ओर 


... गड़गड़ाहट होती है मानों समूचे विश्व में संहार क्रिया होरही है। जृत्यकार ओर वाद 
.._ कार का वहां सम्पूर्णा मेल होजाता है। राग का रस, ताल की मर्यादा, अह् मंग का 
गास्भीयं ओर अमिनय का चापल्य-ये सब एक समा सा बाँध देते हैं। उद्याम भावनाओं 


._ की पैदायश होती है | तांडव जृत्य में विराद शक्ति ( 0089० ००8 ) के भिन्न २. 


रूपों का प्रदु्शन द्ोता है। इस नृत्य में एक प्रकार की श्रगम्यता, गूढ़ता, अद्भुतता 


... ओर भयानकता का समावेश रहता है। विराट शक्ति का अज्ञुकरण होने से, तांडव में, 


.._ अंग चापल्य ओर अभिनय अत्यन्त जोश मरा होता है । 



















































संध्या गोरी उप्ना आनन्द 
(-संहार तांडबः-खांष्टि में जन पाउ फैल ज्ञाते हैं, तब भगवान शहर अपने 
तीसरे नेत्र दया जड़ जगत एवम चेंतन्‍्य जगत को नाश नष्ट करने के लिश या इलय 
तोड़कर, मु होकर विश्व के आनन्द का अनुभव करती है ? यह दिखाया जाता है। 
इसके बोलों में बहुत ही भीषणता रहता है | यथाः-अब्डं, बेतू, धल, घलाग, 
जिपुर ताणडब--भगवान शंकर का िंडुए रात्तस को मारते समय का दंश्य। 
के समान होता है. मगर इसमें यह बताना पड़ता हक झआत्ता 
किस तरह आऊुरी सम्पाीत परावज मर 
देहिडी, आदि भोतिक ) से किस प्रकार छुय्कारा पाती हे । इस दुत्य के बोल ज्ाधकतर 
तानथा, घानथा, धिकिद घिध, घिकिद तगन, नगन दिगन, दिगन तान, तकांथु, 
थुक्रिट तानता थेई 
किस प्रकार आज्ञानदा ओर ढुटता के चचकर में पड़ुकर 3 खी हे।ती है, पुनः पापों द्वारा 
८७ लाख योनी में ज्ञाती हैं। बाद में किस भकार ईंन पापों से बचकर ध्ुक होजाती है । 
गदिंगिन थेई । 
संध्या तागड॒व--इससे सूर्यास्त ओर कालरात्री कु आगमन का प्रदर्शन हाता हूं। 
करते हैं इसमें ता थेई, गिड़ २ आदि बोल हेते हैं । 
गौरों तागडब--गोरी के प्रति सात्विक भावना का प्रदर्शन होता है। आर 
करती है, यह दिखाया जाता है। इसमें ता, तीदाम, थेइया, तत्‌, दिग २ आदि 
बाल देते हैं। 
समझना होते “सक्ञीत” के ग्राहक बनकर समभिये 
“लास्य--- 


संहार. जिदुर कालिका 
( कयामत ) के लिये करते है । इस बृत्य में आत्मा किस प्रकार अविद्या के बन्बनों को 
धमीक, धो, आदि २ 
यह नृत्य भी संहार 
य पाती है ओर तीनों पाप ( आदि दविक, आदि 

गाडी रथ में दाते हैं। यथा- 

कालिका तागडब--इस झुत्य में सर्वे प्रथम यह दर्शाना पड़ता दे कि आत्मा 
इसके बीलः--तकड़ * वल्ञाग, अ्तचक, द्गि दद्ूग, तींग, दिल्लागं, चे॥दुग २ 
सर्वे प्रथम, करुणा रस का प्रयाग देकर बाद में रोह ओर वीभत्स रस का प्रयाग 
आनन्द ताणडव में समस्त दुःखों से छूटकर आत्मा किस प्रकार आनन्द का अनुभव 

भेट--उपरेकक्त सब तागडव की परणोें शास्रोक्त प्रमाणों से व उनको चित्रों सहित 

लास्यते सुकुमारिणां गमकध्वानिवधोने । 









































पञअड्ू # 





योवनस्री बिलासिन्य! कामभावविचक्षणां । 


पदंगहारवैदध्यात्‌. कुयू लास्यमदिरितं ॥ 

( जृत्य पारिजात ) 
नतेन॑तलुयात॒पात्र कांताहास्यादिदृष्टिज॑ । 
नानागतिलसड्भाव मुखरागादिसंयुत: ॥ 

( अशोकमज्ञका वत्याध्याय ) 


यह दत्य केबल स्त्रियों द्वारा होता है। सर्वे प्रथम शिवजी ने श्री० पावती को 
यह दुत्य. बताया था। ख्तियों का रुकुमार दृत्य लास्य है। लास्य का मुख्य रस 
श्यगार है, अतः उसमें प्रेम क्रीडा और अचबयवों का लायर्यमय संचालन है । #८ गार 
रस की अभिव्यक्ति के हिये शरीर के ऋनेक अवयवों द्वारा अभिनय होता है, जिसमें 
विशेषतया मस्तक का हाव वाहक हलन-चलन अत्यन्त आवश्यक है! मस्तक तथा 
नेत्रों के झुदु हिलांने लाने से ही &ज्ञार रस दर्शाया जाता है। झुका सिर लज्ञा एवं 
विनय का द्योतक होता है, ठथा इसो कुक हुये मस्तक में भाँहों को कुछ ऊपर चढ़ा ली 
जांय ती वही मस्तक खेद का धोतक बनजाता है, सर को इधर उधर हिल्लाना प्रेम 


उत्सुकता ओर चिन्ताव्यक वरता है। माथे के दिलने से मुग्धता, माचुय ओर कोमलता 
प्रकट होती है । 


““लास्य नृत्य+-- 
। 


| | 
विषम बिके ... लघु 


विषमः-- आड़ी, मोल ओर टेढ़ी रीति से घूमकर जो दृत्य होता है, उसे विषम- 
लास्य कहते हैं, यानी सर्व प्रथम नृत्य के बोलों के साथ लास्य ?७7७९०१५८०प्रोक में 
जाये फिर एक सर्किलका रूप बनाकर नाचे, फिर उसी सकिलके व्यास पर ५७१६४०७))ए 


०070०8706 802)6 बनाकर नाचे। इस दुृत्य में रेखा गशित (+€०070607ए का पूर्ण द 
ज्ञान होना चाहिये! 


 विकट+- फेरों के साथ यदि भाव प्रदर्शन का भी ख्याल रखकर नाचा ज्ञाय 
ते विकट लास्य' हे ज्ञाता है। 


.. लघुः-- घूमते हुये प्ृश्वी पर ताल देते हुये तथा पड़ी को उठाकर घू'घरू की 


फनकार ताल पर दे-दे कर नाचना, इसमें अक् वि्षेप अत्यन्त कोमल और मदु हाना... 


चाहिये | 386८ 27०प्रगाव शापष० पृष्ठ सज़ीत भी शज्ञार रसके अनुकूल हाना चाहिये। 


भारतीय दृत्य में घू'घरू द्वारा ताल प्रद्शन करना आवश्यक है। तबल्े वाले 


. का हाथ और नतेक का पैर साथ-साथ काम करते हैं। अब भी नर्तक के पैरों में... 











9छ # संड्रीत % 

















उकन्‍नक 


इतना काबू होता है कि जृत्य में अक् भज्"ी, अभिनय भाव दर्शन ओर पेर के नूधुर द्वारा 
ताल, ये सब प्रदर्शित करते हुए भी वे स्ड्डभूमि पर कई प्रकार के चित्र हबह वेसे ही 
निकालते हैं जेसे कि कुद्रत के बने हुए चित्र हों। कोई २ तो बताशों को बिना तोड़े 
हो उनपर नृत्य करते हैं। भारत में वृन्दावन ( झ्ा्चें धह्वा ) का अभाव होने से दत्य 
की पृष्ठ भूमि की उचित व्यवस्था नहीं हुई है । भारत में अनेक प्रकार के वाद्य हैं, परन्तु 
कोन किस जृत्य के उपयुक है, इसकी व्यवस्था नहीं । 

क्‍ --+श्री ० उदयशह्वर!--- 


आपने दृत्य नियम पालने के अतिरिक्त किस ज्॒त्य में किस प्रकार का अआ्रार्चेस्ट्रा 
( (070॥68078 ) चाहिये, इसका बहुत ही ख्याल रखा है । नृत्य का इतना आअधःपतन 
देखकर आपने अलमोड़ा में भारतीय नृत्य कला का सांस्क्ृति केन्द्र खोला है | यू० पी० 
गवनमेन्ट ने भी ६५ बीघा जमीन की मदद दी है, अतः ईश्वर से सविनय प्रार्थना हल 
कि श्री० शंकर जी को एवं यू० पी० गवर्नमेन्ट को इस कार्य में सफलता दे और 
दिन २ उक्त केन्द्र उन्नति करें। ओर मेरी तो डस मझलमय भगवान से यही 
प्राथना है कि हे भगवन्‌ ( ७ए)०७७ ) अमेरिकन नर्तकी के समान ( जिसके झनु- 
करण से तथा जिसकी पार्दी में रहकर श्री० शंकर जी को दुत्य की कई उच्चासिलाषाएँ 
पैदा हुई ) या उससे भी अधिक श्री० शंकर जी तथा उनके केन्द्र का उन्नति 
शाली बनाओ | 
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भारत के समस्त चृत्यों में अधिकतर लास्थ का ही उपयोग होता है। सगवान 


कृष्ण के कालीमदेन जृत्य को छोड़कर समस्त नृत्य लास्य के ही अन्‍्तर्मत हैं। जावा 
आदि देशों में अभीतक देशी महाकाव्य जुत्य नाख्य के ढंगपर अमभिनीत होते हैं । 
कवीन्द्र रवीच्ध के शांति निकेतन में भी इस प्रकार के नृत्य नाख्य की साधना होती है। 
चांडालिका आदि जृत्य इन्ही नृत्यों के अन्तर्गत भाव नृत्य हैं। इस नाख्य प्रयोग में 
बस्तु नृत्य ओर अभिनय द्वारा सम्पन्न होती है। आपके यहां के समस्त सत्य अभिनय 
दर्पण! नोमक ग्रन्थ के आधार पर होते हैं। 


भरत का नाव्य शाख्र 


इसमें अभिनय कला का पूर्णतयः वर्णन किया है। अमिनय के चार विभाग 


दोते हैं। आज्लिक, वाचिक, आहाये ओर सात्विक जिनका वर्णन हम पहिले करचुके हैं । 








आह्ििक अभिनय के शरीर के अवयवानुसार ३ विभाग होते हैं। जिन्हें अक्, प्रत्यक्ष. 


ओर उपाझ्ञ कहते हैं फिर इनमें भी अज्ञ के ७ प्रत्यक्ष के ५ ओर उपाकु के ४ 
प्रकार हैं। अंग प्रत्यक्ष ओर उपांगों के कुल प्रकार मिलाने से ३५० से अधिक होते हैं। 


.._ इन सभी में शरीर की स्थिति, झज्ञास्थिति कहलाती है ओर विभिन्न अंगों के चालन... 


.. को अंग विक्तेप कहा जाता है। इन खब प्रकारों में शरीर के विभिन्न अवयवों ओर 
. विशेषतया हाथ, पेर, आँख, श्र , गला, नितस्च, छाती, कटि झादि को काम करना 
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... पड़ता है। भरत के नाट्य शास्त्र में ओर रत्नाकर में मार्मिक संज्ञाएं ओर अर्थ सचक 
.. उड़ा पड़ी हैं। ये मुद्राएं मानव हृदय की भावनाओं तथा नैसगिक शक्ति के स्वरूप की... 
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प्रतीक है। इनमें अर्थ सूचक अत्यन्त उच्च प्रकार का है। मुद्रा दर्शाते समय कभी एक 
हाथ ओर कमी दोनों हाथों का प्रयोग होता है। 


भरत के अनुसार पकाको कर मुद्रा 8786 ॥970[08७ के २४ ओर संयुक्त 
कर मुद्रा ( (०7०१ ४७708 7089 ) र८् हैं। 


गये साल जब में पद्मनाभपुरम्‌ ( द्रावनकोर ) गया था तब पक चार्ट द्रावनकोर 
पुरातत्व विभाग से प्रकाशित किया हुआ दिखाई दिया, इसके अतिरिक्त/(9०.8०॥8/]प३ 
प्रछपते 908७ 70 7व0 87४५) नामक अंगरेजी में एक अ्रन्थ देखने में आया जिसमें 
कर मुद्रा के १४० प्रकार दिये हैं। 

हस्तलतक्षण दीपिका नामक पुस्तक में लगभग ३०० प्रकार की मुद्राओं का 
वर्णन मिलता हैं | लेकिन इस पुस्तक की हस्त मुद्राएं भरत नाख्य शाह्म से, संगीत 
रलाकर से ओर अभिनय दर्पण से कुछ मिन्नता रखती हैं, इसके अलावा इसकी मुद्राएं 
भावहीन सी मालूम होती हैं । इससे हमें यह मालूम होता है कि 'हस्त लक्तण दीपिका 
कोई प्रमाणिक पुस्तक नहीं है। इधर उधर से संकलित करली गई है, इसी कारण 
बहुत जटिल है। गई है। 


--भरत नावठ्य शास्र और अभिनय दर्पण की मुद्राएं-- 


१ पताका, २ त्रिपताका, ३ अर्थपताका, ७ कतंरी मुख, ५ सूचीमुख, ६ अधेसूची 
७ तमचूर, ८५ अरल, ६ शुक्रतुगड, १० अधेचन्द्र, ११ सपेशीष, १२ हंसपत्त, १३ चतुर, 
१७ सगशीष, १४ मुष्टि, १६ शिखर, १७ चंद्रकला, १८ कपित्थ, १६ सखंदंश, २० हंमास्य 
२१ भ्रमर, २९ सिहमुख, २३ हिरणीशीष, २४ मुकुर, २५ मयूर, २६ त्रिशुल, २७ व्याप् 
२८, झुकुल, २६ पदमकोष, २३० उशनाभ, ३१ कांगुल आदि। इनके अलावा संयुककर 
मुद्राएं १ कपोत, २ कर्कोटक, ३ स्वस्तिक आदि हैं। इनका उपयोग कथकली नृत्य में 
होता है| मुद्राओं को विस्तार पूर्वक नृत्य सागर पुस्तक जे। संगीत कार्यालय से प्रकाशित 
होगी उसमें देखे | इसके अलावा अजंता की भी कई छुद्राएं हैं जे उसी के प्रकाशन के 
समय समफ्ताई जायेगी । 
द --आधुनिक शिष्ट नृत्य-- 
मिशन 
| | | 
कत्थक नृत्य ..मणिपुरी डूत्य तंज्ञोरी नृत्य 
क्‍ कत्थक नृत्य नाम कत्यक जाति के जृत्य करने से ही पड़ा है। कत्थकों में 
पुरुष ही तायडव ओर लास्‍्य नृत्य करते हैं। ये लेग आजकल जेपुर, लखनऊ, पटियाला... 
आदि नगशरों में पाये जाते हैं । कत्थक नतकों का पेर का काम अत्यंत उत्तम प्रकार का 
होता है ओर कत्थक नृत्य में ताल का भी अधिक महत्व होता है। 


. _मणिपुरी नृत्य--इस नृत्य में आंगिक अभिनय द्वारा संगीत सहित भावनाओं 


को व्यक्त करना पड़ता है । श्री रवोन्द्र ढारा किये गये नृत्य के प्रयोगों में मशिपुरोी 
नृत्य का अधिक भाग है। इसका प्रचलन बिद्दार उड़ीसा प्रांत में अधिक है। द 









तश्ोरी 'हुत्यः-- प्राचीन आर्य इृत्य का रूप है। इसके दो प्रकार हैं! १- घू घरू 
के साथ नृत्य होता है, और २- में नू पुर के बिना भाव पूर्ण दृत्य होता है। इस बुत्य 
में प्राचीन जृत्यशात्र के अनुसार मुद्रा तथा प्रतीकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । 
यह नृत्य ऋ० मं० १० सू० ७२ अत्रवों ृत्यवामिव तीज रखुरणायत' के अनुसार खुले 
मेदान में द्वाता है । द 


नागरिक ओर लेकजन का विभाग बहुत पहिले से चला आता हे। अन्य 
कला को भांति सद्नीत ओर बृत्य में शिष्ट तथा लोक-ब्रत्य ऐेसे-पेसे अलग-अलग 
विभाग हैं। लेाक-च॒त्य तो मानव जाति के समान ही प्राचीन है, लेकिन शिष्ट-ड्ुत्य 
सम्य समाज के लिये बनाया गया है| दत्तिण का कथकली, बज्ञाल का रायवेशी, काठी, 
जारी और बाड़ल मारवाड़ का कमर, गुजरात का गर्बा ओर मालवे का मटकी जृत्य 
अधिक प्रचलित हैं । इन समस्त नृत्यों में दत्तिण का कथकली नृत्य ही ऐसा है, जो 
शिष्ट दृत्य में भी आता है ओर लोक ब्त्य में भी । 


लोक नृत्य व भांड श्रादि के नृत्य में मुख की सज्ञावट की आवश्यकता नहों 

हे।ती, वे ते! केवल भिन्न भिन्न तालों के बोलों को भिन्न-भिन्न रीति व गति से सम पर 
आजाने को ही नृत्य समझते हैं ओर इसलिये इनके दृत्य में लोगों को खुश करने का 
ही उद्देश्य रहता है, लेकिन शिष्ट बृत्य में 'मेक-अप' तथा वल्लों का बड़ा ध्यान रखना 
पड़ता है। इसके लिये भी शास्त्रों में उचित विधान है। इन बातों की खोज्ञ मेंने 
. खाचरोद' परगने के भीकमपुर ( विक्रमपुर ) मोजे में को है। कई दिनों से में भी इस 

. मोजे को भीकमपुर ही कहता था, मगर वहां के खेतों की मोनारें एवं तूदे के पत्थर जो 
...ज्ञत विज्ञत अवस्था में दिखाई दिये, उनमें कुछ मूर्तियां राजा विक्रमादित्य के समय की 
.. पाई गईं | उनको देखने से पता चलता है कि पहिले शिष्ट वृत्य में राजा महाराजा भो 
भाग लेते थे। मोजा सन्दला में एक बाबड़ी है, जहां के एरण ( पत्थर ) पर पाली भाषा 
की पक लाइन 'पएतरुय सब्बरुल पगासणार्य' पढ़ने में आई । यह पत्थर करीब २००० वर्ष 
पूर्व का मालूम होता है । इ सके अतिरिक्त जब में दो साल पहिले मन्द्सोर ( मालवा ) 
गया था, तो वहाँ पर भी एक पत्थर का खम्बा जो करीब ३० गज्ञ लम्बा था, ओर 
जिखका व्यास ( /)877०27 ) २ गज्ञ का था, उसमें भी पालीभाषा अशोक एवं हर्ष 
वर्धन के समय के लेख प्राप्त हुये, मगर वे अब्छी तरह पढ़ने में नहीं आये, कुछ लाइन 
समझ में आईं, जिससे पता लगता है कि उस समय शिप्ट-त्र॒त्य में वद्य परिधान का. 

बहुत ध्यान रकखा जाता है।... 2. क्‍ 

... श्वालियर के किले पव॑ जिला- भेलसा के उदयगिरी की. पूर्तियों को देखने से 
पता चलता है कि उस समय अकू एवं हस्त मुद्गाएं प्रचलित थीं। अजन्‍्ता ते नत्यकला 


... मंडप है ही। इसके अलावा बाग की गुफाएं भी मुद्राएं भी जृत्य मुद्राओं की निधि हैं।. 





. दा न तत्तशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन आदि नगरों में और वहां के 
... विद्यापीठों में नतन-शास्त्र का अध्यन होता था। कालिदास के “'मालविकाग्नि! में ऐसा... 
. डह्लेख आता है। इस नाटक की नायिका मालविका नर्तकी के रूप में ही अग्नि मित्र... 
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को मोहित करती है। व्याकऋरणाचार्य पाणिनो ने ईसा से ३०० वर्ष पूर्व नृत्य धातु का 
विवेचन करते हुये शिल्लालीन ओर कृष्णाश्विन नामक दो झृत्य सूत्रकारों का उल्लेख 
किया है। इससे पता चलता है कि पाणिनि से पहिले ही द्वत्य विषय पर ग्रंथ रचगये हों। 

भारतीय दृत्य पवित्र ओर सच्चा है, कितु गायन की अपेत्ता नृत्य अधिक उत्तेजक 
ओर मेहक हेने के कारण इसका दुरुपयेग भी काफी हुआ है। इसीलिये इसका विरोध 
भी काफी हुआ है। धार्मिक कट्टरता ने अनेक कल्लाओं का नाश किया है, कितु इसर्भे 
कला के ऊपर दोष नहों, मनुष्य द्वारा किये गये दुरुय्योगों पर हेना चाहिये। कला- 
शुद्ध कला कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो मानव हृदय की कल्पना से स्वयं 
उद्भुत होती है ओर आत्मा के समान हो झअमरत्व काम करती है | जीवन की सहज 
. स्वयम्‌ आनन्द वृति में से उत्पन्न होने वाली त्त्यकला कभी नहों मर सकती | 


--व्यायाम ओर त्ृत्य;-- 


आधुनिक शिक्षण खुधारक--फ्राइबल मोंन्टेसोरी, पेस्तालो जी आदि भी चुत्य 
के शित्तण को महत्व का शिक्षण मानते हैं। अफलातून का तो कहना है कि सिवाय 
उत्य ओर सल्लीत के कुछ खिखाया ही नहीं ज्ञाण, कारण कि इसमें मनोरअ्नन के 
अतिरिक व्यायाम भी परियाप्त परिमाण में होजाता है। दृत्य में पांव की एड़ी ओर पैर 
के अंगूठे से जो दाल की ठोकर लगती है, डखसे पैर की हड्डियों ढारा रीड की हड्डी को 
व्यायाम करना पड़ता है ओर पश्चात्‌ रीड की हड्डी द्वारा दिमाश के अन्द्र के 
(७7०87, ०0 88088, ()॥8॥0 067 ०0 इ७प्रकराग्ररु 8904 (7&77967०ण  छशशिग2 


आदि को भी व्यायाम हाजाता है। ऋषिगण इसीलिए तो खूटोदार खड़ाऊपांव में... 


पहिनते थे । नृत्य से दिमाग़ को भी व्यायाम होजाता है। 

नृत्य में ताल शक्ति का संयम है, अइ् वित्षेप ओर हावसाव रस वृत्ति को 
अंकुश में रखते हैं। नृत्यमात्र रसब्रति का अंकुश में रखता है| नृत्य शरीर के झवयवों 
को व्यायाम व स्फूर्ति तथा ज्ञानतंत्ुओं ओर स्नाथुओं-को विश्राम भी देता है, जिससे 


अज्ञ सोष्व के साथ २ हृदय सोष्ठव भी प्राप्त होता है। इसीलिये प्राचीन प्रीस में... 


नृत्य को इतना महत्व दिया था। आज भारतीय ऋुृत्यकला पुनरुज्जीवित होरही है । 
श्री० उद्यशह्लर, रागिनी देवी, मेनका इस विषय में अधिक तत्पर होरहेहैं। 


नोटः -इस लेख के। लिखने में नृत्यरल्लाचली १(०१७७७ 7७ए०फ७, 70700प७/०॥._ 


०0 प्रणंए००8७)  शपथ्ठ० नादविनोद, सक्गीत संस्कार विधि ( गुजराती )ण्यं 
श्रीयुत्‌ हरिकांत गुप्त के गुजराती निबन्धों से बहुत सहायता मिली है अतः में... 
उनका बहुत ही झाभमारी हूं। 5 ला 7 जय पा 
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दनाचाय 


तथा स्वस्कार--प्रोफ़ सर जगदीश सद्दाय जी वा 


( रचयिता 









छ्कि झ् ढ हट 
प्रिड़ि ड्रि # हि ७४ 
| 
५4 धर कक एछि 
टडि। । 
४. फू क्र £+ [| 
पा 
फ़ःछ का. छ. 5» [7 








छः. पट 
छि।; डा 
[.. » 
प्र! ३६ 
हि | | 
हि हक 
न. डे पि प्र | 
>> 
छ | रि छ [६छ छः 
हर ७ 
प 7 0। 6ै॥. 
४ [पर कि एफ ४।]। 
(५ का. ७. 5 


मम रम मर सर 
र्‌ 

मम र२ प॒ मम 
मं 


विन जम आन पक 


धि- >>-ल #+ कब -ब्यी5 




















हि झुका हुक: किए: 
६ बढि शि मि। छि। 
5 हक 2६4 2 ह दि मी 
हि हि। हा हू है 
४ छफछि # एफ ह# छह 
ल्‍ हिहणहह 
7 को त ली जा 
“ कि एि 7 ठ कल. 
मे ६ | . पूछा हट 
ट्रक डि  हिएशिएई 
के प्री ए चूठ का 
फाी एहा। ़ि हि हषि। 
ध कट . 2 रे 
हि ६ 2४ 7 एछि' 
फ़ फ्र फ् छ के "ड़ 
की 
छा. या फू छा 9 कु 
ह। ह6ै। एछ। ए। । 
| । ! | टि 








बह छ 9 छ [7 शी |83| नी 
न * गई 
प्र वहा वह वही की के 








































































































# नृत्यअड्ू %# 98 





स॑ न्‌ रंरं स॑ | नस रम सर मप 





रम पन मप नस | पन सर रंसं नस 


8. 9 9 9 | सन रंस नप मप | नप संन पत्र रम | सर पर रस नस 




















७. 9 9 # | नूख रम पन संन प्र रम पन प्ष रम पर रस नस 
४ 9 95 » | पन सर मंर खंन | पन खंरंखंन पन | संन प्र रस नस 
नस रम पत्र खंर | मंर संन प्र रम | पन संरं संन पम रप पम॒ रख नस 
रंम॑ रंम॑ संरं संरं नख नस पन पन | सप सप रम रस | खर सर नस नस 
नस रर सर मम | रम पप्र सप नन | पन संसं नस रंर | संन पम॒ रस नुस 
रखे रंसं नप मर | मप नप नप मर समप मप मर सर | मर मर सर स- 
#. यू गल मलिक कमल कक मल नलीललील कक अर लीटर ' 

तान न॑० १६ 
नुस रख नख र- | सर मर सर म- | रम प्र रम प- | मप नप मसप न- 
.... पन सनु पत्र ख- | नुस रस नस २- | सर मर सर म- रम प्र रम प- 
.. भप नप मप न॒- | पन खंरंपन खं- | नस रस नस रं- | खंरं मंरं संरं म- 
रंम॑ .पंमं रंमं प- | पन संन पन खं- | रम पम्र रम प- पन संन पन खं- 

ल्‍ 

दि क्‍ तान नं० १७ 

लक 77200: 5 





नप मप :संन पन | रख नूस मर सर | नप मप सन पन | रस नूस मर सर 
पत्र रम नप मप | नप मप सन पन्‌ | रख नस मर सर | प्र रम नप मप 


संन पन रंख॑ नस | नप मप सन पन | रस नस मर सर | पम॒ रम नप सप 


खंन पन रंख॑ं नस | मंरं खंरं पंम॑ रंम | नप मप सं- नप मप सं>- नप मप हा | 
न हर द तान न ० शद पर अल की कम भय अबतक पहल 0020 76% शक कि  च ० 


रस रस नस मर | मर सर प्र पमं | रम नप नप मप | खंन खसंने पंने रुख 


रस नखस सर सर | सर रस पंस रमे | नस रंपं नस मप | नरं सप््‌ सर मनस 


















तान नं० १६, यह २०० मात्रा की 
कम करन दस 























पक 


तान है. खाली से शुरू होगी | 


रस रस रस नस | मर मर मर सर पम प्र पर रम | नप लेप नप्र संत 
रस रस रस न मर मर मर सर | पत्र पम प्र रस | नप नप नप् सप 
संन संन सन पे रस रस रस नस | मर मर मर सर | प्र प्॒त पा रुम 
नप नप नप मप | संन संन संन पन | रंख॑ रंसं रंस नस | रस रस रल नुसख 
मर मर मर सर | पम॒ पम॒ पप्त रम | नप नप्‌ नप सप | सेन खंन संन पन 
रंसं रंसं रंसं नस | मंरं मंरं मंरं संरं | रल रस नस सर मर सर पम पतन 
रम नप नप मप रस रख नस मर मर सर पम पप्त श्म नप नप मप 
खंन संन पन रस रस नुस मर मर | सर पत्॒ पम्. रस नप नप मप संत 
संन पन रस रंस॑ नस रस रस नुल | मर मर सर प्र प्र रम नप नप 
मप संन सन पन रंसं रंसं नस मंर | मंरं संरे रस नस मर सर पम रमत 
नप मप रस नस | मर सर पम्र रम | नप मय सन पन | रस नस मर खर 
पम्॒ रम नप मप संन पन रखे नस | रम नुल मर सर | प्र रम नप मप 
संत पन रंसं नस | मंर संरं मर सर 
तान नं० २० 





नस रम रस नुख | रम पन पम रमन | पन संरं संत पन 





-स॑ न रर॑ खं- | नुस रस रम रम 


_ रम रम प्र पन 








न रर 








पक 


 सं- | मम रम मर सर 








प्नू सर स- -- 
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प्र पन पन सर | स- -“- नख रस 


का 


ही 
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रम रस नस 


नस रस रम रम क्‍ पम्म॒ पन पन सर 


गन पनर नप मप | सं- खं- मस रम 

















. गम पप मग॒ मम 
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से न रंर ख॑ | रस नूस मर सर | पम॒ रम नप मप | सं- खं-, रस नस 


मर सर पम रम | नप मप खं- सं- | रस नस मर सर | पम रम नप मप 





स॑ न रर स॑ | सर मर खंर संन संन पन पम॒ रम | स- खे- सर मरे 


संरं संन संन पन | पम॒ रम खं- सं- | संरं मंरं संरं संन | संन पन पम॒ रम 





से ने रंर सं- | न नल रम | सर पम्प रम पन | मप नर सं- नस 


रम पत्र मप्‌ नर 


रम सर मसप रम | पन्न प्रप नर सं- | नत्त रम सर मप 





(ुम्मय इैल्‍१ ० सपााकाका.. पक 


स्रर सर नमन पत 


चुजक॥ इक 


नन पन॒ नप मप | सें- स- नुन प्र | नूपू मप्‌ मम रम 


कृष्पककी कप अाााा 


नप मप खं- स- | नन्‌ पत्र नप संप्‌ | सम रम मर सर 


कुम्ममदू बन्‍्भ्न्क.. चयोधप, 


नत पतन नप॑ मप 


फा४ एकपए, 4ममपयत, अधप्य+कक, 


से न रंरं सं- [- न प म- नन्‌ पुन नप म॒प्‌ क्‍ मम रम मर सर 





स्त॑ से श्‌ 


श्य 


नस रम पन संर 


सं न मर सर न - मर | सर नप मप सं- 


। ह ढ 
नप सप्‌ रू- नप | मप खं- नप मप 
नस रम पन संर सं रम | पन संर सं- सं- 
मर सर नप मप 





 स॑ न रंरें से |- न रस नम | रस पम्र रत पत्र | संन पर खं- रख 


नम रस पम रन | पम॒ खन पर स- | रस नम रस पम | रतन पम्म सन पर 
कान थ्द | 2 ०३ न ग्ल 





#--तीन ताल के भाले--- # 





नस रर सन्‌ सल | सर मम रस रर | रम पप मर मम | मप नन पम्र पर... 


इसकाई इनड 


पत्र संसं नप नन | नख॑ रंरं सं संस | पन संस नप नन | मप नत प्र पर | 





सर मम रस नस | नस रम पन सर | सन _ 














































# सड्रीत # 





नस रर सर रर 
पन संस नस संसं 
संर मंम॑ रंम॑ मं 


रस्म पप मप पप 


लक नशा हबच वाद एयाद2परदापपरवादरायगरधा का अाकाकमामपदा4 2 काका यथा दया 20:4900 0 वध भय वाय टच भय पप काका शा या कया भाभाक क्या चाय दया का पक कप धााासाप 


सन्‌ सस नस सस 


हि: _वपबपामफा, 


नप॑ सन पत्र सतत 


रद आम 


नंप नन पत्त मत 


अाादाक. रिफयी काका 


सर मम रम मम 
नस रंश संर रंश 
नस रश 


सर मम रह मर 


रम पृ मप पष 
संर मंम रंम॑ मंम 
पन संस नस संस 


नस रर सर रर 


रख रस सर शर | मर मम्र रुस सम 


संन संस नस॑ संर्स || रंस रंर॑ संर रर॑ 


प्र प्‌ प्रपष प्र | सर संस रुम समझ 


पम 


नन पत्त मनन 
पंप मंप॑ पंपं 


लंसले प्र नन 


सल नस सस 





पत्च माय पं 


संन संस नस संस 


श्स 


रर सन्‌ सस 





सन्‌ 


मर रर सर रर 


पुन नन 
नप पप मप पप 
रखे रर॑ं संर रण 
नस सस नर रश 
पन नन पसं संस 


समस पप रस मम 


प्न नप्र स्रप प्ष 


सर श्ख नस सन 


नस 


सन पन नप 
नस सन संस संस 


. नस संन संस संस 








रर नस नस सस 


पस्त सप सस पूल 
सम मस मम सम 
मन नम नन सन 
संत संस नस॑ संस 
सर रर सम मप्त 
* रर नल संख॑ 
सम मम सर रर 


सम मर सन्‌ स- 


रम मर सर रस 
संर रस नसं संस 


पतन नप नन नन 


झा हमने ००६ जैक 


पतन नप नने नन्ते 


आम 


मप मप पप रम 


रस सस नस सस 
प्र मम रम मम 
सन नत पत्र मनन 


पंत नें 


अ्वमयाका कृममदी विक्रम 


नप नन 
सम मम रप पप 
पसं संल॑ पत्त नन 


नर रर नस सस 


नल रम पन सर 


सपए प्रम्त रम सर 
सम मंर मं मंमं 
रंमें मर म- मम 


मप मप पप रम 





_ रम मम सर सर 


(2 हनन 
थप् 


क 
2., 


पन 


संर॑ रंख रंर 


संर॑ रखे रंर॑ 


र्म 


द र्र 


रत रर 
प्र॒ पप 
संप सं पल 


पर मप पप 


सतत 


"र्ई । 


प्प 


लत 


मजे. फल, 


पु 


संत 


पन 





नए मप 


मम सर 


नस नस सस 












































मंपं मंप पंप रंस | रंमं मंम॑ संरं संरं | रर नस नस संस 
मप पप॒ रम रम | मम सर सर रर नस रम पतन संरं | सं- रंसं नप पम्प 


सं- मप सं॑- मप | स॑ं- सं- नस रंम॑. पन संर॑ं सं- रंसं | नप मप खसं- मप 


सं- मप सं- सं- | नखं रम पन्‌ संरं | खं- रंसं नप मप | सं- सप खं- मप 





$ मेघराग # 
दो०--रिमी रिसो निमौ निसौ रिमौ रिपौ रिमौ रिसौ | 
ऋषभान्दो लितो मेघ/ रिपसम्बादी मणिडितः॥ 
उस द अभिनव राग मब्जरी । 


मेघराग--थाट काफी, बादी रिषभ, सम्बादी पच्जम, जाति ओढ़व, इस रागमे 
रा ८ हे 
ग और घ वर्जित करके निषाद कोमल लगते हैं। 
गायव समय--रात्रि का चोथा प्रहर, वर्षा ऋतु में हर समय । 
आरोहावरोहः--ल रु म प्‌ न सं।सं न प मर स॥ 


* राग म्रसाव # 


शुद्ध भाव में इसे गाने से वर्षा होना, च्यरोग का नाश, मोह का दूर होना 


.+. इत्यादि फलों की प्रप्ति हो सकती है। 











ह द & 
तय हू दा ही दा गा मम हल हु ख्छ््ख्छु 
घ्ल्भजुर्व चर्चा की कहूः 
(लेखक--श्री ०. बृजेश बन्द्योपाध्याय ) 
श्राबाल-बृद्ध बनिता सभी के मु से आज ओरियन्टल डान्स की आलोचना 
सुनने को मिल रही है, ऐसा ज्ञान पड़ता है, मानों यह भी अब लोगों के नित्य कर्म 
का एक अह्ञ होगया है । जिस रूप में आज सभ्य समाज्ञ में ऑरियलन्टल नाच की चर्चा 
बढ़ रही है, उसका परिशाम क्या हेगा ? कहना कठिन है । 
लड़की ठीक तरीके से चलना भी नहीं सीख पाती कि उसकी शिक्षा के प्रधान 
अह् के तोर पर "नाच की तालीम' शुरू होजाती है। जो कोई भी लडकी नाच सीखती है 
उसके माता पिता कुछ इस ढड्ढ से पेश आते हैं मानों वह इस विषय में #०६)॥००६४५ 
या प्रमाण है। वे प्रायः ऐसा कहते हुए सुने गये हैं कि उनकी लड़की का नाच देख 
कर उदयशडुर या साधना बोस इतनी प्रभावित हुई कि लड़की को अपनी पार्टी में 
शामिल करने का बड़ा आग्रह किया, ओर बहुत कोशिश की पर हम राज्ञी नहों हये। 
किन्तु हम यह निससड्ोच कह सकते हैं, कि ऐेसी लड़कियों के माता पिता 
नाच का ककहरा' भी नहीं जानते | शादी विवाह, जनेझ यहांतक कि श्राद्ध की दावतों 
में भी छोटी लड़कियों का नृत्य कराया ज्ञाता है। फिर “डाइक्ष रूम डान्स” तो है ही 
एक बार इस तरह के एक ड्राइज्गरुूम डान्स का किस्सा बताता हैँ | साथ बगेरा पीने 
के बाद गृहणी ने उपस्थित मित्रों से सगये कहाः- मेरी लड़को को कुछ नाचने'का शोक है 
अगर जल्दी न हो तो थोड़ा कुक | ज़रूर! सब तरफ से आवाज आई। नाच 
शुरू हुआ | शुरू में ही पता चला कि लड़की जरा लेगड़ी है। पर नाच खतम होने पर 
अ्रद्तावश कहना ही पड़ा, “वाह ! बहुत अच्छे !” कहीं-कहों बहत मोटी लड़कियाँ भी 
नाचती देखो जाती हैं। हम लोगों की सूक््मकला के रसबोध की यदि यही रुचि रही 
तो फिर आगे कुछ कहना नहीं रहजाता । 
क्या सभी नाच सकती हैं ? बहुतों का ख्याल ऐसा ही है। 'जो बोल सकता है 
वह गा सकता है, जो चल सकता है वह नाच सकता है! | एक काबुली आग़ा का 
गाना सुनकर एक साहित्यक ने कहा था, 'मत्रा इनके ,0४७ 70:72 (प्यार करने) 
को भाषा केसी होती होगी | पर अब यह भी होरहा है, लेंगे भी नांचेंगे ओर 
गूंगे भी गावेंगे। 
क्‍ शरीर को ताल में हिलाने ओर हाथ मटकाने को ही कुछ लोगों ने ओरियन्टल- 
डान्स' समझ रक्खा है। ओर यह इतना आखान समझता गया है कि गाने के साथ 
.. साथ दोनों हाथ इधर उधर या ऊपर नीचे हिलाने के ही “झोरियन्टल डान्स” मान 
लिया गया है। नृत्य का शास्रीय अध्ययन किये बिना या किसी अच्छे गुणी से एक 
दिन भी तालीम लिये बिना बहुत से लोग अखबारों की बहुत सी करटिंग लेकर 
डान्स मास्टर' बने घूम रहे हैं । अभिभावकों को कम से कम इतना जानने की तमीज 
















बह उन्हें क्या” सिखा रहा है । 


_तो द्वोानी ही चाहिये कि उनको लड़कियों का नृत्य शित्तक कितने पानी में है, और 2. . 


# भत्यआअड # टःप 





फिर आज्ञकल की लडकियों में स्टेज पर नाचने का एक असाध्य रोग सा 
हेरहा है 


. अख़बारों में अपना नाम ओर फोटो तथा छुपी तारोफ पढ़कर कोन नहीं खुश 
हाता ? पर दुख की बात यद है कि अपनी लड़की को ?००७)०४ए के लिये अधिकांश 


आ।भभावक ज़मीन आसमान एक करते फिरते हैं। खास-खास अखबारों के सहकारी छ् 


जज 


सम्पादक या रिपोंटरों को ऐसे अभिभावक अपने डाइड्रछम में लेजाकर उनकी दावत 


करते हैं ओर सिगरेट उड़ाते हुए उन्हें घर को लड़कियों का नाच दिखाते हैं, सिर्फ 


इस आशा पर कि दो लाइन तारीफ़ ओर एक 'ोज़' कछुप जाय। शायद यह शादी के 
बाज़ार में मदद देशा | लड़कियों को रैडियो में गवाने या रेकार्ड भराने के मूल में भी 


शायद्‌ यही मनोज्त्ति काम करतो है । बहुत लोग झपनी लड़की को स्टेज पर नाचने 
भेजने की अनुमति देने के पहिले अश्विकारियों से एक सुवर्श पदक या कम से कम एक 
सार्टीफिकेट देले का वचन लेलेते हैं। 'कम से कम वह ४४००7०० करदे', मैडल वह 
खुद बनवालंगे' यह इशारा भी कर देते हैं। 


इसके सिवा पुरुषनतेकों के सम्बन्ध में दो शब्द ओर कहने हैं। एक बार मेरे 
मित्र एक सज्जन का परिचय करा रहे थे। आप अम्क साहब हैं, इत्यादि इत्यादि! । 
इसके बाद वह सज्जन स्वयं ही कह उठे, आप शायद यह खुनकर खुश होंगे कि 'मेरो 
87००ं७ ४0009 है (070009) १80०० . पर दख यह है कि मेरे पास कोई 7774६0४ 
१००प४७७४४ नहीं है | खैर फिर किसो अवसर पर अपना तुच्छ कृतित्व दिखा 
कर कृतार्थे होऊगा । 


एक बार किसी यूनिवर्सिटी में एक पुरुष नतंक का प्रदर्शन होने वाला था। 
एक विद्वान ने उक्त नतेक का परिचय प्राप्त करते हुए कहा था, “आप ही शायद नाचंगे 
पर क्या पुरुष सी नाचते हैं ?” इस पर उस नतेक ने जवाब दिया, “आप इतने बड़े 
नामी विद्वान हेककर यह सीधी सी बात नहीं जानते, बड़े आश्चथय की बात है। असल 


बात यह है कि नाचता पुरुष ही है, झ्लियां उसे नचातो हैं।” पाठिकाएँ यह सुनकर 


छुब्ध होंगी, पर यह कटु सत्य कहने को में विवश हूं । 


कलाविद उद्यशडूुर के नाच के समय एक व्यक्ति ने कहा था, कहां चले, सर्द 
का नाच देखने ?” 


स्पष्ट है कि ऐेसे लोग जृत्यकज्ा देखने नहीं जाते, वे जाते हैं लड़कियाँ देखने ! 
पहले हम लोगों के समाज में कवि, साहित्यक या नाटक मण्डलियों के अभि- 


. नेताओं का चिन्ह था, गदंन तक छूटे हुये पट्टं दार बाल । थ्ाज नतेकों का यही चिन्ह है. 


ओर यही ओरियन्टल डान्स का साइनबोड्ड हेागया है। 


आजकल ऐसी जृत्यशित्ञा के स्कूलों की भी भरमार होरही है । जान पड़ता... 


है संसार को नृत्यमय बना डालने का ठेका इन लोगों ने ही लेलिया है। न्रत्यापयागी मर 
.._ व्यायाम, वैज्ञानिक विधि से शज्नचालन ओर तद्ब॒प शाल्योक्त रीति से नृत्य के अध्ययन... 
.._ का प्रबन्ध शायद ही किसी में हाता हे। । पर ये सब स्कूल वाले चन्दा इकट्ठा करने. 
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वाला मामला पहले हल करलेते हैं। कात्राओं को बड़े-बड़े लोगों सामने नचाकर 
ओर कल्ा तथा संस्क्ृति के “उद्धार” के लम्बे चोड़े विज्ञापन देदेने से ही यह किस्सा 
भारत ऐसे ग़रीब मुल्क में भी हल हाजाता है । 
ऐसे स्कूलों में त्रत्य शिक्षकों की भरमार रहती है। इनमें से अधिकांश 
अवैतनिक' होते हैं । क्‍यों यह मुफ्त में अयना अमूल्य समय नष्ट! करते हैं ? इसका 
भी रहरुय हमारी समझ में नहीं आता | फिर इन लोगों ने नाच कहाँ सीखा, इनके 
उस्ताद कोन हैं ? इसका भी कोई पता नहीं होता | कोन ब्त्य पुरुषोषयोगी है ओर 
कोन झ्ियोपयोगी, इसका भी ज्ञान इनको नहीं रहता | एक कटु सत्य यह है कि झ्ती 
सुलभ ब॒त्य पुरुष को नहीं करना चाहिये, ओर पुरुतोचित नृत्य ल्ली के लिये घातक है। 
एक बात सुनकर आप जूरा आश्चयें करेगे-- 
कथक नृत्य तालप्रधान ओर अपेक्षाकृत द्वुतगति में होने के कारण इसमें पाद- 
चालन बहुत अधिक होती है। इसके फल से शरीर की गति कम ओर उसमें माचुये 
का भ्रभाव हाजाता है | पेर ओर पिड़लियां बहुत तगड़ी होज्ञाती हैं। बहुत सी लड़कियां 
कथकनृत्य में पटु की गई हैं। पर कथक नृत्य पुरुष का ही काम है । 
जो लड़कियाँ बचपन से ही इसका अभ्यास करतो ग्ारदही हैं, उनमें जझ्ियोचित 
माधुय की कोई बात नहीं रह जाती । उनका सभी कुछ पुरुषोचित हो जाता है, यहां 
ठक कि कंठ स्वर तक बदल जाता है। किसी पुरुष के लिये “ज़्नानपन” या श्ीत्य 
से बढ़कर कई लांछुन नहीं होता, तो क्या व्ली के लिये पुरुषत्वाँ उतना ही अपमान 
_ जनक नहों है! # पा 
# बिद्दान लेखक ने एक बड़े गंभीर तथ्य को ओर अभिभावकों का ध्यान आऊृष्ट 
किया है। परन्तु इसके लिये मेरो राय में अफ्रेले कथक चुत्य को ( 80206 ०४६ ) 
करना अन्याय है । जिस किसी कला के साथन में (५४०]३9७४ ए॥एड ०७ ७5७७४००) 
या कठोर शारीरिक अज्ञ-सव््चालन आवश्यक है, वह सभी ह्ीत्व के माघुय के लिये 
घातक हैं। क्या तथाकथित ओरयिन्टल मणिपुरी आदि में कथक से कम मिहनत है। 
में कहता हूं कि इसके व्यायाम कथक चृत्य से कहीं अधिक कडोर हैं, ओर जो दोनों 
पद्धतियों की तालीम से परिचित हैं, बह मेरों ताईइ करेंगे। फिर आधुनिक पाश्चात्य 
ल्वी के बारे में क्या कहते हैं। वह पुरुषों कर सभी खेल ओर कछरतों में खुलकर खेल 
रही हैं, ओर अब तो इनकी सेनाए लड़ाई में काम कर रही हैं। ते! फिर क्‍या डांस 


.+ननकनननननती जमीन तन 
न्पबक, 
की 


_ छ्ली के लिये कृतई बन्द कर दिया जाय ? असल बात तो यह है कि सभी नृत्य पद्धतियों 


की भांति कथक बृत्य पद्धति में खुकुमार ओर उद्धत, लास्य या तांडव, फिर लास्य में 
... भी झति सुकुमार, राधा-लास्य ओर उम्रतर, दुर्गा या काली लास्य है। कथक लोग 
. इसे 'ज्ञ़नाना' ओर 'मर्दाना' नाच भी कहते हैं । इस तश्य की ओर ध्यान देने का अवसर 


.._ शायद मेरे मित्र को नहीं हुआ है। लेकिन यदि कोई अभिभावक अब्छन, शस्मू, या 


... मोहनलाल से वही परन अपनी लड़को को सिखाने को कहें, जो वे खुद पड़ी-चोटी को 
.. पसीना एक कर अच्छा कर पाते हैं, तो इसका क्या इलाज ? इन्हें तो अपनी रोटी 


.. कमाना है। पक्राथ दफे इशारा कर देंगे, प्र आप जिद कर हैं तो येमज्बूरहैं।.... 
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ल्लियां व्याध॑न्॒त्य (9 ५7॥67/४ 0970०) या सपेरा नाच वगैरह का भी अमिनय 
करती देखी जाती हैं। परन्तु यह बिलकुल ग़लत तालीम है। जिसका जो काम है, वह 
उसी को शोभा देता है । 


फिर अधिकांश शिक्षक ड्रेस या साञ- सज्ञा की कला से भी अनभिज्न होते हैं । 
हो तो रहा है देवदासी दृत्य, ओर पोषाक में ढीला पाजामा और कुरता चल रहा है। 
यह दत्षिण का दृत्य है, ओर देवदासियों का पहनावा कैसा होता था, यह जानना 
असम्भव नहीं है। परन्तु जो नकल के पीछे परेशान होकर 'देवदासी' द्त्य में श्री साधना 
बोस के “मज्ञिना” के अलनुकरण में हा कला की पराकाषप्टा समझते हैं, उनके लिए 
कया कहा जाय ? 

नये फेशन के मुताबिक साड़ी पहनकर मणिपुरी नाच भी अवसर होता है। 
अब ज्ञान पड़ता है, भविष्य में यही देखना बाकी है कि “नटरोज” नृत्य में भगवान शिव 
सिगरेट पीते हुये स्टेज पर पथार | 

'कछासिकल' ओर ओरयिन्टयल' इन दो शब्दों को लेकर बड़ा भ्रम फैला हुआ है। 
दी शब्द इस पर भी कहने होंगे, यद्यापि इन दोनों की विशद्‌ व्याख्या यहाँ असस्मव है। 
यहां तक कि कान्फ्रोंस करने वाले सक्लीत के ठेकेदार तक इन शब्दों के मर्म नहीं 
समझते । वे लोग क्ासिकल' के अन्तर्गत कथक नृत्य को रखते हैं, ओर 'झोरयिन्टयल' 
के अन्तर्गत शेष सब | ते क्या कथक जृत्य पाश्चात्य है ? ओर क्या उदयशझ्डर का जुत्य 
क्रासिकल नहीं है ? वास्तव में प्राचीन हिल्दू दृत्य की छुटा क्या उद्यशडुकर के नत्यों 
से अधिक इस कथक चुत्य में हे कि इसको क्लासिकल कहना सार्थक समझता झावे!? 

.... अस्तु इस विषय पर अधिक गहरे ज्ञान का यहां अवसर नहों है। इसके लिये 
एक पूरी पुस्तक की जरूरत है | परन्तु अब थोड़े दिनों से कान्फ्रेंस वाले शायद अपनी 
इस नादानी के! समझने लगे हैं। अब वहाँ की प्रतियोगिताओं में इस तरह के दो 
स्तम्भ नहीं रकखे जाते । अब 'डान्स' के अन्दर कथक आदि सभी रख दिये जाते हैं । 
पर यह दूसरी गड़बड़ी है। प्रत्येक उत्य पद्धति की शिक्षा विकास टैकनिक आदि 
भिन्न हैं ओर उन सबको एक तराजू से तोलना बड़ी भूल है। इसका उपाय अभी 
कान्फ्र स वालों को सोचना है। परन्तु यह उनका काम है, यहां पर हम कुछ आधुनिक 
नृत्य-कलाविज्ञों की चर्चा करना चाहते हैं"... . हि 

आधुनिक नतंकों में सब से दयनीय बात यह है कि दावा तो वह करते हैं 

प्राचीन पोराणिक तथ्यों के नव जीवन देने का, लेकिन प्रायः ऐसी हरकतें कर बेठते हैं, 

कि प्रभाव ठीक इससे उल्टा पड़ता है। कुछ नतकों में यह झादत होती है कि कोई भी 
 अमिनय करने के बाद अन्त में उसका नाम दे दिया जाता हैं--- “भरतनाख्यम” यह 
.._ पबलिक की आंख में सीधे धूल फ्ोंकना है। उस महान 
.. इन्होंने शायद ही किया हो। लेकिन यद्द धांधली भरत 
..._ कुछ नतेक अपनी कला की समानता आइसाडोरा डन्कन 
._ बह असाधारण ओर अलोलिक प्रतिभा सम्पन्न थी। बचपन 
. मूर्तिको सजीवता प्रदानकीथी।.. 


धन लकल>न कल नल जन पलनन.& कन>++--८५---->« 
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निजी. 


भारत के श्री उदयशडूर कुछ अंश तक डन्कन की महान कला की समता कर 
सकते हैं। उन्होंने अपने नृत्यों ढ्वारा अजन्ता, एलोरा की मूतियों को सज्जीवता प्रदान 
को है | शाल्योक्त नियमों के पाबन्द वह उतने नहों हैं, जितने कि वह मोलिक हैं। उनकी 
मुद्राएं प्रायः आसीप्सित से भिन्न भाव करती हैं। उनको भी अभी कल्ला को तह में 
आर गहरा गोता लगाना है । 

लेकिन अन्य आधुनिक नर्तक तो प्राय ऐसो भूलें करते हैं कि हँसी. आती है। 
अक्सर वह बांसुरो का पाज बाई ओर से दिखाते हैं, कोई भी समझ सकता हे कि 
बांहुरी मुंह के दाहिनी ओर रबखी जाती है।.... 
फिर कभी-कभी ऐसा हेता है कि इनके शरीर के ऊपर का भाग ही परों से 
अधिक क्रियाशील रहता है। यह एक बड़ी भद्दो भूल है। 

लेकिन सब से शेचनीय बात यह है कि झधिकांश आधुनिक नतक पेसे कताने 
की धुन में कला का गला घोंटते फिरते हैं। प्रलिक को खुश करना ही इनके लिये 
सब कुछ होता है। इसके लिये इन्हें सपेरा डान्स, मारवाड़ी डान्स, पनिहारी डान्स, 
पतक्न डान्स, आदि जेसी यथार्थ जीवन की घटनाओं को व्यक्त करना पड़ता है। पर 
इसमें आदर्शबाद की कलक तक नहों । हिदकला का प्राण है, आदर्शवाद | जिस कला 
में आदर्श नहीं, वह कम से कम प्राचीन हिन्दकला नहीं ओर चाहे जो कुछ हे। 


... अन्त में ड्रीस की गड़बड़ी ते। है ही। में पहले ही इस पर संकेत कर चुका हूँ 
कृष्ण को चूड़ीदार पेज्ञामा, ओर महादेव को हाफ़ पेन्ट में खड़ा करना इन्‍्दों का काम है। 


>-0--- 


पु है8 उपकार किसी का कर न सका हैः 
; ( श्री० गयाअसाद शुक्ल 'सनेही' ) 


केला नीरस जीवन बीता, में प्यार किसी का कर न सका। 
अपकार किया किसका-किसका, उपकार किली का कर न सका ॥ 
दुःख ही दुःख देख पड़े हरदम, मुझको इस दुःख की दुनियाँ में, 
पर तिल भर हल्का, दुःख भार किसी का कर न सका | 
दिल भर आया अक्सर मेरा आँखू भी मेंने बरसाए, 
पर हमददी से उजड़ा घर गुलज़ार किसी का कर न सका। 

कितने दुःखिया बहते देखे दुःख सरिता के मँमघार पड़े 
में मस्त रहा अपनी धुन में, निस्तार किसी का कर न सका | 
कितने ही बन्दी बंधे हुए देखे दरिद्रता बन्धन में, 
... बल रहते बाहों में अपनी, उद्धार किसी का कर न सका | 
.. कबि कोविद गुणी बहुत आए मैंने सब का कौशल देखा, 
8. पर वाह-वाह को छोड़ और सत्कार किसी का कर न सका। 
५ है छ. 9 में ये 'तिशूल' | बतलाऊं क्या किस-किस पर वार छिए मैंने ही हे 
पर बनकर ढाल निवारन हा ! में वार किली का कर न सका! 














का फ् 


रद 














लो 








( स्व॒रकार व शब्दकार--पं० नारायणदत्त जोशी ए० ठी० सी० ) 
वो तो मुरलीघर नटवर ढरकाय गयोरी, 
मोरी गागर, गिरघर बृजधर ननन्‍द को। 
मेंतो डर डर कर थर थर कर आई सजञनी, 
वो तो कृष्ण पिया आन के लुभाय गयोरी | 
मोरी सारी अनारी भिगाय गयो रो, 
मोरी गागर गिरधर बृज॒घर ननन्‍्द को ॥ वो तो गिर 


पट 


स्थाई - ताल दादराप्छ 





नृत्य का एक गीत ( ताल दादरा )5:२७०७७७७७०७-०» 
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हास्य गल्प 


छा । हु दस हो पा मी आओ गा छा बा 
पक्के गाने जो ऋषला नाच 
( श्री० लद्टमौकान्त गोस्वामी 'निर्भय' ) 
-- *०#9-8-6646 --- 

पक्के गाने, पक्का सद्गीत--क्ासिकल म्यूजिक, क्ासिकल म्यूजिक, आगे-पीछे 
अगल-बगल ग़रज यह कि जिधर देखो उधर ही यही पुकार ! 

आखिर मुझे भी पवके गाने, गाने ओर झुनने की धुन सवार हुई । 

शुक्रवार का दिन था। शाम को टहलनने जो निकला तो सोचा कि 'एलफिन्सटन! 
की ओर ही होते चलें, शायद्‌ कोई नई पिक्चर लगी हो । पहुंचकर देखा तो प्रभात का 
'सन्त-ज्ञानेश्वर' था, देखते ही तबियत फड़क उठी । 

आगे बढ़के /१77083 देखने लगा ! 

“हज्जी | गोस्वामी !” क्‍ 

मुड़कर देखा तो रामप्रताप ओर वियोगी जी अपने दो-चार अन्य साथियों के 
साथ दृष्टिगोचर हुये । 

“देखने का विचार है क्या ?” वियोगी जी ने पूछा । 

मेंने सम्मति सुचक सिर हिला दिया। 

“मॉडल हाउस नहीं चलोगे ?” उन्होंने दूसरा प्रश्न किया । 

मेंने कुछ चौंक कर पू कछा-“क्यों ? क्या है वहाँ ? क्‍ 

“तुम्हें नहीं मालूम ?” झज्जी सरकार | मालूम होता भल्ना आपके चोंचानुरूप 
ध््ी मुख ००० ०००११ न ; धि रे | गज है हि 

अच्छा ! अच्छा ! बको मत ! वहां डावटर बेनजी बाबू के यहाँ ग्वालियर के सीखे 
एक सज्जन आये हुए हैं, नो बजे से उनका गाना होगा ।” 

“भाई ! मुझे तो इन लोगों के गाने में मज्ा आता नहीं, फिर कल मुझे पीलीभीत 
जाना है, आज वहां गया तो फिर इस ?00००७ को देख भी न सकू गा ।” 

“मो ! तुम भी रहे निरे'"' "खेर | अब उसे क्या कहें ? पर चलो तो 
बड़ा मज़ा रहेगा। ऐसे वैसे नहीं, ऊंचे दर्जे के गाने वाले हैं।” 

नतीजा यह कि अर्थ इच्छा ओर अर्थ अनिच्छा के बीच वहां पहुंच ही गये। 
अब जनाब साढ़े आठ बजे के बेठे-बंठे पोने दस होने आये, ओर सह्जीतांचार्य तथा 
बादकों का कहों पता ही नहीं | भीड़ के मारे वह बुरा हाल कि कसम अपने पड़ोसी 
सज्जन की तोंद की; जान चोथाई रह गई थी। मेरी दाहिनी ओर एक भीमकाय 
यथा हाथी काय समझ लोजिये; एक मोशा बाबू बैठे थे। जो बीच-बीच में रह-रह के 
अपने विशाल घुटने से मेरे शरीर का मर्दन करने पर तुले हुये थे। कई मर्तबा उनसे 














हा आखिर परेशान हेाकर मेंने उनकी पली हुई मुलायम जंगा में ज़रा कस के चुटकी ली. 
तो आप उंकल्न पड़े, ओर लड़्खड़ाते हुये पास के कमरे में महिलाओं के बीच लगे 


 साष्टाज़् दस्डबत करने । 


.. ध्राथना भी की कि बेवक्त की इस कसरत को बन्द करदें, पर वे भत्रा क्यों मानने लगे ? 


हि 
हा 0 ' 








. अपनी जानकारी की धाक जमाने को, यह एक गम्भीर विषय है । 
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अब तो वह तूफ़ान उठा कि बस कुछ न पूछिये, एक कालिजगले -ने बिगड़ कर 
एक ही झटके में मोशा -बाबू के सारे लम्बे-लम्बे बाल बिगाड़ दिये, चारों ओर से 
विचारों पर लगी बेतरह फ्लाड़ पड़ने ! हाफते-हॉफते बिचारे समझा बुझ्का रहे थे- 
आभार की दोघु-आमी की कोरि-आमी की कौरि।” 
थोंद उनकी घिखुवा लुहार की घौंकनी की मांति उठक बैठक कर रही थी। 
इस समय विचारों को हालत देख हमें उन पर ठीक बैसा ही तरस आरहा था, जैसा 
कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार पर आता है। द 
... अन्त तो गत्वा-बैनर्जी बाबू ने जैसे-जैसे उनका कगड़ा शान्त किया, इसी बीच 
वियोगी जो ने उनके वियोग से दुखित है। स्घृति चिन्ह स्वरूप उनका पासिक्ष शो' का 
डिब्बा सी 'पार' कर दिया । द 
...__ दम लोगों को कोसखते हुये बिचारे बहुत मुश्किल से एक कोने में 'जूतों' के पास 
बठ सके | अब सह्ञीताचार्य जी भी पधार चुके थे | भाव घणरे तक साज़ मिले, मिल 
जाने पर भी सद्जीताचाये जो ने तीन-चार मिनट तक तानपूरा चढ़ाया-डउतारा। फिर 
दो-तीन बार ज़र्दा मीड़ ओर फॉककर गाना आरम्म किया-- 
बन-बन दृढन जाऊँ |! 
कितहूं छिप गये किशन मुरारी ! 
परन-बन दृढन जाऊं !! द 
यह थे ग्वालियर के सीखे सज्ीताचार्य जी। फिर उन्होंने एक 'धुफ्द' शुरू किया। 
वह घुपद उन्होंने केसा गाया ? यह तो में नहों बता सकता, हाँ! गाते समय उनका 
'उाल्-हस्त-तथा पाद संचालन अवश्य देखने लायक था। जिसे देखकर मुझे डस 
देहाती को याद्‌ हो आई जो ऐसे ही एक गायक को देखकर रोपड़ा था | लोगों के बहुत 
यू छुने पर देहाती ने यह बताया था कि पिछले महीने मेरा बकरा मर गया। मरने से 
पहिले वह भो इन विचारों (गायक महोदय की ओर इशारा करके) की ही तरह सिर 
पेर पटका करता था, ओर इसो तरह आँ-थँ-झ-अँ किया करता था| 
प्रुपद्‌ के बाद सज्जीताचाय जी ने ओर दो-चार राग गाये, पर गाने से पहित्ले 
कम से कम दो बार ज़र्दा फांकना न भूलते थे। क्‍ 
शोताझों का हाल यह था कि आधे तो उठ गये थे, और उन श्राथों में भो 
अधिकांश 'नासिका-बीन' बजा रहे थे। शेष लोग जमुहाइयों पर जमुद्दाइयां डिस्पेच 














करते हुये एवं अपने असहाय दिलों से सत्याग्रह करते हुये सज्लीताचार्य जी का गाना 
 खुन रहे थे। हां ! मातखणडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी के प्रिन्‍्सपल अवश्य उन्हें दाद देरहे थे 
पर उनकी कला का लोहा मान कर दाद देरहे थे या उनकी लाज रखने को अथवा 


.... बारह बजे वहां से छुट्टी मिल्न सकी | हमें अपनी भूल पर मनों पश्चाताप 


..._दोरदा था, और वह भी डबल। एक तो “सल्त ज्षानेश्वर' न देख सकने का, दूसरे नोंद 
. स्राबहोनेका। 7 5. हक क्‍ क्‍ 
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आखिर झपनी ओर सद्जीत की दुदंशा पर आंसू' पोते हुये (क्योंकि बहुत कोशिश 


करने पर भी निकले ही नही ) घर चल दिये। 
द ( ४५ ) क्‍ 
छुबह शेविग करने बैठा ही था कि 'डच्च सज्जीत सभा! के सेक्रेटरी पं० मटरूल्लाल 
जी ने कमरे में प्रवेश किया, उनके बांये हाथ में नीली-हरी टिक्रिट चेकर जेसी रसीद 
बुकें भी दबी थों। उन्हें सम्मान पूर्वक्व बिठल्लाकर मेंने पूछा--कहिये! श्राज खुबह 
खुबह केसे कष्ट किया १? ः क्‍ 
“कष्ट ? आप भी कमाल करते हैं, कष्ट की इसमें क्या बात है? आप तो आज 
कल दूज के चांद हेरहे हैं, कमी दीखते ही नहीं ।हां! हमारी “उच्च सज्ीत सभा! का 
वाधिक अधिवेशन बाईस अक्टूबर को 'गह्मा मेमोरियल हाल! में होने ज्ारदा है। आपको 
तो कम से कम आठ आने का टिकट अवश्य खरीदना चाहिये। यह देखिये प्रोग्राम ! 
कहते हुये उन्होंने एक छुपा हुआ पर्चा मेरी ओर बढ़ा दिया। 
मेंने सरसरी निगाह से जो देखा तो दो-चार प्रोग्राम मेरे मन पसन्द मिल गये, 
जैसे मास्टर बरकत साहब का बरकत तरक्ृ, जोग बाबू का वायलिन, राजकुमारी 
शिवपुरी का ए००७| गाना, मिस फ़ोकट का नाच शझादि-आदि । इन लोगों की बहुत 
तारीफ़ छुन रक्खी थीं, किन्तु अभी तक खुनने का कोई ऐसा मोका नहीं मिला था। 
अतपव मेंते पूछा “क्या आठ आने से कम का टिकिट नहीं है ?” 
.._ “हे क्यों नहों ? पर सबसे पीछे बेठना होगा, फिर भत्ना आप चार शअ्षाने वाले 
दर्जे में क्या भले मालूम होंगे ?” 
“भत्ते आदमी होने की तो आप फिक्र न करिये । हम तो 'फ्री क्लास! में भी 
बहुत भले मालुम होंगे,चाहे खड़े ही क्यों न रहना पड़े | पैसे तो बचेंगे।” 
इस पर पं० मटरूलाल जी ने मुस्कराने का प्रयत्न किया, किन्तु विफल होकर 
कत्था चूना खुबासित पीले-पीले दाँत निकालकर ही रह गये। मेंने फिर पूं छा-“अच्छा 
आठ आने में तो सबसे आगे बेठने को मिल सकेगा १” 
नहीं साहब ! सबसे आगे की सीट का टिकिट तो एक रुपये का है।” 
आडिरकार वह एक रुपया मुझ से क्पट कर ले ही गये। 


ट्रेन के लिये स्टेशन पर तथा सिनेमा उत्सव आदि स्थानों पर समय से कुछ 
देर पहिले ही पहुँचने का मेरा सिद्धान्त रहा है। इसी कारण बाईस-अक्टूबर को भी 
में घर से साढ़े पांच बजे ही 'गह्ना मेमोरियल हॉल' को चल दिया। क्योंकि छः बजे से 
प्रोग्राम था। हॉल के गेट १र यूनिवर्सिटी के लड़कों की भारी भीड़ थी। प्रबन्‍्धकर्ताओं 
तथा उनमें खूब मुँह-चुथोवल हो रही थी । परिस्थिति नाज्ञक देखकर में लाइब्रेरी पार 
.._ करके हॉल के अन्द्र हो रहा। भाग्यवश पं० मटरूलाल जी भी गेट से निकलते ही मिल 
... गये | उन्दोंने बड़ी आवभगत के साथ मेरा स्वागत किया।........ 


.. अच्छी जगद आपको मिली है 





_ सब से आगे की पक, खरीद पर मुझे बैठाते हये आप बोले--“देखिये! क्या 
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मेंने त्तणभर का भी विल्म्ब न करके तुरन्त ही 'थैंक्स' के दो चैक उनके नाम 
काट दिये, ओर कहा ! “यह सब शापकी ओर उस रुफ्ये की कृपा है।! 

आप ही धर्म से कहिये--कि इस घुफलिसी के जमाने में थैंक्स' को छोड़कर 
कोन ऐसो चीज़ बची है, जो एक सफेद्पोश उपहोर स्वरूप किसी को दे सके ? 

अब वहां छः के बजाय सवा खात बजे के करोब काये आरसध्म हुआ। सर्वे 
प्रथम प॑ं० मटरूलाल जो ने ( 3०00& ) पढ़ा, तत्पश्चात्‌ सद्जीत प्रोग्राम प्रारम्भ हुआ । 
क्‍ तिवारी जी ने बन्देमातरम्‌ गान किया, ओर झुना भी खुद उन्होंने हो। किसी 
अन्य पाथिव शरीर धारी को छुनने का लोभाग्य प्राप्त न हो सका | फिर बम्बई के पक 
मशहूर सरोदिये साहब का सरोद हुआ। जनता लप्लप- नहों नहों ! झपलक नंयनों 
से उनका मुख निहार रही थी। उनकी कला से प्रभावित होकर या केसे ? इसके लिये 
में आपसे प्रार्थना करता है कि यह प्रश्न आप हमसे न पूछें तो ही अच्छा है । 

. इसके बाद सटकी जी, माताप्रसाद, और राजकुमारी शिवपुरी के गाने हुये । राज- 
कुमारी शिवपुरी का 'घूघरवा मोरा बाजे' जनता को झोर मुझे भी. अत्यन्त पसन्द 
आया। उन्होंने आलाप, बोलताने, बढ़त की तानें आदि सब लॉ, झोर वे सब सरस 
झोर कर्ण-प्रिय थों। कारण यह कि उनमें उस्तादी की बू नहीं थी। फिर क्रमशः प्रेम- 
लता पाणडे का चृुत्य, सटकी जी की वीणा, मिस मुकाबाई का गाना, जोग बाबू का 
बेला, मास्टर बरकत साहब का बरकत तरह, प्रोफेसर ज्ञोशी का गाना, सटको जी का 
जलतरक्व, ओर कुमारों ओफा का नृत्य हुआ। जिनमें ज्ञोग बाबू का वायलिन ओर 
मास्टर बरकत साहब का 'बरकत तरह! बहुत पसन्द किया गया । हा कुमारी ओफा 
का नृत्य भी बहुत पसन्द किया गया, तथा मुक्ताबाई ओर प्रोफेसर जोशी का गाना भी 
साधारणतया अच्छा ही रहा। ा 

. फिर तो मिट्टी ओर पानी मिलाकर ऐसी कीचड़ की गई कि बराबर 'दलदल ही 
होती गई । पक्के गाने के नाम पर पेसे-ऐसे कला ममंज्ञ जुटे कि जिन्होंने आओ 
करके अपनी ओर खुनने वालों--दोनों की झाधी ज्ञान कर डाली | म्यूजिक यूनीवर्सिटी 
के एक विद्यार्थी ने हारमोनियम पर गाना चाहा, त्ेकिन सभापती जी ने भाज्ञा नहीं दी, 
तब उसने ५००७) में ही यह गजल शुरू की-- 


यू दर्द भरे दिल की, आवाज़ सुनायेंगे। 
बेददे के दिल को भी, हमदद बनायेंगे ॥ 

. गद्जा से मिले जमुना, और मिलके बहें दोनों । 
हाँ | होंगे अगर आँख, तासीर दिखायेंगे। 
वे चुपके से आँख में, हाय दे गये याद अपनी। 
अब उनको बुलायें भी, तो काहे को आयेंगे ॥ 
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... इस पर भो सभापति महोदय ने आपत्ति की थी, तब तो जनता बिगड़ गई। 
.. अत में उन्हें आज्ञा देनी हो पड़ी। ओर यही एक ऐसा गाना था, जिसे सारे ए०ठको 
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के ः 


ध्ोग्राम में जनता ने सब से अधिक पसन्द किया । तद्न्तर फिर वही पक्के गाने की बाढ़ 
आई, जिसे जनता ने तालियों का बाँध बांधकर रोका | एक गायक उनमें “मान न मान 
में तेरा महमान” के मेल के थे, उन्होंने भी जबाब में ताली बजाना शुरू किया, ओर 
जनता जब ताली बचज्ञाना बन्द करदे, तब फिर वे आ झा शा झा! शुरू करदें। लेकिन 
कहां यूनिवर्लिटी के विद्यार्थी और कहाँ भला अकेले वे ? आखिर हार मानकर विचारों 
को उठना ही पड़ा । ्ि द 
सब से अधिक गड़बड़ सभा के मन्त्री महोदय मचाये हुये थे। जो दो-दो, 
 तीन-तोीन बार प्रोग्राम ब्राडकास्ट कर रहे थे--भर हिदायतें देते जाते थे कि आप 
ठीक तरह से नहीं सुनेंगे तो हम सब प्रोग्राम बन्द कर देंगे, यह करंगे, वह करेंगे-- 
अगैरह, वगैरह । एकबार आपने ब्राडकास्ट किया कि “आप लोगों को शान्त करने का 
हम यही एक उपाय सोच रहे हैं कि एक नाच का प्रोग्राम करदें, लेकिन सत्य करने 
वाली मिस फोकट यह सोच रही हैं कि आप लोग जैसी गड़बड़ मचाये हुये हैं. उसमें 
में नांचू या न नांचू ! (हालांकि वे रृत्य विशारदा आध घन्टे पहिले से [0708० 8 
ओर ४७.८० एए से युक्र होकर रह्नमचूच और उसके आस पास फुदक रहीं थीं ) 
इस पर भी खूब जोरों से तालियों की गड़गड़ाहट हुई । क्‍ 
अब दुत्य आरम्भ हुआ। जृत्य-कारिणी जो ने पाउडर इतना पोत रकखा था, 
कि चार आने वाले भो उन पर आवाज कशी कर रहे थे। द 
उधर एक प्रबन्धकृत्ता महोदय नतंकी पर रह बिरज्ली लाइट फेंक रहे थे, मेंने 
_ अपने पास के ही पक दर्शक से पूछा कि क्‍यों भई ये लाइट क्‍यों डाली जारही हे, 
: चे बड़े तपाक से बोलेः-- जनाब ! यह “लाइट डान्स” है। मेने कहा लाइट म्यूज़िक तो 
मैंने भी सुना था चलो आज “लाइटडान्स' भी देखकर यह शआँखें धन्य होगई । 

... हाँ तोइस “लाइटंडान्स' आर्थात्‌ कच्चे नृत्य के बाद फिर वही पक्के गाने 
. शुरू हुए। स्टूडेन्ट पार्टी का कोलाहल शुरू हुआ, कोई पान वाले को आवाज़ देने लगा, 
कोई उठकर बाहर जाने लगा, किन्तु में पं० मटरूलाल जी के आग्रह के कारण न 
.. डउठसका, आखिर ढाई तीन बजे प्रोग्राम समाप्त हुआ, तब कहीं छुट्टी मिलसकी | शस्ते 
.. में हमलोग चले आरहे थे तो कुछ लोग गजल गाने वाले लड़के की तारीफ करने हगे, 
!.. इसपर पक पक्के गायक ( जिनकी सद्जीत सभा में काफी भद्द होचुकी थी ) बोल्ेः--अरे 
.. साहब | कलाकार तो हमेशा मेदान में मारा जाता है, बहां तो स्वीटसिंगर और बाजारू| 

. गवेयों की ही जीत होती है। 2 मत आह के क्‍ 
...॑. सुनकर मेरी तबियत जलभुनकर “ज्ञेठ की . दुपहरी” बनगई, में भभक पड़ा 


... और बोला तो ऐसे कलाकारों को चाहिए कि किसी ऊजड़ मैदान में जाकर पत्थरों 








. की “१ ३ दुनियां” बसालें ओर मज़े से पक्के गाने सुनाते रहें। यहां क्यों नाहक 
हलील होते हैं ओर दूसरों का मजा किरकिरा करते हैं।... 
..._ यह सुनकर सब खिलखिला कर हँसपड़े, ओर गायक महोदय लगे आंखें 
फोड़ "फांडकर मुक्े देखने लगे। ४ ४ ता या व टलप हा 


 णाक:एणा 





 ज्ञा सकते हैं। मन मुताबिक इनमें घुमाव फिराव भो हो सकता है। 
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भोट+-- यह लहरे बहुत ही सुन्दर ओर मनोहर हैं | इनकी चाल द्रतलय से घर ०. 
होनी चाहिये। थियेटर स्टेज पर तेयार बजने से बहुत ही सुन्दर उतरते हैं | इनमें नाव... 
बोल छुकरान्त के लगते हैं। अलड्डार के छाटे-छोटे टुकड़े इनमें आसानी से लगाये... 


























































जहा शुगि ७ हु छ शाणतकुए 
हशद्क्ाई आई उचुचदादर 
का सेक्षिम परिच 


( लेखका--श० द० ब्रह्म ) 








प्राचीन काल में उन्नति के शिखर पर चढ़ी हुई भारतीय कलाएँ मध्यकाल में 

लुप्तप्राय दोगई । उनमें बृत्यकला भी पक श्रझुख कला थी, इसकी साधना प्राचीन कला 

के संशोधन व अभ्यास से ही साध्य हो सकेगी, तेकिन इतनी मेहनत करने के बाद 

भी कोई खिद्धहस्त हो भी ज्ञाय, तो भी लोग उस कला का महत्व समकत कर चूत: 

कला का पुनुरुब्जीवन करेंगे ही, इसमें शक्ल ही है। सुसंस्क्रत ओर जिज्ञासु लोगों का 

दृष्ठीकोण भली भांति समझ कर, ओर जिससे वे इस ओर आकर्षित होसकें, इस तरह 

कला का दिग्दर्शन कराने से लोगों की जिज्ञासा बढ़ती हैं व कल्ला का पुलुरद्धार 

होता है। इस दृष्टी से विचार करने से, समझदार व जिज्ञासु लोगों के सामने प्राचीन 

कलाओं की विशेषता दिखाना यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। यूरोप, अमेरिका के 

सुशिक्षित समाज के सामने नष्ट प्रायः हुई भारतीय चृत्यकल्ला का अत्यन्त आाकषक 

.. प्रदर्श कर जिन्होंने इसका पुलुरुद्धार किया है, उसमें श्री० उद्यशह्लूर को ही सबब 

: प्रथम स्थान देना होगा । पाश्चात्यों की पसनन्‍दगी, नापसन्दगी का अध्ययन करके उन्हें 

. दीवाना बना देने वाले नृत्य उद्यशझ्डूर ने रह्भूमि पर प्रदर्शित किये। इसलिये 
. पाश्चात्य रसिकों का ध्यान भारतीय नृत्यकला के ओर खिया । 


...._: डदयशह्डर का जन्म उदयपुर में होने से उनके पिता श्री० डा० श्यामशक्वर चोधरो 
.. के आपका नाम उदयशड्डर रखा, आपके पिता उस समय डद्यएुर शिक्षा विभाग में थे, 
 बालपन से ही आप ललित कला के शोकीन रहे, मकान की भीतों पर चित्रविचित्र 
'शेखाएँ खींचने के अपराध में आप पिताजी के द्वारा कमी कमी मार भी खाया करते थे। 
डलटी सीधी रेखाएं खोंचने में उदयशड्भर को चित्रकला का अंकुर छिपा हुआ था, 
परन्तु इससे दीवालें खराब होती हैं, यह व्यवद्दार ज्ञान कहां था ? चित्रकला के साथ 
. ही आप सक्जीत के बड़े शौकीन थे, यही शोक उनकी शिक्षा में सहायता देने लगा। 


.._ की महफिलों में रंगज्ञाया करता था, पाठशाला से गोता लगाकर इमली, बेर खाना 
. कहीं से सड्जीत की ध्वनि आते ही वहीं अड़जाना या नदी में खूब तेर कर दिन 


.. सक्ीत के बहाने समय बितावे, यह चोधरी बाबू के कुल को शोभायमान नहीं था। 





 कुदुग्ब द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध सोम्यशब्दों में आदेश किया जाता रहा, परन्तु 


.. आपके भविष्य की चिन्ता सभी को होने लगी, पाठशाला से भागने वाला 'उदय' गाने 


._बिताया करता था | उच्चर्णीय ब्राह्मण कुल का बालक नीची जाति के लोगों के साथ 


.. भी चित्रकला व सद्भजीत का शोक झापका कायम रहा। कई बार उनके सनातनी 


.. डसका परिणाम ठीक उलदा हुआ । समाज ने श्रगर इस कला को इतना त्याउ्य समझ _ 
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रखा है, तो इसकला का ज्ञान ईर्षावश करके अपनी मेहनत का प्रभाव दिखाना 
चाहिये, यही निश्चित किया। बढ़ती आयु के साथ उदय की कला कीं प्रगति देखकर 
उनके पिता जी को यही शह्ब्रा होने लगी कि क्या उदय का विरोध करने में में स्वतः ही 
गलती पर तो नहों हूँ! ? उन्होंने उदय के इच्छानुसार ही चलने का निश्चय किया 
ऊंची तालीम से अलग कर संन्‌ १६१७ में ज्ञे० जे० स्कूल आफ आटसू बम्बइ में 
चित्रकला शिक्षण के लिये भेजद्िया, इसी समय उदयशह्भुर गान्धव महाविद्यालय 
बस्बई” में सड़ीत शित्ता के लिये जाया करते थे। उदयशझ्ूर को चित्रकला के प्रथम पाठ 
देते वाले प्रसिद्ध महाराष्क्रीय चित्रकार श्री० रा० ब० धुरन्धर ओर सन्ञीत का प्रथम ज्ञान 
कराने वाले श्री० विनायकदुआ पटवर्शन हैं। इन दो कलाकारों के विषय में आपक 
अभीतक आदर है ओर वे स्वतः वेसा कहते भी है। 
पुत्र की इच्छानुसार उसे इच्छुक शित्ता भिल सिकने के लिये जिस समझदारी 
की आवश्यकता उसके अविभावक को चाहिये, वह पं० श्यामशड्डर में मोजूद थी, वे स्वतः 
प्रथम शित्ता विभाग में थे, परन्तु अपनी कतेव्यशक्ति के बलपर वे. एम० ए० पी० एच० 
डी० व बेरिस्टर होने के कारण शीघ्र ही फ्ालावाड़ राज्य के दीवान पद्‌ पर विराजमान 
होगये | आपकी यह इच्छा थी कि मेरा पुत्र भी मेरे जेसा उच्च शित्तण लेकर प्रसिद्ध हो । 
आटे स्कूल बम्चई में तीन वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके पिताजी ने 
रॉयल कॉलिज ऑफ आदेस लन्दन' में शिक्ता प्राप्त करने के लिये उद्यशड्र को 
विलायत भेज दिया। इस जगत प्रसिद्ध खंरुथा में सर विलियम रोथेनस्टेन नासक्क | 
जगत प्रसिद्ध खित्रकार से आप चित्रकल्ला का अध्ययन करने लगे, उसी का परिशाम 
. यह हुआ कि आपने इस संस्था की डिगरी सम्मान पूर्वक प्राप्त की। इतना ही नहीं... 
सर' ओर जाजे क्‍लॉमेन' यह दो पदक भी आपने प्राप्त किये। भारतीय विद्यार्थी 
की सफलता की यह प्रथम सीढ़ी थी। आपका चारें ओर अभिनन्दन  हाले लगा । 


इस समय प्रसिद्ध िज्रकार होने के बज्ञाय दूसरे ही विचार उदयशड्रुर केमन | 

में घर कर रहे थे । आपके पिता जब लन्दन में थे उस समय आपने कुछ्ध नाटिकाएँ  ॥ 
लिखी थीं। गत महायुद्ध के ज़ख्मी भारतियों की मदद्‌ के लिये उनका प्रयोग करके ॥ 
उनकी आमदनी उन्हें दी जाने वाली थी । इन प्रयोगों के यश का श्रेय भी उद्यशह्भडर के 
सज्जीत को देना होगा | उनका ध्यान उस समय सज्ञीत की ओर विरोषतः चृत्यकला 
की ओर झुका | मित्रों के आपसी कार्यक्रम में अपनी ब्ृत्यकला का वे प्रदर्शन सी करने 
लगे थे । आपका गोरव तभी से बढ़ना श्ारम्भ होगया था। पक दिन एक आपसी 
यक्रम में ज़गठप्रसिद्ध नतकी अनापावलोबा भी कही उपस्थित थी, उद्यशद्भूर के 
 अप्रतिम कलाकोशल को देखकर उसकी श्रद्धा ओर रुचि इस कलाकार की और 
आकर्षित हुईं। अनापावलोवा संखार श्रेष्ठ नतिका थी, परन्तु कही भी कोई नवीनता 
_ दिखाई देने पर उसका प्रयोग अपनी कला में कर लेना यह गुण प्राहकता उसमें थी। 
.. सन्‌ १६२३ में भारतोय नुृत्यकला की शिक्षा अपनी पार्टी में देने के लिये उसने 
... उदयड्डूर को अपने साथ रख लिया | श्री० उददयशड्डर ने रावाकृष्ण व अन्य कुछ दत्यों 
.. के प्रकार तेयार करके उसकी पार्टी को सिखाये | वे स्वतः भी उसमें भाग लिया करते थे 

















































इसी पार्दी वहाँ भी इस भारतीय चुत्यकार का खूब 
स्वागत हुआ। 


इसके बाद कई कारणों से श्रो० उदयशड्र अनापावलोबा की पार्टी से आझलग 
होकर लन्दन, पेरिस में स्वतन्त्र कार्य करके जीविका चलाने लगे। 
जा वे दिन बड़े कष्ट से आपने निकाले | शायद्‌ वह आपके कह प्रेम की कसोरी थी । 
.... कला के लिये आपने अपना खसबस्व त्यागने के बाद अपनों जन्मभूमि का वापिस 
.. आकर पिता से मदद्‌ की याचना करना उन्हें नही जचा, दूसरा कला किया जाय तो 
.. ध्येय की हानि होती थी । ्््ि 
४ भाज भी वह दिन याद आजञाने पर आपके रोंगरे खड़े होह्ाते हैं। किसी गली 
के छोटे से होटल में मस्त शराबियों पर रखिकता के बहाने, अपनी कला का प्रदर्शन 
उन्हें केवल उद्र निर्वाह के लिये करना पड़ता था | शराब में मस्त हुए मानवी पशुओं 
क्‍ गो मनोरंजन करना, इससे अधिक कौनसी विचित्र घटना कलाकार के किये होसकती 
५ पा : थोड़ा सा वेतन मिलने से न पेट भर खाना न पूरा कपड़ा, ऐसी हालत में केसे 
..._ कोई अपनी कला का कोशल दिखाये ? "क बार तो शराब के नश में चूर पक शराबी 
ने होटल के मेनेजर से कहा--“जिसे ठोक पैर पंटकना तक नहाों आता है, वह क्या 
नाचेगा ओर हमारा मनोरंजन करेगा” शायद उस शराबी को उद्यशड्र के नृत्य में 
अपनी 'लय वद्धता” को नकल देखने को इच्छा हुईं होगी ! परन्तु एक के पेर शराब के 
४ कारण उलरटे सीधे पड़ते थे तो दूसरे के दरिद्रता के कारण उलरे सीधे गिर रहे थे 
.._ इस अन्तर को कौनसा विद्वान उन्हें वहां समझाता १. क्‍ 
आखिरकार, उदयशडुर को बह मार्ग भी छोड़ना पड़ा। बेकार होकर भटका 
. जाय तो सरकारी खर्चे से स्वदेश को रवानगी दोजाने का भय था। पास पैसा नहीं, 


ला प्रेम की इच्छा बलवती थी । उसी समय आशा 


जैक 


.... क्या था, आपस में पत्र व्यवहार होकर एक दिन पेरिस शहर में भारतीय नृत्य कला हे 
का कार्यक्रम करने का निश्चिय हुआ | श्रो० उदयशड्गभर के कार्यक्रम में सज्गीत की 

. बागडोर विष्णुपन्‍त शिराली संभाला करते थे | पेरिस के प्रसिद्ध नाटक ग्रह में एक. 

.. दिन आपका कार्य क्रम हुआ । द हज ' 


... पहिल्ा ही प्रयोग इतना सफल हुआ कि चारों ओर से आपकी तारोफ़ हुई । 
आपके दृत्य को देखने के लिये काफ़ी जन + उदय उसड़ पड़ता था। आपको व आपके 
. कार्यक्रम के ठेकेदारों को इससे काफी पैसा मिला। लक कह 
..___ पेरिस में स्थित बहुत से ठेकेदारों ने अपने-अपने देश में आने के लिये उदयशड्र... 
को निमल्त्रित किया। पाश्चात्य देशों में कलाकार को केवल अपना ही कार्य करना 
हर पड़ता है, अन्य सब कार्य ठेकेदार किया करते हैं। प्राप्त हुई रकम में से हिस्सा बांट... 
. >कदार व कलाकार में हा जाता है । इससे कार्य क्रम भी यशस्वी होते हैं और कलाकार. 
7 गीगि की जलममी नहीं उहानी पहली कार 
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पेरिस के कार्यक्रम के पश्चात्‌ उद्यशडुर यूरोप के दो रे पर निकले । 


,०लन& सनक कन>ाननी न 3५. लक नीजानलनक नरम. 


इस प्रकार 


आप यश का संचय करते हुये अमेरिका पहुँचे। वहां के लोगों ने भी आपकी कला को 


अपनाया। सब्‌ १६२६९ में आप भसारत वापिस आये। विदेशों से मान-सम्मान और 


धन की प्राप्ति कर लोटे हुये उद्यशड्भर का भारत ने दिल खेलकर स्वागत किया। 


पताका फहराने वाले इस वीर पर प्रशंसा पुष्पों की वर्षा होने लगी । 


पाश्चात्य देश में इन्होंने भारतीय व पाश्चात्य चृत्य-साहित्य का खूब अभ्यास: 
किया व उसी के आधार पर अपनी कह्पनाजुसार कुछ नृत्य प्रकार तैयार किये। काम, 


भारत में आपका पहिला कार्यक्रम कलकत्ते में हुआ । इस प्रकार भारतीय जृत्यकला की 


क्रोध इत्यादि मनोविकार दर्शाने के माव मानवज्ञाति में सब झोर एकसे हैं, मानव- 


स्वभाव का सूह्म से सूक्ष्म अभ्यास कर, उसके आधार पर तैयार किये ब्त्य-प्रकार, 
यहां आने पर ज़ब मिलान कर देखे तब वे बिलकुल सही निकले । यह देखकर उनका 
मन आनन्द से भर गया। वास्तविक गायक अपने स्वर अलापों से ज्ञो परिणाम दिखा 

सकता है, या चित्रकार अपने रज्न व तूलिका के बल पर जो भाव दिखा सकता है, 
अथवा नय अपनी वाणी द्वारा इच्छित परिणाम कर दिखाता है, ठीक वही परिणाम 
एक सफल नतंक अपने शारीरिक हाव-भाव से कर दिखाता है। इसी सत्य आनन्द 
से आप में एक प्रकार का आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, और नृत्य के नये-नये प्रकार 


तैयार करके अपने भावी ज्ञीवन में उसका उपयोग किया । 


आपने आजतक अमेरिका का चार बार दोरा किया है, उतनी ही बार यूरोप... 
का भी दोरा किया है। झापको इसमें काफी श्न मिला, फिर भी जिस कला के द्वारा. 
धन, मान, सम्मान को प्राप्ति हुई, उस कला के लिये अपना सर्वस्व अर्पण करना आव- 
श्यक है, इसी उच्च भावना से प्रेरित होकर आपने “उदयशडुर इण्डिया कल्चर” यह 


संस्था संगीत व नृत्यकला की उन्नति के लिये. अल्मोड़ा' में स्थापित की है। आशा है 


इस संस्था के हारा वे अपने थैये को पूर्ति करंगे। । 
भारतीय चुृत्यकल्ना की वृद्धि के लिये पेसो संस्था को बडी आवश्यकता थी, 


कक 


भारतीय कल्ला-प्रेमी स््री-पुरुषों के योग्य मार्ग दर्शक मिलने पर इस कला की अवश्य... 
ही उन्नति होगी | उसी प्रकार भारत के भिन्न-भिन्न प्ान्तों में प्रचलित नृत्य या संशोधन... 
करके नये-नये नृत्य प्रकारों का सह्ृठन' इस संस्था का काय रहेगा।। कथकलि नृत्य के... 


अधिकारी कलाकार श्री गुरुशडूरन्‌ नंबुद्गी व उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ यह भी इस संस्था 


में शामिल हो रहे हैं। 


भी उदयशड्डर स्वभाव से गये रहित व सादा रहन-सहन के हैं। जाति के... 


बड्ाली ब्राह्मण, उदयपुर का जन्म, बनारस में प्राथमिक शिक्तण, उसके बाद्‌ बस्चई में... 
शिक्तण, विदेश में बहुत काल तक रहना, इन सब का परिणाम उनके बोल चाल पर... 
... बड़ा झच्छा पड़ा है। आप से बोलते हुए एक प्रकार के आनन्द का अचुभव होता है।._ 
.... आपको अन्ञाली, हिन्दी, गुजराती, आग्र जी, फ्रोंच इत्यादि अनेक भाषाओं का ज्ञान है।.... 
.... नृत्य में खोन्दर्य, तालवद्धता व एक प्रकार की. ठोसता का मधुर मिश्रण होना चाहिए, 
. इस ओर आपका अधिक ध्यान रहता है। नृत्य के समय उनके अक्ल, उपाह्, प्रत्यज्ञ 













































बोल उठते हैं, .मानो सूक साव दर्शन करते हैं, ऐसा ही मालूम 
_ भारतीय नत्य-प्रकार में केवल पेरों की ही कसरत होती है, उसे योग्य प्रमाण में रख 
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कर उसमें भाव दर्शन को वृद्धि करके, डृत्य-प्रकार बढ़ाने को ओर आपका झाधरक 
ध्यान रहता है | “हिंद्म आफ लाइफ” वगैरद आपके नये दृत्य-प्रकार देखने योग्य हैं । 


जुत्यकला की ओर आप एक विशेष दृष्टि से देखते हैं। घुत्यकला का व्यव- 


. हारिक जीवन में उपयोग भी ध्यान में रखने योग्य है | शरीर की चपलता व सुन्दर हाव- 


भाव दिखाना, यह दृत्य का प्रधान हैतु है, फिर भी इससे शरीर-सोन्‍्दय की वृद्धि 
होती है, पोराशिक व ऐतिहासिक कवियों की भाव विषयक स्थृति-द्वत्य-प्रकारों से 
उत्पन्न कर दिखाई जा सकती है, सच्चे कलाकार को नक्काशी की हुई कामदार वीणा की 


. जरूरत तो नहीं होती, डसे तो सुरीली वीणा चाहिये। 


आपकी पार्टी में आपके तीन भाई भी कार्य करते हैं। एक भाई श्री राजेन्द्रशड्रर 
कार्यक्रम इत्यादि की व्यवस्था देखते हैं, पार्टी में करीब २० कलाकार हैं। इन सब के 
थ इतना प्रेम-पुवंक व्यवहार होता है कि मानों यह सब एक ही कुटम्ब के हैं। 
इस तरह का समव्यवहार होने से ही प्रत्येक कलाकार उत्साह से अपना काय करता 
सज्जीद दिग्दशन का काय श्री० विष्णपतत (शराल्री! देखते हैं। आपकी पार्थो 


$ अक 


में चार श्रे8 नतेकियों का भी समावेश हुआ है, इनमें 'सिम्की' यह फ्रेंच शुवती विशेषतः 
अधिक नत्यों में भाग लेती है ! सत्य कार्यक्रम में वृन्दवादन ( आ्ॉकरेंस्टा ) भी बड़ा 
मनोरंजक होता है। 


भारतीय नृत्यकला के भविष्य पर बोलते हुए उन्होंने मुझ से कहा कि भारतीय 


ृत्यकला का अब उचज्ज्वल भावष्यकाल है । हमारे विश्व विद्यालयों में अरब सज्ीत का 


प्रवेश होचुका है, उत्तम कलाकारों ने सज्ञठित होकर अगर दोरे पर निकलना शुरू 
दिया तो सामान्य जनता में भी कल्ला प्रेम बढ़ेगा | हमारे यहां ही नहीं, विदेश से 


. भी उन्हें काफी धन तथा मान सम्मान मिलेगा । 


आपने कहा कि “विदेश में झगर कार्यक्रम करना है तो एक बात का शवश्य 


. ध्यान रखना चाहिये, वह यह कि हमारे यहां के उच्च कलाकार ही वहां जाकर सफल्नता 
प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि हमारी कलाओं का विदेशियों ने कसकर अभ्यास किया है। 
उनके सामने भारतीय कल्ला के नाम पर चाहें जेसी धांधली नहीं चलेगी | कुछ सामान्य 


लाकारों की यही समझ होगई है कि हमारो कला को वे क्या समझेंगे |” 


होता है। प्रचलित 


छ लोग यह आत्तेप करते हैं कि उद्यशझ्ूर की तारीफ भारतीय कल्ला से. 


अनिभिज्ञ लोग हो करते हैं, ओर ऐसे ही लोगों ने की है। कुछ लोगों की यह भी 


धारणा है कि विदेश में भारत के नाम पर सब कुछ खप जाता है, इन आत्तेपों का उत्तर 


देते हुये उद्यशड्डर ने कहा ४ क्‍ पा , 
इन ओसेपों को में आज नवीन ही सुन रहा हूँ ऐसा नहीं है । में केवल इतना... 
.. ही कहता हूँ कि विदेशियों ने जिन्हें विशेषज्ञ माना है, ऐसे व्यक्तियों ने मुझसे स्वतः 

/अ। मिलकर मेरा गुण गोरव किया है। उधर के श्रेठ्ठ कल्माकार मेरो तारीफ़ 'केैक्‍्ल एक 
हर भारतीय नृत्य ह् इसलिये करते हे तों उस कला के सभो इच्छुकों को दोषी कहना 


$ भझृत्यअञ्द्ट # 

होगा उधर की सामान्य जनता के विषय में कहा जाय तो मेरे पास मेरे २० कलाकार 
एक हरा परदा, ओर वादों के अलावा उन्हें आकर्षित करने के लिये क्या रखा था ? 
जब कि इसके विपरीत उनकी बड़ी-बड़ी दत्य पार्टियां, उनकी आकर्षक वेशभूषा 
जगत विख्यात कलाकारों का सद्नठन, सुन्दर युवतियों के अधनग्न नृत्य, इत्यादि से 
सुसज्जित कार्य क्रम पेरिल में होते रहते थे, फिर भो मेंने वहां हजारों रुपये कई महिनों .. 
तक लगातार कमाये। इससे [सिद्ध होता है कि मेरे सादेपन में अवश्य कोई आकषशण था, 
जिससे वहां जन समुदाय इकट्ठा हुआ करता था, यह सब तो मेरे टीकाकार भी 
स्वीकार करे ।! 

इसमें शक्ल नहीं कि श्री० उद्यशद्भर के हाथों से उनकी संस्था के द्वारा भारतीय 
चत्यकला लयवद्ध होकर उदल्नति करेगी। परन्तु उसके साथ ही एक विचार मनमें 
उठता है कि अपनी भारतीय कला का भाग्य हम स्वप्रयत्ल से ही उज्ज्वल करते हैं, तब 
विदेशी कलाओं का अभ्यास कर उसमें सी हम अपना नाम क्यों न अमर करें? में . 
अपने विचार अधिक रुपप्ट करता हूँ:-- 

पाश्चात्यों का क्रिकेट खेल हमारे खिलाडियों ने सफल खेलकर दिखादिया । 
होंकी में भो हपारा संघ्र संसार श्रेष्ठ सिद्ध हुआ | साहित्य में श्री० रबीच्द्रनाथ टेगोर, 
शाह्यीय संशोधन में सर जगदीशचन्द्र बोस, सी० बी० रमन मे उनको मति कंठित 
करदी, फिर पाश्चात्य न॒त्यकला का भी सशासत्र अश्यास कर इस क्षेत्र में भी हमारे 


कलाकार क्‍यों न ऊचा स्थान प्राप्त करें ? कुछ भी हो हमारे कलाकारों को भी पाश्चात्य...।।। 
कलाओं पर तुलतात्मक दृष्टि रखकर अभ्यास करना चाहिये,झर संसार का मान. | 
 सन्मान प्राप्त करना चाहिये, यह महत्वाकांत्षा बुरी तो नहों है ? 


अं यह महत्वार्काज्ञा पूरी करने का कार्य श्री० डद्यशद्भर व उनके सहकारी कर. 
रहे हैं। आशा है इस कार्य में आवश्यक मदद, सहाजुभूति और प्रचार करने के लिये 


भारतीय कभी पीछे नहों हडेंगे। क्‍ का 
( किलेस्कर मराठी से पं० रविनाथ द्वारा अनुवादित)... 



















































कु बा ; हु रः / 


है| 2०. ज्ञि ( 
( ले०--बा० क्ष्णचन्द्र निगम! पायोनियर आफ़ म्यूज़िक आद स ) 





्त्जा फैट पर झा (5८ 


न +, 





कि की अ मन क ।] 444 ०-5 
ब्लाक कै 


आनन्द तांडव ( तीनवाल मात्रा १६ ) 






तादी दाम थेई या थेई या थेई या दिगदि्ग तत्थेई तत्थेई तत्थेई तत्थे३ तत्थेई थेई तत 





>छेय बढ़ाकर - 





ता दी दी तक थो थधिंग ना म घचुम किट तो $ तिदाम किट तिदाम किट 


ता थेई तक तक घिघथि तक घिलां 5ग धिच्िि तक घिलां <६ग थिथि तक घिलां ह्ग 











हा जप] ता 


थेई थेई थेई तित ता थेई थेई थेई थेई थेई तित तित थेई तित ता तित 


तादि ध्ये तात तात तादि था तादि घेता तादि घेता तादि था तादि था चेत्तात ता 





तथुन तक थुन तक तक धिकि तक तक धिकि तक घिल्ां तक धदि गिन धदि गिन 


(न 











अधिकतर ताणंडव जृत्य की परन चोताले में ही मिलती हैं, ओर झअच्छी भी मालम 
देती हैं, क्योंकि यह घुपद का ठेका है ओर बड़ा गम्भीर है। अतः कुछ परनें चोताल्े 
में भी लिखता हैँ: अर 
मदड़ के साथ--चौताला मात्रा १२ 
न ० ० 2 रे ५2 


ताधि लांग तक घिलां गत कत कधथि लांग घिलां गण्प्रे घिरा गण्मे 


गे 

























सवा दुगुनी लय में-- 











तकिट. घिकिट घुमकिट तकतकथदिगिन तकिटद घिकिद 
छ छे 

घुमकिद तकतकधघदिगिन तकिद धकिट घूमकिट तकतकघद्गिन 

ढाई गुनी लय की परन--- 

नल लल तन मन नम ननल लक लल्ल सिल 
तकतक थेईतकतक थेइ्तक तकगदिगिन तकतक  थेईतकतक 
७ छ | 0 

 थेइतक तकगदिगिन तकतक  थेईतकतक थेश्तकतक गदिगिन 





लय के बोल-- 





ः ७ २० 
ता. थेईथेई तकथेईथेई तातकतक तिगदिग थेईतकतक 
द ३ हे छः 
थेईतकथेई थेईतिगदिंग थेईकतक तकथेई थेईतिगदिंग.. थेईथेईइतक 
. उक क्‍ --तिशुनी लय--- 
तातकतक कड़ानतकतक तत्तातिगतिग द्गद्गथेई तकतक कड़ानतकतक 
५ ३३: छः पा गा 
घेता तत्तातिग द्गथेई तकतक कड़ानतकतक तिगदिग थेई 
के रू ४.“ करे 2. 8५ शमी न की ॒ 
हा “-जेगुनी लय की मसीतखानी परन-- 
मा कि गा  ल जि जि कक 5 32090 । 9३४ 
थेईइतकतकथेई कड़ानताताकड़ानथा थेईताथेईतकतककड़ान तरांगथेईतरांगतरांग 
थेश्तकतकथेई कड़ानधानताताकड्धान थेइताथेईइवकतककड़ान तरांगथेईतरांगथेईतरांग.. 


थेईतकतकथेई कड्ठानताताकड़ान थेईताथेईतकतककड़ान तरांगथेईतरांगयेईतरांग 










; ७ संहार ताण्डव नृत्य के बोल 
...._( विलम्बितलय, वाद्यसज्लीव भयंकर व गम्भीर ) 
हो पहिले यह तीया लीजिये 





रा . 'डिडे भेत्त प्थे तगिन्न यही बाल तीनबार लेकर समपर “था” कहकर आइजाइये 
... श्शमात्रा मेंठीकबठेगे।... । 

























--आगे के बोल संहार ताण्डव-- 





न ७ घर द ७ 

किड़द्धे ल्वेत्थे.. धड़न्न किटतक गणपति तिदकिद दृगनक दगनक 
डे छ न । 

तहत . किदतक  घेत्तकिट ताइड. थघेतागिन्न धाता था तिरकिद 
2 हे ३ ४ 

घधिरकिट तकतिद घधकथेत किटताइए डुताएए्र थेइ:5. ता55 थेईए$ 














हक ” जय 

खिरर किट श्रेतू. धल्नांग घलधल  घलथलांग थुगशुगा थुमाकथुद्ा 
है है | 

तोधमिक धमिकतक धमिकघमिक तकतकतक थोआर्ड घेतध्ये.._ तगिन्नथुक् थुज्ञाथुज्ञा 

अर ५ ३ ४ 

घलघलांग धलधलांग घत्रधलघल घिल्ांध्लांधितां कड़चेत्‌ू थेईवड़ धेतथेई वड्घेत्‌ 








कर .... लास्य नृत्य को परन ( तिताला ) 


न दर  आक, शा लरि 
ता थेई तत थेई तिधे तित थे; ता ताधथा थेई ता थेई ताधथा थेई ता थेई 





| नी. 


. तिधेतिघा ता थेई तिथें तिधा ता थेई ताता थेई ताता थेई तिथे तिधा ता थेई 





रास परन ( तिहैया समेत ) 





हे 


पल ि डे 
लकड़ लकड़ घिलांग धित्तक तो दिंग दिलह्न तोंग ता घिलांग ता घिलांग ते। दिंग ते। 








५ जी ही ह। ..फछ क्‍ / अ हा 
लकड़ लकड़ घिलांग घिलांग ता गदिगिन थेई घिल्ांग घिलाँग ता गदिगिन थेई 
क्‍ 


 घिलांग घिल्लांग ता गदिगिन थेई 


--अप्रकाशित “उत्यसागर” से ( 0099 ४४90६ ) 
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८२९ ० ता पकयलकत व का तप व4१३ ४,१५० 











































/४छेछ बचिछेश 


( ले० श्री० देवकीनन्दन जी बन्सल ) क्‍ 

द ._ ---*9७€०-- क्‍ क्‍ 

नृत्य, मनुष्य के आनन्द के समय पर स्वयं ही उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक 
भायाभिव्यक्ति है। हम जन्म से लेकर झृत्यु पर्यन्त जीवन नृत्य के लम्बे समय में प्रत्येक 
पल पर नाचते रहते हैं आखिर जीवन भी तो एक नृत्य ही है । अगर जीवन दृत्य न 
होता ओर मानव अनुभूतियों के विभिन्न स्थलों पर अगर हम अपने आप न नाचते 





होते, तो क्यों नतंकों को ()३७४प०४)।४५) प्राकृतिकता लाने के लिये दिन रात एक... 


करना पड़ता । क्‍ 
..._ मनुष्य दिन रात नाचता है, ओर उसी स्वाभाविक झखरणड नृत्य की नकल 
करने के लिये ब्रृत्यकार को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तभी तो हम 
प्रत्येक प्रदर्शन की आलोचना करते समय (|९०७६०7०७।।५ए) की खोज किया करते हैं । 
संसार के हर एक देश ओर हर एक जाति में किसी न किसी रूप में म्॒त्य 


प्रथा प्रचलित है | क्योंकि न॒ुत्य का सम्बन्ध मनुष्य के आनन्द ओर उल्लास सेहे। , 


खुशी में ज्ञिस समय मानव हृदय झ्ूमने लगता है तो डस आनन्द की असहा धारा 
में बहकर वह नृत्य करने के लिये विवश होजाता है । 

मनुष्य ही नहीं पशु, पत्ती, जलचर, थलचर झर नभचर भो नृत्य करते हैं। 
देवता ज्त्य करते हैं। सूये ओर चन्द्रमा नृत्य करते हैं। विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा 
नृत्य करते हैं। पापी, दुरष्यसनी, भक्त ओर भगवान्‌ नृत्य करते हैं । प्रत्येक स्थान पर . 


बृत्य होता है। 'प्रेम पात्र' के हृदय को लुभाने के लिये ओर अपने हृदय को मूर्च्छित करने 


के लिये हम, आप, वह ओर ये सभी उत्य करते हैं। ऐसा कोनसा है जो नाचता न हे। 
शोर पेसा कोनसा है जो गाता न हो । 


भारतीय न्॒त्यों की सभ्य समाज में प्रचलित पद्धति तो आप अन्य विद्वानों के द्वारा 


ज्ञान सकेंगे | 


भील नृत्य-- बर्मा ओर बढ़ाल के मध्य में व पश्चिमी पहाड़ों की घाटियों में हा, 


बसने वाली भील जाति अपने अद्भुत दृत्यों के लिये प्रसिद्ध है । घठुष, वाण, चिड़ियों . 
के पड ओर जानवरों को खाल के बने हुये अनेकों तरह के अलड़ारों से खञ्कर 


वे नाचते हैं। 


त्वी ओर पुरुष सभी एक समुदाय में इकट्ट होकर अपने शरीर को खड़िया . रे 


व गेरू से पोतकर उढ्दी सोधो भयानक शवलेें बनाकर भीलों का नृत्य होता है। 
..._ नाचते-नाचते ये लोग इतने मस्त होज़ाते हैं, कि अपने शरीर तक की खुधि नहीं 
... रहती। खू खार जाति होने के कारण भीलों के नृत्य कभी-कभी झगड़ा दहोज्ञाने पर 
.._ भयडूर रण संग्राम का रूप धारण कर लेते हैं। परन्तु ताल शोर लय का साधारण 
। जा ज्ञान भी इनको इतना काफी होता है, जिससे कि इनके नृत्य में रोनक कम नहीं होपाती। 


१०८ रा # सज्ीत # 
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हक पट कि हर ह क् नर 88 22 /2:/72/7/ 20000 हर! 
मांस, मदिरा ओर हिला की ओर इन असध्य जातियों की विशेष प्रव्ुत्ति रहने के 
कारण इनके ज्यों में मी पाशविकता और हिंसक सामानों का बाहुल्‍य रहता है । 


फिजी-आस्ट्र लिया, सहारा (अफ्रीका) ओर झनन्‍य समस्त जह्नली प्रदेशों की 


जातियों में भी कुछ ऐसे ही नृत्य प्रचलित हैं ! जानवरों के सींगों के बने मुकुद ओर 
उनकी हड्डियों के आमूषण व खालों के वल्ल पहिन कर ये लोग च्ृत्य करते हैं। बहुधा 
नृत्य मरडलाकार घेरा बनाकर बहुत से साथियों के साथ होता है, बीच में आग 
जलती रहती है श्रोर उसमें जानवरों का मांस भुनता रहता है। 
अगर मनुष्य की, या किसी बड़े जानवर की शिकार की जाती है तो अवश्य 
नृत्य उत्सव मनाया जाता है | घृत्य के बाद सब शिकार के माँस को भून-भून कर 
खाते हैं | चृत्य में स्वियाँ कम भाग लेती हैं । इन लोगों के वाद्य यन्त्रों में ढपली ओर 
ढोलक की तरह के साज होते हैं। बहुत से नतेक लकड़ी ओर भाले हाथ में लेकर 
नाचते हैं। इन लोंगों के उत्य के समय अगर कोई दूसरा आदमी ज्ञो इनके कुण्ड से 
अलग हो, पहुँच ज्ञाय तो उसकी जान बचना मुश्किल होजाता है । 
यह तो रहे जड्लली जातियों झ्ोर वतेमान सभ्यता से परे के निवासियों के दत्य 
अब आपको विभिन्‍न प्रान्तों ओर देशों के कुछ खास-खास दृत्यों के बारे में बतलाता हूँ- 
... मैमनसिंह (बिहार)-- में हिन्दू श्रामीण जनता के नृत्य देवी देवताओं का >टज्लार 


करके बनावटी रूप धारण करके होते हैं। बज्ञाल ओर बिदार को दोनों संस्कृति ने 
मिलकर शक्ति उपासना का विशेष महत्व रक्खा है | इसी वजह से वहाँ काली, महादेव 
. ओर शक्ति जत्य ज्यादा होते हैं। यहां का बूढ़ा बूढ़ी' चत्य भी बहुत द्रिवस्प होता है। 
नृत्यकार लहँगा, सलूका ओर माला इत्यादि पहनकर चहरे पर काली का 
चेहरा बाँध लेता है। काली को ज्ञीम बाहर लटकती रहती है, उसके हाथ में तलवार 
_श्लोर खप्पर होता है। साथ में ढोलकी वाला ढोलकी बजाता रहता है ओर द्त्यकार 
तब मस्त होकर नाचता है । महादेव के द्॒त्य में त्रिशुल ओर प्याला व सिर पर सर्पो..* 
का मुकुट व मुख पर तीन नेत्र वाला चहरा बांध लिया जाता है। पीछे काली-काली 
जटाएँ लटकतोी रहती हैं। बदन पर एक सादा कपड़ा पहिन लिया जाता है।.... 

.._ ये जत्य खादा ओर बहुत मामूली खर्च के होते हैं। 'बूढ़ा बूढ़ी' दृत्य में एक बूढ़ी 
ह्लो ओर एक बूढ़ा बन जाता है, तब वे कमर रुका कर चलते हैं।..... क्‍ 
.... आसाम नृत्य--शआ्राखाम की पहाड़ी जातियां, जो पहाड़ों को चोटियों पर अपने 
.._अस्थिर गांव बनाकर रहते हैं द्ृत्य के बड़े घनिष्ट प्रेमी हैं। चावल की फसल होजाने 
- पर जब तमाम किसानों के घरों में धानों का ढेर लगजाता है तब उनका आनन्दोत्सव 
शुरू होता है। फसल की खुशी में चे लोग पागल होजाते हैं। खूब मदिरा पीते हैं, 





. माँस खाते हैं, तब खूब गाते ओर नाचते हैं। जृत्य में गायन, वादन झौर डटकर.. 
दौड़ लगती “ | मद्रि। के तीत्र नशेमें ये लोग गिर पड़ते हैं ओर फिर पीते हैं।. - 
फिर नाचते हैं ओर फिर पीते हैं। इस तरह इनको रात-रात भर नाचते बीत जाती है। 














जवान, ली ओर लड़कियां सब नृत्य में शामिल होते हैं । कमर में पट्टीदार तहमद 



































% नृत्यअड्ू # 





वि 


बाँचकर बदन पर दुपट्टा लपेट क्लेते हैं ।आपस में खबका कदम इकसार ओर एक 
साथ ताल में उठता है। परन्तु धीरे-धीरे नशे में डूब कर ये लोग मूर्चिछित होजाते हैं। 


शिमला भ्रदेश के द्ृत्य 


प्रकृति की सुहावनी गोद में पला हुआ शिमला प्रदेश अपने स्व॒तन्त्र रिवाजों 

के लिये जितना प्रिय है, उतने ही यहां के जुत्य भी बड़े सुन्द्र हैं। फसल तय्यार दोजाने 
पर शिमल्ञा वासी देहातियों का नृत्य शुरू होता है। पहाड़ों की बर्फीली ओर ठणडी 
धाटियों में बसी हुई ये स्वरुथ और खुन्द्र जातियाँ रूप ओर रस दोनों पर अधिकार 
किये हुये हैं। द 

यहां के गायन, घरेलू जीवन ओर प्रेम से अधिक सम्बन्ध रखते हैं।'करिआला' नामक 
जुत्य जो अग्नि के चारों ओर नाचकर किया जाता है हर्ष सुचक गाने ओर लय में होता है 
नतंकों के “केरालची” कहते हैं ओर वे केवल पुरुष होते हैं, ल्लियां केवल देखती हैं। इसी 
तरह पुरुषों का एक दूसरा जुत्य है जिसे “छूटी” कइते हैं। भारआ नाम का 
खास नृत्य केवल स्त्रियों का हाता है, जो शादी के खास अवसरों पर होता है | इस 
नृत्य में उन सुन्दरियों के कोमल हाथ व पैरों का सब्चालन अत्यन्त मनोहर होता है । 
ये बृत्य चांदनी रात्रि में होता है, पूरे ज़ेवर झोर वज्जनी चूड़ियों की फड़ार जब नतेकरियों 
के अड् हिलाते समय बिल्कुल एक लय में होती है ओर पहाड़ी प्रदेश की ठशडी-ठण्डी 
मन्द पवन के झ्लोंके जब उनके कोमल शरीर को स्पशे करते हुए निकलते हैं, तो वह 
दृष्य उनकी आत्मा के! थश्राह्मदित कर देता है | 


पुरुषों के नृत्य की स्वाफा, झँगरखा, पायजामा ओर कमर बन्ध ही पोशाक हैं। 
ड्रम, तुरही व नकवारों की आवाज के साथ मन्द्र व द्रुत लय में उनके हाथ पेर चलते हैं । 


तिब्बत के नत्य--- 


तिब्बत प्रदेश पहाड़ी ओर अत्यन्त प्राचीन ढकोसलों का मानने वाला होने के 
कारण अभी तक काफी पिछड़ा हुआ है। जञाद, मन्त्र ओर भूत प्रेत पूजा तिब्बत में 


बहुत मानो जाती है। यहाँ के निवासियों का मन्‍्त्रों में अटल विश्वास है।अतण्व 


किसी विशेष आनन्दोत्सव के अलावा ज्यादातर यहाँ भूत, प्रेत की शकल बनाकर चेहरे... 
व अजीव-अजीव कपडे पहिनकर देवता का. प्रसन्‍न करने के लिए ब्रत्य किये ज्ञाते हैं।... 


ये ज्ञातियाँ 'तलाक' प्रथा को मानने वाज्ञी व तनिक से विरोध में दास्पत्य 
ज्ञीवन की ग्रन्थि को तोड़ देने वाली होने के कारण परस्पर प्रेम ओर आनन्द के लिये 

नृत्य जेसी ललित कला का उपयोग नहों कर पातों । क्‍ 
यहां के घत्य वही बेढंगे ओर जड़्लीपन लिये हुए होते हैं। 


बसी के नत्य-- क्‍ ह 
भारत की तरह बर्मा की नारियां केवल घर के काम-काज ओर चूह्हा फोंकने 


.... में ही अपना जीवन बर्बाद नहीं करतों। वे स्वतन्त्र पुरुष की तरह बाज़ार में जातो हैं. 
.... ओर तमाम क्षेत्रों में हस्तक्षेप रखती हैं । ग हे रा 
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क्‍ परन्तु इतनी कार्य व्यस्तता होते हुये भी बर्मा की द्रियों में चुत्य व सद्जीत प्रेम 

पत्यन्त दृढ़ घूल से जमा हुआ है। छोटी ३ वर्ष की कन्या भी इतनी ब्त्य पटु होती हैं 
कि देखकर आश्चर्य होतां है। वहाँ की नृत्य व सद्जीत पार्टियाँ प्रातः-काल 
से लेकर पूरे दिन ओर रात-शत तक चलती हैं। हाथ में जापानी पड्डा, पूरी बांहों का 
छींटेदार कुरता, ऊँचे जूड़े में बंधे हुये बाल ओर कमर में तहमद लपेट कर, बर्मा की 
झुन्द री नाचती हैं। समस्त बर्मा प्रदेश दृत्य ओर सड़ीत का घर है।.... 


कम्बोदिया के नृत्य-- 


अपने सुन्दर परन्तु भारतीय दृष्टि में अजब व अनोखे दुृत्यों में कम्बोदिया के 
डत्य णक ही हैं। यहां नतक भूमिका अभिनय के लिये बड़े बड़े श्ज्ञार करता है। 
एक, दे!, चार ओर द्स-द्स, बारह-बारह के झुन्ड में ये लोग दत्य करते हैं। विस्तृत 
सुन्दर चोक में जहाँ कीमती कालीन ओर रोशनी का इन्तजञाम होता है। दुत्य बालाएँ 
सात-सात की संख्या में नाचती हैं। परी नृत्य, मश्न दृत्य ओर राख दुत्य इनके नाचों 
का भारतीय नामकरण हो सकता है। घूमना, बेठना, हाथ, पेर; कलाई, डँगली झर 
आंख इत्यादि के भाव पूर्ण सब्चालन से सुन्द्र भाव प्रदर्शन करना यहाँ की नतिकाओं 
की योज्षता का परिचय देता है। द 
इनके अलावा “किन्नरी-ह्ुत्य' ओर हनूमान-द्ृत्य' भी यहां के खास छृत्य हैं। 
जिनमें चहरे व कपड़े पहिन कर वे भाव ओर दृश्य बनाये जाते हैं। परन्तु वह होते 
खब उन्हीं की वेश भूषा में हैं, न कि हमारी कल्पना के अनुसार । 


रूस के नृत्य--- 


... सास्यवादी रूस में संसार के दूसरे देशों की तरद पू जी-बादी ब्ृत्य नहों होते । 
वहां केवल मनोरञ्ञनन के लिये हो त््री पुरुष नाचते हैं, ओर उनका ढक्क भी ऐसा ही है, 
जैसा कि ओर यूरेपियन देशों का है। नृत्य व खेलकूद के, सुन्दर व आरामप्रद छुब बने 
हुये हैं, जिनमें प्रत्येक मनुष्य जा सकता है। उनमें झलग-अलग स्थान हैं, बगीचे हैं ओर 
हर प्रकार का प्रसन्नता प्रदान करने वाला साधन है । 


इटली के नृत्य--... क्‍ 

सब्जी, अंगूर भोर प्राकृतिक वायु-मण्डल्र की उत्तमता के कारण, इटली के श्राम्य 

. निवासियों का स्वास्थ्य अत्यन्त श्रेष्ठ है । वहां की ४० ब्षे की नारी भी इतनी तन्दुरुस्त 
ओर ऊुन्दर है जो भ रत में १ फीसदी जनता में भी हरगिज नहों मिल सकती । 


रा के .. इटली में अगूरों की फसल पर एक विशाल जृत्य उत्सव होता है, जिसमें फलों 

.._ की रानी तमाम भवन का शज्ञार केवल फलों से सजाकर कराती है । उस समय झंगूरों . 
.._ की लूट मचती है ओर समस्त श्राम्य-वासी परस्पर त्ली पुरुष के जोड़े में नाचते हैं। 
.. बीच में हवा को दाबकर बजने वाला बाजा हाथों में लिये एक आदमी स्वर निकालता है। 
. ह्थियां बालों में फूल लगाती हैं, गुलद्स्ते लाती हैं और इस तरह से एक फूलों का. 

/ नत्य'मी होता या 














# नृत्यअडू # 


हर हिटलर जब रोप्‌ पथधारे थे, तब उनके रू 
एक विशाल नृत्य प्रदर्शन किया था। 


इटली में कई तरह के नृत्य प्रचलित हैं। 'तार्नतला' 'सालतारेलो' ओर 'बट्लेरा' 
यहाँ के मुख्य-मुख्य नृत्य हैं । 


चैकोसलावाकिया के न्त्य-- 


चेकोसलावाकिया में नर्तक खूब तबियत से ”उज्ञार करके नृत्य करते हैं। पुरुष तो 
कुरता; पेन्ट, मोजे, जूते ओर कामदार बास्कट पहिन कर मालाएं डाल लेते हैं। उनके 
सिर पर टोप में लगे हुये फूल बड़े अच्छे लगते हैं । उधर ख्त्रियाँ आधी बाहों का कढ़ाव- 
दार कुर्ती ओर उसके ऊपर घुटनों तक का कगला पहिनती हैं। रानों तक के मोजे व. 
जूते उनका आम श्ट गार हैं। सिर पर टोपा सा पहिनकर ये लोग जत्य करते हैं। 


पोलेणड के तृत्य-- 


पोलेणड के नृत्य को देखकर मेरे खयाल से आपको जरूर हँसी आजायगी। 
स्री ओर पुरुषों के सम्मिलित (7०६ 09709) नृत्य तो वहां ओर देशों जैसे ही होते हैं, 
लेकिन उनमें नारी के केश खुल्ते रहने से कुछ अजब श्टज्ञार बनज्ञाता है। पुरुषों के नृत्य 
तो ऐसे मटक-मटक कर लचक-लचक कर किये जाते हैं कि बरबस हँसी आज़ाती है। 
त्राजक, ड्रोबनी, वोनिकी, रेकोविश्ञाक ओर खादेका, पोलेगड के मुख्य-मुख्य ज्ृत्य हैं। 


वायोलिन शोर वेग पाइप बैणड, नृत्य के खास साज्ञ हैं। 


इसके अतिरिक्त समस्त संसार के चृत्यों का वर्णन करना और जानना कठिन 


होने के अलावा पूरे प्रन्थ का रूप धारण करलेगा | अतणव अब झोर स्थान न लेकर यहीं 
समाप्त करता हूँ। 
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ल्‍ मी जज 

ह पा जा कं | बह 

' बोम्बे टाकीज़ भय ताल क््कः गायक | 
फिल्म “बच्चन”. * कहरवा % #& “लीला चिटनिस ओर सुरेश! 





हु स्वललिपिकार--पं० निरंजनग्रसांद “कौशल” 





5० अपने भेया को नाच नचाऊंगी | क्‍ 

हा सारी दुनियाँ में धूम मचाऊँगी, नाच नचाऊँगी । 
.... देखो मान जाबो जीजी न छेड़ो मुझे, 

। में जरूर सिंगार सजाऊँगी, नाच नचाऊंगी।॥ 

तुम से न बोलू' पयू मेरे भैया, 

हरगणिज्ञ न बोलू, सुनो तो भेया । 

द नाचते थे कृष्ण कन्हैया, तुम भी नाचो घूघट का काढ़, 
| ... में डिम डिम डिम डमरू बजाऊंगी, नाच नचाऊंगी ॥ 

लहंगा पहनाऊंगी चुनरी ओढ़ाऊँगी, जीजी बुरो मेरी जीजी बुरी , 














. फूमर पहनाऊंगी कंगन पहनाऊँगी, जीजी बुरी मेरी जीजी बुरो | ० 
' . ऋ्ुनन कुनन झुन फॉकन पहनाऊंगी, है." 
. माथे पे बिदिया लगाउंगी, नाच नचाऊंगी॥ 
० जीजी तुम शैतानी करो ना, अपनी ही मन मानी करो ना, 

तुम भी आना कानी करो ना, भेया थाना कानी | 

बरना कान उमेंटू गी में तेरे, चरना कान उसमेंहू गी में ओर, 

हलकी सी चपत जमाऊँगी, नाच नचाऊंगी ॥ 

“7 %»७७०-- क्‍ हैः 
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सवा दुशुनी लय में-- 


पः जम आज का मल परम 
तकिटद घिक्विट .. घुमकिद तकतकघदिगिन तकिट घिकिट 
७ डर ५2 द है 
घुमकिद तकतकधदिगिन तकिद  धक्रिट पूमकिट तकतकधघदिगिन 





क्‍ हाई गुनी लय की परन--- 





तकतक  थेईतकतक . थेईतक तकगदिगिन तकतक  थेईतकतक 
्े हे कक कि त2 
थेईतक तकगदि्गिन तकतक  थेईतकतक इतकतक गदिगिन 





: पौने तिशुनी लय के बोल-- 





हि ० द 

ता थेईथेई तकथेईथे३ तावकतक तिगदिग थेईतकतक 
दि रे शेड डे खा (७ 

थेश्तकथेई थेवतिगदिंग. थेई_ंकतक थेईतकः थेईतिगदिंग.. थेईथेईतक 





“तिग्ुनी लय--- 





के २ हि 
.. _तातकतक कड़ानतकतक  तत्तातिगतिग दिगदिगथेई तकतक क्डानतकतक 


> न | 
.. घेत्ता तत्तातिग दिगथेई तकतक कड़ानतकतक तिगदिग.. थेई 


7 ..ै। :. - छेगुनी लय की मसीतखानी परन-- 





थेइतकतकथेई कडानताताकडानथा थेईताथेईइ्तकतककडान तरांगथेशतरांगतरांग 


थेईतकतकथेई कड़ानधानताताकड्घान थेईताथेईतकतककड़ान तरांगथेईतरांगथेईतरांग 


है| ध्टे 


इतकतकथेइई कड़ानताताकड़ान थेईताथेईवकतककड़ान तरांगथेईतरांगयेईतरांग... 





.. : संहार ताण्डव सत्य के बोल - 
( विलम्बित॒लय, वाद्यसन्नीत भयंकर व गम्भीर ) 
पहिले यह तीया लीजिये 





. उिडे भेत्त प्ये तगिन्न यहो बेल तोनबार लेकर समपर “था” कहकर आइजाइये 
१२ मात्रा में ठीक बैंठे गे । . ० 









































.ह --आागे के बोल संहार ताण्डब-- 


रा कि त्वेत्थे... धड़नच किटतक गणपति तिदकिद दगनक दगनक 
! इ छ . न+- ० 
तद्दीत किटतक घेत्तकिट ताइड़ थेतागिन्न घाता था तिरकिद 
श्ः ० ३ क्‍ ४ 
 घिरकिट तकतिद धकथेत किदताई डुताइइ थेई:इ ताई5 थेई5$ 





हर 


त्रिपुर तांडब ( चौताला ) ही हट ं 


था 


कि ७ ््‌ श ७ क्‍ द 
. खिरर किट धेत्‌ धलांग घलंधचल  घलथलांग थुगथुगा थुमाकथुड्ञा 

के छे ७ “हि ह द ७ हि कस 

...._ तोधमिक घम्तिकतक धमिकधमिक तकतकतक थोआर्ड घेतघ्ये.._ तगिन्नथुद्धू थुन्लाथुड्ा 

श |. ० - ४ 

.. धलघलांग घलघलांग घलघलघल घिलांध्लांधिलां कडुघेत्‌ थेईबड़. थघेतथेई कड़धेतू. 3३५४ 








>पज सन द- + अन्दर जलनपकपनानलकपतंया: पमाणट 








 लास्य नृत्य की परन ( तिताला ) द 
.. ता थेई तत थेई तिथे तित थेई ता ताधा थेई ता थेई ताथा थेई ता थेई... 


हम 


तिधेतिधा या थेई तिथें तिधा ता थेरई ताता थेई ताता थेई तिथे तिधा ता थेई 








७७७७७७॥७७७७७७७७७७७७ ७७ारााभणााशाआाा भा का काका आ 0 पक अब आल लाल लाल १ ला जि नकल मा आला मा कल मर मल मल अल आम मेक जा मनन फल ले कल न मर मी अट्ीजम अल की मकर आनकल कक कपल नकल कि ली 





रास परन ( तिहैया समेत ) 





ही 2 हार दि ० ५ दिंग ते दिंग 
लकड़ लकड़ घिलांग घित्तक तो दिग द्लिज् तोंग ता घिलांग ता घिलांग ते दिग ते दिग 








लकड़ लकड़ घिल्ांग घिलांग ता गद्गिन थेई घिलांग घिलांग ता गद्गिन थेई 





कम +- 
... घिलांग घिल्लांग ता गदिगिन थेई 











.._ नाचते-नाचते ये लोग इतने मस्त होज़ाते हैं, कि अपने शरीर तऋ को सुधि नहों 


.._ भयड्डर रण संग्राम का रूप धारण कर लेते हैं। परन्तु ताल ओर लय का साधारण 






























छः 


“बेश बिछ्ेश के भुल्य 
| * 5॥ हू गे 


(्छ 


कक 





( ले० श्री० देवकीनन्दन जी बन्सल ) 
क्‍ -- १8 ७७&०-- 
बृत्य, मनुष्य के आनन्द के समय पर स्वयं ही उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक 
भावामिव्यक्ति है । हम जन्म से लेकर स्त॒त्यु पर्यन्त जीवन ब्॒त्य के लम्बे समय में प्रत्येक 
पल पर नाचते रहते हैं आखिर जीवन भी तो एक नृत्य ही है । अगर जीवन नृत्य न 
होता ओर मानव अलुभूतियों के विभिन्न स्थलों पर अगर हम झपने आप न नाचते 
होते, तो क्यों नतेकों को (३७६प०७)६४ए) प्राकृतिकता लाने के लिये दिन रात एक 
करना पड़ता । न 
मनुष्य दिन रात नाचता है, ओर उसी स्वाभाविक अखणड नृत्य की नकल 
करने के लिये बृत्यकार को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तभी तो हम... 
प्रत्येक प्रदशन की आलोचना करते समय ('१७५७००७।४ए) की खोज्ञ किया करते हैं । 
संसार के हर एक देश ओर हर एक जाति में क्रिसो न किसी रूप में नृत्य 
प्रथा प्रचलित है । क्योंकि नृत्य का सम्बन्ध मनुष्य के आनन्द झोर उल्लास से है। 
खुशी में जिस समय मानव हृदय कूमने लगता है तो उस आनन्द की असहा धारा. 
में बहकर वह नृत्य करने के लिये विवश होज्ञाता है। 
हि मनुष्य ही नहीं पशु, पत्ती, जलचर, थलचर ओर नभचर भो बृत्य करते हैं। 
.. देवता ऋत्य करते हैं। सूये ओर चन्द्रमा घृत्य करते हैं। विष्ण, शिव शोर ब्रह्मा 
 भ्ृत्य करते हैं। पापी, दुव्यंसनी, भक्त ओर भगवान नृत्य करते हैं । प्रत्येक स्थान पर 
.. नृत्य होता है। 'प्रेम पात्र' के हृदय को लुभाने के लिये और अपने हृदय को मू्चिछत करने 
.. के लिये हम, आप, वह ओर ये सभी दृत्य करते हैं। ऐसा कौनसा है जो नाचता न हे। 
ओर पेखा कोनसा है ज्ञो गाता न हो | .. 
अच्छा तो अब देश विदेश के अलग-अलग नृत्यों के विषय में कुछ लिखता हैं। | 
भारतीय उृत्यों की सभ्य - समाज में प्रचलित पद्धति तो आप अन्य विद्वानों के हारा । 
जान सकेंगे। हा 
भील नृत्य--बर्मा ओर बहाल के रूष्य में व पश्चिमी पहाड़ों की घाटियों में .. 
बसने वाली भील जाति अपने अद्भुत दुत्यों के लिये प्रसिद्ध है । धनुष, बाण, बिड़ियों 
पड्ठ ओर जानवरों को खाल के बने हुये अनेकों तरह के अलड्ारों से सजरूर 
वे नाचते हैं। 


कर स्ली ओर पुरुष सभी एक समुदाय में इकट्टे होकर अपने शरीर को खड़िया द 
. व गेरू से पोतकर उत्दी सीधो भयानक शक्‍लें बनाकर भीलों का नृत्य होता है। 


. रहती । खू खार जाति होने के कारण भीलों के नृत्य कभी-क्रभी झगड़ा होजाने पर 


.._ ज्ञान भी इनको इतना काफी होता है, जिससे कि इनके नृत्य में रोनक कम नहीं होपाती। 




































१०्ट # सड़ीत # 


मांस, मद्रा ओर हिंसा की ओर इत असभ्य जातियों की विशेष प्रवुत्ति रहने के 
कारण इनके जृत्यों में मी पाशविकता ओर हिंसक सामानों का बाहुल्‍य रहता है । 








! . फिजी--आस्ट्र लिया, सहारा (अफ्रीका) ओर अन्य समस्त जड़ली प्रदेशों की 
... जातियों में भी कुछ ऐसे ही नृत्य प्रचलित हैं ! ज्ञानवरों के सींगों के बने मुकुट और 
.... उनकी हड्डियों के आभूषण व खालों के वल्ल पहिन कर ये लोग नृत्य करते हैं। बहुधा 
... नृत्य मणडलाकार घेरा बनाकर बहुत से साथियों के साथ होता है, बीच में आग 
... जलती रहती है और उसमें जानवरों का मांस भुनता रहता है। 

.... अगर मनुष्य की, या किसी बड़े जानवर की शिकार की ज्ञाती है तो अवश्य 
चरत्य उत्सब मनाया जाता है | बृत्य के बाद सब शिकार के मांस को भून-भून कर 
खाते हैं। नृत्य में झ्लियाँ कम भाग लेती हैं | इन लोगों के वाद्य यन्‍्त्रों में ढपली ओर 
ढोलक की तरह के साज होते हैं | बहुत से नतेक लकड़ी ओर भाले हाथ में लेकर 
नाचते हैं। इन लोंगों के उत्य के समय अगर कोई दूसरा आदमी जो इनके झुगड से 
अलग हो, पहुँच ज्ञाय तो उसकी जान बचना मुश्किल होजाता है । पक 

ल्‍ . यह तो रहे जड्नलली जातियों झोर वर्तमान सभ्यता से परे के निवासियों के दत्य.... 

.. अब आपको विभिन्‍न प्रान्तों ओर देशों के कुछ खास-खास हृत्यों के बारे में बतलाता हूँ-. 

........  मैमनसिंह (बिहार)-- में हिन्दू ग्रामीण जनता के नृत्य देवी देवताओं का श्र 

! 





. करके बनाबटी रूप धारण करके होते हैं । बज्ञाल और बिहार को दोनों संस्कृति ने 
. मिलकर शक्ति उपासना का विशेष महत्व रक्खा है। इसी वजह से वहां काली, महादेव 
ओर शक्ति नृत्य ज्यादा होते हैं। यहां का बूढ़ा बूढ़ी' नृत्य भी बहुत दिछिचस्प होता है| 
ल्‍ .. चृत्यकार लहँगा, सलूका झोर माला इत्यादि पहनकर चहरे पर काली का 
|. चेहरा बाँध लेता है। काली को जीभ बाहर लटकती रहती है, उसके हाथ में तलवार 
|. श्र खप्पर होता है। साथ में ढोलको वाला ढोलकी बजाता रहता है ओर उत्यकार 
तब मस्त होकर नाचता है| महादेव के नृत्य में विशूल ओर प्याला व सिर पर सप्पों 
का मुकुट व मुख पर तीन नेत्र वाला चहरा बांध लिया ज्ञाता है। पीछे काली-काली 
जटाएँ लटकतो रहती हैं। बदन पर एक सादा कपड़ा पहिन लिया जाता है।....:. /ह 
ये नृत्य सादा ओर बहुत मामूली खर्च के होते हैं। 'बूढ़ा बूढ़ी' द्ृत्य में एक बूढ़ी 
त्यी ओर एक बूढ़ा बन जाता है, तब थे कमर कुका कर चलते हैं । हट 
. आसाम जृत्य--शाखाम को पहाड़ी जातियां, जो पहाड़ों को चोटियों पर अपने 
अस्थिर गांव बनाकर रहते हैं नृत्य के बड़े घनिष्ठ प्रेमी हैं। चाव 
पर जब तमाम किसानों के घरों में घानों का ढेर लगजाता द्वैत 








ल की फसल होजाने.... 
ब उनका आनन्दोत्सव...... 
 ्रुरु होता है ! फसल की खुशी में वे लोग पागल होजाते हैं।खूब मदिरा पीते हैं, .. 
जेड लगती है। पाते और नाचते हैं। नृत्य में गायन, वादन झोर डटकर 
_ बीड़ लगती है। मदिरि। के तीघ्र नशेमें थे लोग गिर पहले हैं ओर फिर पीते हैं।.._ 
फेर नाचते हैं शोर फिर पीते हैं। इस तरह इनको रात-रात भर नाचते बीत जाती है।.._ 
पड़े, जवान, त्री ओर लड़कियां सब नृत्य में शामिल होते हैं । कमर में पहादार तहदमद्‌.. 
































# नृत्यअछू # 





नयलनिनिन लिन ना 


बाँधकर बदन पर दुपद्टा लपेट लेते हैं ।आपस में सबका कदम इकस्मर ओर एक 


साथ ताल में उठता है। परन्तु धीरे-धीरे नशे में डूब कर ये लोग मूर्च्छित होजाते हैं । 


शिमला प्रदेश के नृत्य 


. प्रकृति की खुहावनी गोद में पल्ला हुआ शिमला प्रदेश अपने स्व॒ृतन्त्र रिवाजों 
के लिये जितना प्रिय है, उतने ही यहां के जृत्य भी बड़े सुन्द्र हैं। फसल तय्यार होजाने 
पर शमल्ा बासी देहातियों का नृत्य शुरू होता है। पहाड़ों की बफीली ओर ठण्डी 
घाटियों में बसी हुई ये स्वस्थ और छुन्दर जातियां रूप ओर रस दोनों पर अधिकार 
किये हये हैं | 

यहाँ के गायन, घरेलू जीवन ओर प्रेम से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। 'करिआला' नामक 
नृत्य जो अग्नि के चारों ओर नाचकर किया जाता है ह ष॑ सूचक गाने ओर लय में होता है। 
नतंकों के “केरालची” कहते हैं ओर वे केवल पुरुष होते हैं, स्लियां केवल देखती हैं। इसी 
तरह पुरुषों का एक दूसरा दुत्य है जिसे “छूटी” कहते हैं। भारुआ नाम का 


खास नृत्य केवल स्लियों का हाता है, जो शादी के खास अवसरों पर होता है। इस 


नृत्य में उन सुन्द्रियों के कोमल हाथ व पैरों का सञ्चालन अत्यन्त मनोहर होता है। 
ये नृत्य चांदनी रात्रि में होता है, पूरे ज्ञेवर भोर बज़नी चूड़ियों की फड़ार जब नर्त॑कियों 
के अज्ञ हिलाते समय बिल्कुल एक लय में होती दे ओर पहाड़ी प्रदेश की ठण्डी-ठणडी 


.. मन्द्‌ पवन के स्ोंके जब उनके कोमल शरीर को स्पश करते हुए निकलते हैं, तो बह 
दृष्य उनकी आत्मा के! शआहादित कर देता है। 


पुरुषों के नृत्य की स्वाफा, अंगरखा, पायज्ञामा ओर कमर बन्ध ही पोशाक हैं। 


ड्रम, तुरही व नककारों की आचाज के साथ मन्द्र व द्रत लय में उनके हाथ पेर चलते हैं । 


तिब्बत के नत्य--- 
तिव्बत प्रदेश पहाड़ी ओर अत्यन्त प्राचीन ढकोसलों का मानने वाला होने के 


_ कारण अभी तक काफी पिछड़ा हुआ है। जादू, मन्त्र ओर भूत प्रेत पूजा तिब्बत में... 
त॑ मानो जातो है। यहाँ के निवासियों का मन्त्रों में अटल विश्वास है ।अतण्व रा 


किसी विशेष आनन्दोत्सव के अलावा ज्यादातर यहाँ भूत, प्रेत की शकल बनाकर चेहरे 


व अज्ञीव-अजीव कपड़े पहिनकर देवता का प्रसन्‍न करने के लिए श्वत्य किये जाते हैं । 


ये जञातियाँ 'तल्ञाक' प्रथा को मानने वाज्ञी व तनिक से विरोध में दाम्पत्य हे 


कप जीवन की प्रन्थि को तोड़ देने वाली होने के कारण परस्पर प्रेम ओर आनन्द के लिये 


नृत्य जेसी ललित कला का उपयोग नहीं कर पातीं | 


...._ यहां के नृत्य वही बेढंगे ओर ज्नलीपन लिये हुए होते हैं । 


। जा बमो के नत्य- ा क्‍ मा 
भारत की तरह बर्मा की नारियां केवल घर के काम-काज ओर चूल्हा क्ोंकने .. 


कर में ही अपना जीवन बर्बाद नहीं करतों। वे स्व॒तन्त्र पुरुष की तरह बाज़ार में जाती हैं 
.. ओर तमाम त्षेत्रों में हस्तक्षेप रखती हैं। 2 
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है परन्तु इतनी कार्य व्यस्तता होते हुये भी बर्मा की ख्ियों में नृत्य व सज्जीत प्रेम 








लत 





कल नललल + 





कि देखकर आश्चर्य होतां है। वहां की दृत्य व सक्ञीत पार्टियाँ . प्रातः-काल 
से लेकर पूरे दिन ओर रात-रात तक चलती हैं। हाथ में जापानी पट्डा, पूरी बांहों का 


 सुन्दरी नाचती हैं। समस्त बर्मा प्रदेश नृत्य ओर सक़ीत का घर है। 
हक कम्बोदिया के नृत्य-- 


.... अपने सुन्दर परन्तु मारतीय दृष्टि में अजब व अनोखे दूत्यों में कम्बोदिया के 
उृत्य एक ही हैं। यहां नतेक भूमिका अभिनय के लिये बड़े बड़े शज्ञार करता है। 
एक, दे !, चार ओर दस-द्स, बारदह-बारह के झ्ुन्ड में ये लोग नृत्य करते हैं। विस्तृत 
सुन्दर चोक में जहां कीमती कालीन ओर रोशनी का इन्तजाम होता है। नृत्य बालाएँ 
सात-खात की संख्या में नाचती हैं। परी नृत्य, मश्च मृत्य ओर राख नृत्य इनके नाचों 
का भारतीय नामकरण हो सकता है। घूमना, बेठना, हाथ, पेर; कलाई, डँगली झोर 
आंख इत्यादि के भाव पूर्ण सब्चालन से सुन्द्र भाव प्रदर्शन करना यहाँ की नर्तिकाओं 
की योज्ञता का परिचय देता है । 





इनके अलावा “किन्नरी-बृत्य' और हनूमान-दृत्यः भी यहां के खास उत्य हैं । 
जिनमें चहरे व कपड़े पहिन कर वे भाव ओर दृश्य बनाये जाते हैं। परन्तु बढ होते 
सब उन्हीं की वेश भूषा में हैं, न कि हमारी कढपना के अनुसार 


रूस के जृत्य-- 


वहां केवल मनोरञ्ञन के लिये ही ह्ली पुरुष नाचते हैं, ओर उनका ढक्क भी ऐसा ही है, 
जैसा कि ओर यूरापियन देशों का है। नृत्य व खेलकूद के, सुन्द्र व झारामप्रद कब बने 
इये हैं, जिनमें प्रत्येक मनुष्य जा सकता है। उनमें अलग-अलग स्थान हैं, चगीचे हैं और 


.. हर प्रकार का प्रसन्नता प्रदान करने वाला साधन है। 
क्‍ ..... इटली के नृत्य--- क्‍ * 
सब्जी, अंगूर शोर प्राकृतिक वायु-मणडल की उत्तमता के कारण, इटली के आस्य 


च्क. 


अत्यन्त दृढ़ छूल से जमा हुआ है। छोटी ३ वर्ष की कन्या भी इतनी नृत्य पटु होती हैं. 


छींटेदार कुरता, ऊँचे जूड़े में बंधे हुये बाल झोर कमर में तहमद्‌ लपेट कर, बर्मा की _ 


साम्यवादी रूस में संसार के दुसरे देशों की तरह पू जी-वादी नृत्य नहों होते। 


.. टली में अगूरों की फलल पर एक विशाल ज्॒त्य उत्सव होता है, जिसमें फलों... 
को रानी तमाम हे का शयज्ञर केवल फलों से खज़ाकर कराती है| उस समय झगूरों. 
को लूट मचती है और समस्त प्रा्य-वासी परस्पर ली पुरुष के जोड़े में नाचते हैं। 

.._ बीच में हवा को दाबकर बजने वाला बाजा हाथों में लिये एक आदमी स्वर निकालता है।.. 








निवासियों का स्वास्थ्य अत्यन्त श्रेष्ठ है | वहां की ४० वर्ष की नारी भी इतनी तन्दुरुस्त । रा 
झोर सुन्दर है जो भारत में १ फीसदी जनता में भी हरगिजञ नहीं मिल सकती।.. ० 





























# भत्यअहू # 





हर हिटलर जब रोम पधारे थे, तब उनके स्वागत में इटली “निवासियों ने 
एक विशाल नृत्य प्रदर्शन किया था। 


.. इटली में कई तरह के नत्य प्रचलित हैं। 'तारनतला' 'सालतारेलो' ओर “बढलेरा 
यहां के मुख्य-मुख्य नृत्य हैं । 


चेकोसलावाकिया के नृत्य-- 


चेकोसलावाकिया में नतेक खब तबियत से शज्ञार करके नृत्य करते हैं। पुरुष तो 
कुरता; पेन्ट, मोजे, जूते ओर कामदार बास्कट पहिन कर मालाएं डाल लेते हैं। उनके 
सिर पर टोप में लगे हुये फूल बड़े अच्छे रूगते हैं। डघर स्त्रियों आधी बाहों का कद्ाव- _ 
दार कुर्ती ओर उसके ऊपर घुटनों तक का सगला पहिनती हैं। रानों तक के मोजे व. 
जूते उनका आम “ गार हैं। सिर पर टोपा सा पहिनकर ये लोग नृत्य करते हैं। 


पोलेण्ड के नृत्य-- 


पोलेणड के नृत्य को देखकर मेरे खयाल से आपको जरूर इसी आजायगी। 
ख्वी ओर पुरुषों के सम्मिलित (9०६ ॥09700७) जृत्य तो वहां ओर देशों जैसे ही होते हैं, 
लेकिन उनमें नारी के केश खुल्ते रहने से कुछ अजब शएज्ञार बनज्ञाता है। पुरुषों के नृत्य 
... तो ऐसे मटक-मटक कर लचक-लचक कर किये जाते हैं कि बरबस हसी आज्ञाती 
«. त्राजक, ड्रोवनी, वोनिकी, रेकोविशाक ओर सादेका, पोलेणड के मुख्य-पमुख्य द्ृत्य हैं । 


वायोलिन भ्ोर वेग पाइप वैणड, नृत्य के खास साज्ञ हैं । 
इसके अतिरिक्त समस्त संखार के न्॒त्यों का वर्णन करना ओर जानना कठिन 


. होने के अलावा पूरे प्रत्थ का रूप घारण करलेगा | अतण्व अब ओर स्थान न लेकर यहों 
समाप्त करता हूं । 'ः 





































फिल्म “बन्धन!.. *  कहरवा % # “ह्ोला विटनिस ओर खरेश' 


स्वरलिपिकार--पं ० निरंजनअसांद “कोशल” 


अपने भेया को नाच नचाऊंगी | 
सारी दुनियां में धूम मचाऊँगी, नाच नचाऊंगी 


देखो मान जावो जीजी न कछेड़ो मुझे 





में ज़रूर सिंगार सजाऊँगी, नाच नचाऊंगी ॥ 


तुम से न बो लू व्यू मेरे भेया, 
हरगिज न बोलू, सुनो तो भेया । 
नाचते थे कृष्ण कन्हैया, तुम भी नाचो घूंघट का काढ़, 
में डिम डिम डिम डमरू बजाऊंगी, नाच नचाऊंगी ॥ 

हंगा पहनाऊंगी चुनरी गोढ़ाऊँगी, जीजी बुरी मेरी जीजी बुरी , 
फूमर पहनाऊंगी कंगन पहनाऊगी, जोजी बुरी मेरी जीजी बुरो। 
कुनन कुनन झुन फाॉमकिन पहनाऊंगी 
माथे पे बिदिया ल्गाउंगी, नाथ नचाऊंगी ॥ 
जीजी तुम शेतानी करो ना, अपनी ही मन मानी करो ना, 
तुम भी आना कानी करो ना, भेया आना कानी | क 
बरना कान उसमें गी में तेरे, वरना कान उसमेंठ गी में ओर, 
हलकी सी चपत जमाऊंगी, नाच नंचाऊंगी ॥ 
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5६ च न जया ऊं॑ 


भैया को अत औस हम मलिक 


“राग और ससमय-- 


। ााक  +०--> अर 


प्रातकाल में प्रभाति, ललित, विभाख, तोड़ी, 
आसावरो, बिलावल, झो, भेरवी खुनाये ज्ञात । 
होत मध्यकाल पुनि सारज्ग, सारह-गोड़, 
गोड़ ओ मल्हार राग गाय के गिनाये जात ॥ 
सन्व्याकाल में मल्हार, पीलू, मुलतानी पूर्वी, 
पूरिया, धनाश्री, गोरी, श्री समेत गाये ज्ञात । 
राजिकाल गाओ मिश्र ! हम्मीर, केदार, देख, 
कामोद, कल्यान, काफी, शड्भूरा सुनाये जात ॥ 
 भूपाली, विहाग-राग, मालकंस, दरबारी, 
जयजयबन्ती राग, ओर तिलक बताये. जात । 
कानड़ा, तिलक राग, बड़वा ओर बड॒हंस, 
आधी रात बाद राग आगे समझ्ाये जात ॥ 
सोहनी, “बसनन्‍्त, पुनि' परज, हिन्डोल-राग, 
कलि्ड़ा, बागेश्री, बहार राग गाये जात। 
कविता 'संगीत' प्रेमी जन को खुनाये ज्ञात ॥ 

































































 --ही रयताद पारदेय “हज” 
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( लेखक--श्री० उदयशडूर ) 


निज न+७ >> >त>->->->--+ड ते. 
| इस लेख के लेखक विश्व-विख्यात, प्रसिद्ध नतेक श्री उद्यशंकर हैं। अल्थोड़ा में आपने | 
| ' उदयशझ्डर इर्डिया कल्चर सैन्टर! ( उत्यकला-शिक्षालय ) स्थापित करके | 

( एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की हैं। 'सन्नीत' पर आपकी विशेष कृपा | 

; रहती हैं | “उत्यांक' के लिये खास तौर पर आपने यह लेख ! 

। भेजा हैं। आंशा है कला-प्रेमी आपके सुझाव और विचारों | 

|] से लाभ उठायेंगे । | 

2 उल अ 2 2“ ा न मु अमल मल लल अल नमन लत मिलकर लक ३ 


८ कला -आत्मा की सच्ची पुकार है। कज्ा, संसार में प्रेम ओर सोन्‍्दर्य की सृष्टि 

४». करतो है, ओर कला में पक ऐसी विलत्तण शक्ति है जो हृदय को छुकर उसे हिला 

का देती है। किसी देश की कला डस जगह के मानव विकास झौर सभ्यता का चित्र 

होता है। भारत कला, धर्म, ओर दर्शन शास्त्र में सदेव महान रहा है, ओर ये तीनों 

इस देश में एक दूसरे के द्वारा उन्नति को शोर बढ़ते चले गये हैं । पिछले काल से, जब 

गा कि भारतवर्ष विदेशियों के शासन में पड़ा, तभी से डसकी निजी महान कला दिन पर 

+* . दिन मुर्काती चलो गई ओर आज उसका बहुत अंश नष्ट प्रायः हो चुका है। 

। उसके लिये सच्चे वातावरण और खोज करने वाले पक्के पुज्ञारियों की आवश्यकता 

प्रतोत होती आरही है। कला के उस भाग को जिसमें कि आनन्द ओर भावाभिव्यक्ति 
का स्थान है, अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित पुरुषों ने टकरा दिया। जिसके फल-स्वरूप नृत्य. 


जी 


ओर संगीत वेश्याओं की घरोहर बन गया, जैसा कि अच्छे घर की. लड़कियां नृत्य 


सीखना बुरा समभने लगों ओर झब भी बहुत से समझते हैं।...._ 


आज हम एक मनोरज्ञक पुकार सुन रहे हैं, परन्तु अब भी कुछ पढ़े लिखे ्रादमी. | 
कला की आवश्यकता महसूस नहों करते | हम अपनी कला, रहन-सहन, विचार ओर 
सभ्यता में निराश्रय प्राणी की तरह, ओरों की नकल कर. रहे हैं, ओर वह भी उन 
लोगों के सद्गुण ओर अनुकरणीय झंश को निकालकर। इससे प्रकट होता है कि... 
हमने अपनी कतंव्य शीलता को छोड़ दिया है।... की 3 कक 
यह एक सबसे बड़ी कठिनता है, जो हमारे सामने है, ओर जिसको हमें दूर. 
.. करना है। बहुत से नर्तक तो ध्यभी तक यह नहीं ज्ञानते कि उनके नृत्य का कितना... 
. भाग भारतीय है, ओर कितना नकली । वे स्वयं भी इसका अनुभव या विचार नहीं 
करते। इसलिये पहिला काम जो कि दर एक को करना है वह यही है कि पहिले इस 
.._ जड़ को मजबूत बनाया जाय। इसका तात्पर्य यह नहों है कि हम पहिली बातों और 
.._ रिवाजों पर अन्धे होकर चलने लग जांय, बक्कि यह खोज करें कि उनमें क्या परिवर्तन... 








._ किया जाय, जिससे कि ओर अधिक उन्नति ओद प्रकाश की प्रातिहा।.रः 
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से बहुत से यह स्वीकार करेंगे कि अभी बहुत कुछ कार्य करना बाकी है, 


घ्ाप में 
ओर जो कुछ अब तक हो रहा है वही काफी नहीं है । हमने ऐसे कितने ही योग्य ओर 
उन्नति ग्यातक बत्यकारों को देखा है, जिन्हें सच्चे अध्ययन ओर योग्य शिक्तण की 
आवश्यकता है, जिससे वे उन्नति कर सकते हैं। 


. मैं इस बात में सदैव से भाग्यशाली रहा है. कि लोगों ने मेरे काम को देखा है 
और उसकी प्रशंसा की है। मेरे जैसे हजारों ऐसे ओर हो सकते हैं, ओर हैं, जो बहुत 
अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, अगर उनको पूरी शिक्ञा ओर प्रोत्साहन दिया 
जाय | परन्तु इसके लिये हमें खुद तत्पर होना पड़ेगा, हम अपनों कला का तिरस्कार 
नहीं कर सकते, हमें उसको जीवित करना चाहिये, यही काम सबसे बड़ा है, जो हमें 


करना है। 
इसका यही प्राकृतिक सीधा सा हल है कि हम सभी कला प्रिय विद्यार्थी और 
आचार्य, जिहेने विद्या का सात्ञात्‌ करके देख लिया है, ओर जिहेने पढ़ लिया है, 
वे सब पक जगद्द इकट्ठे हों। वे गुणीजन मिलकर समस्त भारत के ऋलाकारों को, जो 
चतुरविद्यार्थी की तरह सीखना चाहत हैं, सही-सही बातें बतायें ओर उन्हें उन्नति का 
मार्ग दिखावें | लेकिन यह काम कुछ दिन के लिये उन्हें बुलाने झोर कान्फ्रेस करने से 
नहों होगा। आप लोगों में बहुत से ज्ञानते होंगे कि इन कानन्‍्फ्रसों में किन्‍्हों दो चार को 
छोड़कर अन्त में क्या रहता है? नि 
इस तरह नहीं, बल्कि उनके लिये एक मुस्तकिल स्थान होना चाहिये, जहां बेठ 
कर वे कुछ सोच सकें | वे इसलिये इकट्ट न हैं। कि परसुपर में अपनी-अपनी जानकारी 
का प्रदर्शन करें, बल्कि वे देखें कि किससे क्या सोखा जा सकता है, ओर वे कक़ाकार 
अपनी योज्षता किन सदगुणों के समावेश से बढ़ा, सकते हैं। उन्हें एक्क पेसी जगह 
चुननी चाहिये जहां वे चारों ओर प्राकृतिक कला ओर जलवायु का आनन्द ते सकें। 
उस स्थान पर शान्ति और प्रेम का बातावरण होना चाहिये, अशान्ति ओर बेकली 
: वहां से दूर रहनी चाहिये। भारत में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है, जहां कि कला-प्रिय 
विद्यार्थी ओर गुरुजन इकट्ट हो सकें । सर 
... फेसे शिक्तणालय में सबसे पहिले विद्यार्थी को आन्तरिक शित्ता दी जानी चाहिये। 
उसे खूब गहरे में उतर कर अपने को समझने की चेष्ठा करनी होगी, अपने गुण झोर 
.. आवगणुणों को पहिचानना होगा। शिक्षक उसको बतलायगा | विद्यार्थी को रास्ते पर 
. लाने के लिये शित्तक उसे हर समय जागृत रक्खेगा । गा 
...... मालावार के कथकलि अभिनेताओं को इतनी पक्की जानकारी है कि वे तमाम 
कथा और पौराणिक दृष्टान्त को भावों में बताकर दिखा सकते हैं। लेकिन उनमें मो 
ऐसे थोड़े ही हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा और दिल को पूरी तरद्द झपने कार्य में लीन. 
.._ कर रक्‍्खा है ओर वे अमिनय करते समय स्वयं भी वही बनजाते है। इस प्राकृतिकता . 
 केडिना यह असथ्भव दोगा कि नतंक अनता की रुचि खींच सके या स्टेज पर सफलता... 


से काम कर सके । यह याद्‌ रखना चाहिये कि 'टैकनीक! तो केबल सहायक मात्र है. 












































## चत्यअड # 





ओर सफलता अपने तजुर्दे से पेदा किये गये विशेष आकर्षक भावों द्वांरा मिलतो है 
इसी कारण से आन्तरिक अध्ययन झोर शिक्ता की आवश्यकता है ओर यही मुख्य 
शिक्षा उस विद्यालय की होनी चाहिये, जोकि भारत में स्थापित हो। 


इस विद्यालय में ज्ञाति या सम्प्रदाय भेद को कोई स्थान नहीं होना चाहिये । 
इसमें केवल चतुर विद्यार्थी ही स्थान पासकें | एक बार ऐसे विद्यालय के साधारणतया 
चालू होजाने पर भी इसमे प्रत्येक कला के अड्टू को तरक्की होगी। चित्रकारी, जृत्य 
झोर अमिनय सभी कलामय विभाग उन्नति कर सकेंगे। यह संस्था समस्त प्रदर्शनों 
का सच्य्चालन करेगी झोर उनको, जो आअहितकर हैं निकाल देगी। उन कलाकारों के 
हारा जो विद्यालय की शिक्षा से मजकर पूर्ण योग्य बनजायंगे, लाभप्रद्‌ ओर कलापूर्ण 
अ्रदशनों का प्रबन्ध किया ज्ञायगा । 


अब तक शायद आपने स्वीकार किया होगा कि हां ! यह सब ठीक है। परन्तु 
अब प्रश्न यह उठता है कि इस विद्यालय को चालू केसे किया जाय ओर यहां सीखने 
वाले विद्यार्थी ऐसे गुरुओं के पास रहकर पढाई के ख््चे का क्या इन्तज्ाम करें। मेरा 
ख्याल है कि यह एक दूसरी बिकट समस्या है, जो उन लोगों ओर विद्यार्थियों के 
सामने है जो ऐसे विद्यालय को श्यावश्यकता महसूस करते हैं । लेकिन इसी जगह 
मुझको विश्वास हो जाता है कि भारत अपनी विशाल जनसंख्या के कारण ऐसे 
विद्यालय का निर्माण कर सकता है। ग़रीब ओर चैतन्य विद्यार्थियों को निशुल्क 
शिक्षा दीजानी चाहिये, ताकि वे अपनी तरक्की कर सके । 


अपने समस्त भारत के भ्रमण मेंने यह अनुभव किया है कि हर तरफ गरीबी 
झोर तज़ी भरी हुई है। एक बड़े भारी धनवान के लिये भी यह असखम्मव है कि वह 


संसार के तमाम भूखों को भोजन दे सके | कितु उनके लिये सज्ञीत, गायन ओर नृत्य के 
.._ जानकार कुछ ऐसे आदमी देदेना, जो उनको आनन्द हँसी ओर मुस्कराहट प्रदान 


कर सकें, सम्भव होसकता है। क्‍ 
जब में बालक था, अपने बाबा के गांव में गया। रात्रि को रोज्ञाना गाँव वाले 


भक्ति युक्त आदर भाव से इकट्टू होते, उनमें से एक्र जिसको पढ़ना आता था, बोच में... 


बेठ जाता ओर तैल-की टिमटिमातोी बत्ती की रोशनी "में गांकर रामायण सुनाता था 


शादी, जन्मोत्सव या दूसरे खास मोकों पर गांव के नतंक आकर गाते ओर नाचते थे।... 


उनके अजब-अजब मिले जुले बेढंगे भाव प्रदर्शन मुझे अमी तक याद हैं। 


यह तो मेरी पिछली सृदु स्मृतियां हैं, परन्तु अमी हाल में जबकि में गाँव गया था... । 


_तो देखा कि पूरे मजमे के साथ नृत्य होरद्दा था, गाने भी पुराने थियेटरों की तजे के थे... हे 


ओर बेचारा बेखुरा हारमोनियम उनके साथ-साथ चीख रहा था। 


समस्त भारत में ही यह होरहा है कि हरणक आदमी नवीनता झोर विलत्तनणता 

.. पसन्द करता है। मेंने यह समभने की घृष्टठता की थी, जबकि प्रारम्म में जनता मेरे... 
. प्रदुशन में तालियां बजाती थीं | लेकिन भारत में अभी बहुत कुछ सीखने के लिये... 
_ बाकी है। यहां अब भी ऐसे बहुत से म्द्यन पुरुष मोजूद हैं जिन्हें साथ लेकर हम दुनियां ५३० 





हैं। एक समय ऐसा आयगा जब हम आश्च 
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इसकी सम्पूर्ण ज्ञाति हे इसकी स्वरमाला में रे ग थ नी कोमल ओर बाकी 
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हा: “कक श जज खा कि प्ल्ल ही न गा 32 कप 


( शब्दकार--श्री ० तानसेन जी, स्वरकार श्री० मदनलाल जी वायोलिन मास्टर ) 
रागिनी-भेरवी, ताख दादरा, मात्रा ६ 





स्वर शुद्ध हैं । थ वादी ओर ग संवादी है । 
इसको पूर्व दिन के १० बजे तक गाते हैं । 
आरोह--स रे गम ८ थ नी स॑ अवरोध--सं नो ध प मगर रेस 


स्थायो--बेर-बेर बाँसुरी की देर तो खुनाये कान्‍ह । 
मोहि को रिफ्ाये कानन्‍ह ॥ बेर बेर ० ॥ 
अन्तरा--(१) कित्ते मेंने राग गाये, कित्ते मेंने भेद पाये । 
ललित, टोड़ि, मालकोश, भेरवी, विभास गाये ॥ बेर बेर० ॥ 
अन्तरा--(२) कहत मिर्या तानसेन, सुनो हो गोपाललाल । 
बेज्ू के गाये से छन्द अंछरे मन भाये साये ॥ बेर बेर० ॥ 
स्थायी 














। 
| 
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दा 55 तन जी विद 2० ँ 
ज जल्शा' बह 
ध्ट 


( ले०--श्री ० विश्वनाथ गुप्त ) 
. **€&>60 8८० 
मणिपुरी वाले रास नृत्य को 'लाइहारोबा' नाम से पुकारते हैं। इस नृत्य की 
ष्टि क्यों ओर कब हुई इसका कोई प्रमाण इतिहास मेनहीं मिलता, फिरमी दोचार बातें 
कहानी के रूप में मिल्र जाती हैं। एक कहानी इस प्रकार हैः. क्‍ 
भगवान भ्रीकृष्ण द्वारिका में रासलीला में मस्त थे, कोई न आजाय, 
द्वाज़े पर द्रबान को बिठाना था मगर 
कुछ जबदंस्त हो, इसलिये शिव जीसे क 
शिव जी डंडा लेकर देने लगे पहुरा | 
_उचर सारी रातभर पाव॑ती जो बैठों घ 
आते हैं शिव जी तब आते हैं शिव 
पावती ज्ञी बड़ी नाराज होगइ--वाह ! 
क्या जरूरत ? 
शिवजी डरते-डरते आये केलाश में-- क्यों? क्या हुआ रात सर ? कहाँ 
बिताई रात ? बस अब यहाँ आने की क्या जरूरत ? ज्ञाइ 


ये बहों जहां रात गुजारी ?” 
शिवजी हैरान, ऐसी धमकी तो कभी मिलो न थी, बोले-- 


औक्ृष्ण ने फंसा लिया था-रासलीला देखने में” इतना फिर भी न बोले 
कि पहरा देना पड़ा। क्‍ 


क्‍ “हाँ रासलीला देखने में ? ये अच्छीरही, 
का नाम लेलिया जाता दै-में पूछूंगी उन 





इस ख्याल से. 
द्रबान कोई ऐसा होना चाहिये था, ज्ञो 
हागया कि आप दर्वाजे पर पहरा दीजिये । 


र॒ के झनन्‍्द्र पहरा देरही थों, कि अब 


जी, पर रात गुजर गई शिवजी का पता नहीं। 
एक के रहते दूसरों के पास फिरने की भला. 


जब कभी मुसीबत आतो है, बस श्रीकृष्ण 


से कि आखिर आप इनको बिगाड़नेके .. 
पीछे क्‍यों पड़े हैं?” 


अरे राम राम! कहीं सचमुच ही तुमने पूछा तो खारा गुड़ गोबर होजावेगा, .. 
 दीस्‍ती सब मिट्टी में मिल जायेगी, उसदिन भस्माखुर से जान बचाने वाले भी तो हा 
वही हैं--डसद्न की बात भूल गई हो ।” हि है जम 
पावेती ने जरा दिमाग़ ठण्डा करके कहा--तो अकेले ही क्‍यों भागे, मुझे 
भीलेजाते |? ...... न जम रा । 
.... शिवजी ने लम्बी सांस ली-मन ही मन हे बोले, सचमुच ही ज्ञाती तो दरवाजे... 
की हवा खानी पड़ती रातभर । मगर वे कुछ न बोले। 0 कि 
.. पाव॑ती बोली “तो फिर मुझे भी बतलाओ क्या तुमने देखा ?? मा 
........ शिवजी बोले--“बाह | यह भी कोई कविता है, जिसे बताया या सुनाया जाय. 
.. चहतो नृत्य था देखलिया, होगया।? ........ पे 
...... पाव॑ती नाराज होगई' बोली--“मैं तुमसे न बोलूगी, ऐसी भी क्‍या बात है रे 
..._ कि तुम अकेले ही देखो भोरमुफेदेखने कोनमिले// 5 

























































क्या करते वेचारे शिवजी, फँस गये। तपस्या पर जुटे कि रासलीला का नृत्य 
उन्हें झाज्ञाय ! तपस्या सफल हुई झौर एक दिन सारी अमरपुरी को न्‍योंता दिया गया 
शिवज्ञी ने रासबनृत्य दिखाया ओर डसीदिन से इसका संखार में आरम्भ हुआ। इस 
'लाइहारोबा' शब्द का झर्थ ही है, देवी देवताओं का आशीवोद ! 
क्‍ हम नहीं कह सकते कि उक्त कहानी में कितनी खत्यता है। इतिहासों में इस 
बारे में पक ओर उदाहरण आख्यायिका के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि 
महाराज भगीयचन्द ( जिन्‍्हें महाराजा जयलिह कहते हैं ) ने १७७६ सन्‌ में रासनृत्य 
का प्रचलन किया। कहानी इस प्रकार है। महाराज जयसिंह को एक दिन स्वच्त मे 
श्रीकृष्ण दीखे ओर उन्होंने स्वप्न में आज्ञा दी कि अपने बगीचे के भम्लुक पेड़ के तनेको 
काटकर उसकी खुदाई करके एक मेरी मूर्ति तैयार करो, साथ ही उन्होंने यह मो 
श्ज्ञा दी कि दुनियाँ में जिससे रास च॒त्य का प्रचलन हो ऐसा काम करो। ध्रीकृष्ण 
ने स्वप्त में ही रासलीला के विभिन्न नृत्यों की तरकीबें भी बताई | “रासच्रत्य 
'ज्ञाइहारोवा! की तरह होना चाहिये। 'रसपन चेर्घेई की तरह महारास दुत्य होगा । 
गीत गोविन्द का अनुसरण करके “'बसनन्‍्त रासनृत्य' होगा! पान चेई देई' ओर 
गीत गोविन्द! दोनों का मेल रहेगा इस 'रासन्ृत्य॑ में ! द 
महाराजा ने इस आदेश का अत्तरशः पालन किया ओर १७७६ ई० में मागशी्ष 
महीने की शुक्ला एकादशी को स्वप्तानुसार पक मूर्ति बनाकर तेयार की ओर पाँचरातों 
तक रासनृत्य की व्यवस्था की गई । क्‍ द 
और भी एक कहानी है। मणिपुरी वालों को धारणा के अनुसार खष्टि के रहस्य 
.._ का एक काल्पनिक रूप है। उसका एक अंशमात्र लाइदारोबा या 'राखनृत्य' में है।.. * 
द मनीपुरियों की धारणा हे कि सृष्टि के आरस्म में एक गुरु थे, नाम था खिदवा रे 
. ( सर्वगुरु) वे एक सीमाहोन आलोकाहित शून्य से घिरे हुए थे। यकायक उस शून्य 
में इन्द्रधनु जेसी उज्ज्वल किरणें दिखाई दों। किरणों के उत्पन्न होते ही अन्धकार 
और आलोक दो प्रकार के टुकड़े उस इन्द्रधनु के होगये | दो टुकड़े होते ही सदगुरु ने... 
. उसमें प्रवेश किया, और इसके बाद उन्होंने अपने गुरु को भी बुलाया ओर उनसे कहा -<« 
कि में फल फूल बृत्त शाखा आदि से पूर्ण एक महान विश्व को देखना चाहता है। 
गुरु ने कहा यह तो मेरे लिये असम्भव है, इसपर सिद्वा को क्रोध आगया ओर उन्होंने 
अपने दांये कन्धे से ६ पुरुष ओर बायें कन्धे से ७ छ्घ्रियाँ पेदा को ओर उन्हें कहा कि. 
.. “जञाश्रो सृष्टि का कार्य करो |” ओर इसके बाद क्रमशः ऊपर ७ओर नीचे £ खष्टियों 
.. का सृत्रपात हुआ | यह है मनिपुरियों को सृष्टियों की कल्पना, ओर इसी कल्पना की. 
_ याददाश्त के लिये यह रासबुत्य किया जाता है।..............---र्र्र्र्र्ख्खर्प़ 












.. इस नृत्य के १२ हिस्से हैं ओर हर हिस्से में उपरोक्त कल्पित स्टष्टि में से किसी. .- 
. न किसी स्टष्टि का रहस्य भरा पड़ा है। इस जृत्य का पहला रूप है 'नन्‍्दाई जोगाई' 
.._ इसमें वह रहस्य है, जहां पर उस प्रथम शून्य के दो टुकड़े हुए थे। इस ननन्‍दाई ज्ोगाई' . 









कि इस दो दुबड़े वाले शून्य (आकाश ) मेंस्टष्टि वैदा होने लगी हो! 
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# नत्यअछू # 





'ेकेन' नृत्य में कि प्रदेश को गोलाई से घुमाया जाता है। मालूम होता है; जैसे 
गोल पृथ्वी बनती जारही है। .. $ 

'लेनेत' उत्य में सिर्फ़ पेर के झे गूठे पर सहारा देकर ही खड़ा रहना पड़ता है 
जिससे मालूम हो पृथ्वी किसो चीज पर खड़ी नहीं 

'लेइतेई? नृत्य में उस महा-शुन्य को अनेक भागों में विभक होता हुआ दिखाया 
जाता है । हाथों की मुद्राओं से सभी कुछ स्फूट होता रहता है।.. 

डे नीचे हम रास-दृत्य या 'लाइहारोया” नृत्य के १२ हिस्सों को संक्षेप में समक्ता 

देते है-- 


(१) सर्व प्रथम पुज्ञारी और पुजारिणी अपनी आत्माओं का आह्यान करती हैं 












ओर रूप धारण करने की प्रार्थना करती हैं। इस पहले स्तवक का नाम 'लेइंकोवा है।. ४ 


पहले दिन यही नृत्य होता है । ह 
(२ ) “हैलावा” इस सतवक द्वारा स्टष्टि का प्रारम्भ होने पर गुर खिंदवा को 
जो महान आनन्द हुआ था, उसी का प्रकाशन है। 








(३ ) “अमन-अथो-कोफया” सर्वे प्रथम पुजारी ओर पुजारिणी ने आत्मा का... 


आह्वान करके जो रूप दिया था, यह स्तवक उसी की खुशी में अभिनीत होता हे ; 

(४ ) “चोथा-पुत्य” पुजारिणी का चृत्य है। शुद्द खिदवा ने खूष्टि पर एक 

छूट के समय एक देवी को भेजा था, उसी की स्प्रुति में यदद च्॒त्य होता है । 

(५ ) “पांचवा-नृत्य” बह है, जिस समय सिदवा अपने शुरू से प्रार्थना करते हैं 
कि सृष्टि हो ज्ञाय ओर वे अपनी असमथथता प्रक॒ट कर देते हैं। तो उसके बाद सिदवा 
का रष्ट होना आदि । यह नृत्य बहुत सी रमणियों ढारा किया जाता है। 

... (६) “कुठा-तत्य” पुरुषों का है, ओर खदवा की खष्टि को दृढ़ रूप देने के 
. लिये किया जाता है। द 
दा ( ७) यह 'परिदहास-जृत्य' है। देवियाँ देवताओं से ओर देवता देवियों से 
 परिहास करतो हैं। सृष्टि के आरस्म में जो ७ देवियां ओर ६ पुरुष थे, उन्हों का यह 
हास-परिहास हे। हा 

( ८) “हेरावो” यह नृत्य सबसे कठिन है। अक्ञ-भज्ञी ओर ताल की दिशा से 
नहों, अपितु इसलिये कि इसमें एक भी त्रुटि अगर होगई तो खुना जाता कि शाप 
पड़ता है । राजा के लिये भी बरा है, ओर जनता के लिये भी बुरा है। सदगुरु खिंदवा 

ने सर्वे प्रथम जब सृष्टि रचने की चिन्ता की तो उसी प्रयास के समय का यह नृत्य है। 

क्‍ (६ ) “हेबाओ” इस जुृत्य में वार्ता ओर अह्ञ- भज्जी द्वारा शरीर के सभी अब- 
. यवों की वर्णना की गई है। ह 
गा ( १०.) “फांगारेल” फांगा का आर्थ होता है अग्नि। मनुष्य का पारिवारिक 
... ज्ञीवन जब आरम्भ होता है तो आग को आवश्यकता पड़ती है ओर इसीलिये इस 
...._ जीवन का वर्णान इस नृत्य में किया गया है। | । 
| ( ११ ) “उम्री हॉजेन” ऊप्री का अर्थ होता है इतिहास । मनुष्य के जीवन का. 
..._ इतिहास इस नृत्य में आता है 
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( १२ ) “ल्षेरेन-माथेक” लेरेन शब्द का अर्थ है, सर्प और माथेक का अथे है 
टेढ़ामेढ़ा। इस छृत्य में सर्प गति पर सृष्टि को निर्धारित करके समाप्त किया गया है। 
यह नृत्य सबसे आंखिर में किया ज्ञाता है।:... 

“लाइहारोवा” या “रास-नृत्य” जिसमें उक्त १२ हिस्से हैं, इनको सम्पूर्ण करने 
में कुल १५ दिन का समय लगता है। मनुष्य सृष्टि के सम्बन्ध में यहां पर एक कहानी 
प्रचलित है, कि गुरु सिदवा ने जिस वक्त अपने गुरु से प्रार्थना की थी, कि में खष्ठ 
चाहता हू, तो शुरु ने पूछा था कि कैसी खष्टि चाहते हो ? 

.... खिद्वा ने अपना मुँह खोलकर दिखाया तो उसमें गुरु ने देखा, खारी पृथ्वी 
के नर-नारी जैसे उसी में क्रोड़ा कर रहे हैं, गुरु यद्यपि वैसो सृष्टि करने में अ्रसमर्थ थे, 
फिर भी उन्हेंने वेसो खष्टि का ही अनुमोदन किया था | उसके बाद ही सिद्वा ने स्वयं 
सृष्टि का उत्पादन किया ओर प्रास्य जीवन यापन करने का उपदेश दिया। इन सबको 
भी नृत्य रूप दिया गया है । 


यही 00840 या 'रास-ब्ृत्य” की कहानी है जिसे मनोपुर (मणिपुर)में वहां 
के इतिहास में स्थान दिया गया है। 


















क् जज आओ बहा एॉडिह 


वह देखिये ! यपुना तट पर कन्हैया सखियों से छेड़ छाड़ करके उन्हें चिढ़ 





4 में हो आनन्द लेरहा है। सी कह रही हैं “कान्हा ! मानजाओ ! नहीं मानोगे ? ॥ 
॥ लोजिये वह तुनक कर चल्नी यशोदा मैया के पास शिकायत करने। इसी भाव 
॥ को लेकर (शिकायत की झुद्दा बनाकर कुछ बनावटी क्रोध के साथ सौं में बल | 
डोलकर यह गीत नृत्य के साथ गाया ओर बताया जायगा ) 












( शब्दकार ओर स्वरकार प॑० शिवशह्डर रावल बी० ए० ) 
रुथायी--सांवरो बन्शी बालो कानन्‍ह, मानत नहीं मोरी | 
मानत नहीं मोरी कानह, करत बरजोरी ॥ 
अन्तरा--जमुना के तीर कान्ह, ठाड़ो चलावे नेना बान । 

निटठुर कान्‍्ह मोरी मान, करत क्यों ठिठोरो ॥१॥ 
परी यशोदा माई, तेरो कान्ह मानत नाहीं। 

ये कन्हाई बड़ो ढिठाई, करत है ककस्तोरी ॥ २॥ 


ये २ हि पाक 
४६४९ ९३४१ 


६ 


घन संन थघ | नथ पथ धः. 
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ः रागिनी विवरण--बागेश्वरी काफ़ी ठाठ की एक सरस रागिनी है। इसका वर्ग 
ग्रोढ़य-सम्पूर्ण है, भ्रारोह-अवरोह स्वरूप यह है-- 
सग॒म घन से । सं न धर पमगरख 
अवरोही में “प” का अक्प प्रयोग होता है। खूबसूरती के लिये कहीं-कहीं 
शुद्ध गंधार तथा शुद्ध निषाद प्रयुक कर लिये जाते हैं।गाने का समय रात्रि का 
द्वितीय प्रहर है।. 
























जल जल्थाइक 


( लेखक--श्री ० परसेश्वरीलाल गुप्त ) 





नृत्य ओर सज्ीत विश्व की आदिम कलायें हैं। इनमें से किसका विक्रास पहले 
हुआ, यह हमारे लिखित इतिहास से परे है। केवल इतना ही कहा ज्ञा सकता है कि. 
दोनों कलाओं का विकास मानव-विकास की उन्नति के साथ-साथ हुआ होगा । जब 
नुष्य में अपनी सावनायें व्यक करने की चेतना आई, डसने अपने आल्तरिक भावों 
को अपनी शारीरिक चेष्टाओं द्वारा उसी प्रकार व्यक करना आरणम्म किया, जिस प्रकार 
एक गूगा अपने साव व्यक्त किया करता है। उसने अपने इन्हों आह्लिक संकेतों द्वारा. 
अपना आह्ााद, अपना शोक ओर अपनी इच्छायें व्यक्त कों । इसी प्रकार उसके विचारों 
एवं अनुभूतियों ने सापूहिक रूप घारण किया ओर फिर उसकी धामिक एवं सामाजिक _ 
भावनाओं को व्यक्त करने के लिये किन्‍्हीं चेष्ठाओं का आविर्भाव हुआ | उसमें मनुष्य 
ने किसी चेष्टा द्वारा प्रा्थेना व्यक्त की, किसी के द्वारा रृतक्षता योपन किया, इस तरह 
मनुष्य की आदिम चेष्टाओं ने मृत्य का रूप धारण किया ओर अनेकानेक उत्सव नुत्यों 
का विकास हुआ, जिसका अविकल रूप आज्ञ भी जह्ली ज्ञातियों के नृत्य में बहत- 
कुछ सुरक्तित है । ।' 
इन्‍्हों बृत्यों से ग्रामीण नृत्य ओर उनसे परिष्कृत आज के नागरिक नृत्य हैं। 


आज के नृत्य मनुष्य के हे. ओर शोक से उद्धव ल्ित भावों के प्रकाशन समझे 


जाते हैं। मनुष्य, घृत्यों में उन वस्तुओं आर घटनाओं को व्यक करने की चेष्टा करता है... 
जिसे वह किसी प्रकार व्यक करने में असमर्थ पाता है, जिसे व्यक्त करनेकी उसकी 


हा . ज़िह्डा में शक्ति नहीं होती । कहने का तात्पयं यह है कि वह अपनी रहस्यमयी एवं 







प्रकृतोपारि अुभूतियों को दृत्य द्वारा प्रगण करता है। अपने अक्ल परिचालन हारा... 
अपने आह्वाद को दूसरों तक पहुंचाने की चेेष्टा करता है। योरोप ओर अमेरिका की. 


... बृत्यकला जिसे हम पाश्चात्य कल्ला के नाम से पुकारते हैं, इसी मावना से ओझोत प्रोत 







होकर विकसित हुई है। इसके विपरीत प्राच्य नृत्य कला अथवा अपनी भारतीय 
नृत्यकला में नतक केवल अपनी अजुभूतियों को व्यक्त न कर द्शेक में भी अनुभूति और 


रख उत्पन्न करता है। इसी मुख्य भेद के कारण मारतीय नेत्रों को पाश्चात्य नृत्य नीरस 
एवं उछल-कूद मात्र से लगते हैं। अस्तु-- ५ 







.. आधुनिक पाश्चात्य चृत्यकला, भारतीय नुत्यकला की भांति हजारों वर्ष पुरानी... 
न होकर केवल ४०० वर्ष की है। उससे पूर्व उसका अस्तित्व केवल ग्रामीण नृत्य के... 


( 57० पे में ही 'वतमान था। १४ वों शताब्दी में इसका आरण्भ इटली में हुआ किन्तु . रे 


..._ उसे कला का रूप फ्रांस में मिला । फ्रांस को आधुनिक पाश्यात्य मुत्य की जननी कहा... 





किया गया, फिर उन्हें कला के रूप में साज खबांर कर एक नवीन रूप दिया गया और रे 










जाता है, किन्तु सच पूछा जाय तो उसकी मौलिक एवं निजञ्ञी देन के रूप में इने-गिने 
ही जृत्य हैं। अन्य देशों के राष्ट्रीय एवं प्रामीण नृत्यों को फ्रांस लाकर, क्रमिक अध्ययन... 









































१३०... + सन्नीत # 








अधिकांश रुप में 
इज्लेंड ओर बोहोमिया के ग्रामीण-नृत्य फ्रांस से उसी प्रकार वापिस आये, जिस प्रकार 
भारत की रई मेंचेस्टर से कपड़ा बन कर झाती है। इस कथन की सत्यता नाख्य कला 
के पारिभाषिक ( टेकनिकल ) शब्दों को देखकर ही प्रगट हो ज्ञाती है, ये सारे के सारे 
फ्रंच हैं। योरोप में स्पेन ही एक ऐसा देश है, जहां नृत्य आज भी अपने सूल रूप में 
बहुत कुछ वर्तमान है। अस्तु-- हा न 
आधुनिक पाश्चात्य के दो रूप हैं। (१) बाल रूम डांसेज़् और (२) वैज्लेट | 
इन दोनों प्रकार के नृत्यों के अनेक रुप हैं, ज्ञो वहाँ की रुचि के अनुकूल व्यक्त किये 
जाते हैं। उनका उल्लेख इस लेख में करना इसलिये व्यर्थ होगा कि प्रायः सभी पाठक 
उनके टेकनीक से अनभिज्ञ हैं। अस्तु हम उन दोनों प्रकार के न्ृत्यों का मोटे रूप में 
परिचय देना पर्याध समभते हैं । ः 


१--बाल रूम डान्सेज 


बाल रुप डांसेज की तुलना हम भारतीय बृत्त से कर सकते हैं, किन्तु वह 
इतना सूक्ष्म साम्य है कि उसे पक कहना साधारण बुद्धि के लिये कठिन है, ओर 
भारतीय संस्कृति में तो उसके लिये स्थान ही नहीं है। इसमें नृत्य के रूपों के अनुसार 
एक; दो वा धनेक जोड़े नृत्य-प्रांगण में उतरते हैं। जोड़े से तात्पर्य एक सव्ी ओर एक 
पुरुष से है।... क्‍ क्‍ 
..._' जृत्य भ्रांगण अत्यधिक चिकना फर्श होता है, जिस पर जूते आसानी से फिसल 
जांय । जूतों में उसी ढज्ञ का फिसलने वालां कड़ा तह्ला रहता है। प्रत्येक जोड़ा प्रांगण 
में पक दूसरे के आमने सामने आलिज्ञन सहश मुद्रा में अबतरित होता है। ही का. 
बांया हाथ पुरुष के दाहिने कन्धे पर टिका रहता है. और पुरुष का दाहिना हाथ ख्ररी 
की कटि पर सधा हुआ। पुरुष का बांया ओर छी का दाहिना हाथ आगे को खिला, 
किन्तु सीधा न होकर कुछ झुके हुए वर्गाकार बनाते हैं। इस नृत्य में शरीर का निम्नांश 
ही परिचालित होता है अर्थात्‌ पेर द्वारा ही भाव व्यक्त किये जाते हैं। इसमें कोई बरुतु 
| थीम ) नहीं होता। इसमें नतेक में स्वयं रस का सच्चार होता है, दर्शक पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता | इसे हम भारत की कतिपय जज्लली जातियों में प्रचलित प्रेम- 
: नृत्य ( कोटेशिप डान्स ) का परिष्छृत रूप कहे तो कोई अनुचित न होगा। इस जुत्य 
.. में ताल का कार्य जूतों के तत्ले से प्रगठ होने वाली ध्वनि करती है। इस नृत्य में 
.. फाक्स-द्राद, वन-द्वाद ओर वाल्ज नामक रूप विशेष प्रखिद्न हैं।. ० 


चे े स्वदेश ऐस्म रूप लेकर ले ऐसा रूप लेकर लोटे कि लोग उसके घूल रुप को खो बैठे । 





करे, के... 


. होता हैं। यह नारतीय दृत्य का डीक अलुरूप है। इसमें पक कथा वास्तु (थीम) 
दीता दै। उस कथा वास्तु के भाव को सारे थरज्ञ परिचलित करके व्यक् किया जाता है। 









हैं, कि बेस मे सोचा, दस्त और मुख सुद्दा द्वारा विशेष भाव व्यक्ष किये. 
बजट में नयन, मुख सुद्दा ओर भ्रीवा का विशेष महत्व न होकर ऋह .. 















































# चत्यअडू क | 





पाश्चात्य जृत्य में बैल्लेट का प्रवेश गत शताब्दी के नवम दशक में विशेष रूप में 

हुआ ओर महायुद्ध से पूर्व उसका विकास हुआ। इसका विकास मुख्य रूप से रूस, 
तत्पश्चात्‌ फ्रांस में हुआ | इस शताब्दी में उसने अमेरिका में विशेष उन्नति की झोर 
रूथ सेन्ट डेनिस' नामक नतंको ने अपने बेल्लेट के कथा वास्तु में एक नवीन परिवर्तन 
करके पाश्वात्य वेलेट की रूप रेखा को बदल दिया । उसने अपने भावों को पूर्वी, मिश्री 
ओर भारतोय नृत्यकला के रूप में प्रगट करके व्यक किया। डसके इस परिवतंन का 
आज के बेल्लेट पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। इसी बीच भारत के अनेक नर्तकों ने भारतीय 
नृत्य का प्रदर्शन कर उसको छाप उस पर डाल दी। इस प्रकार धीरे-धीरे बैल्लेट का 
रूप भारतीय नृत्य की ओर झ्ुकता जारदहा है| झब ईश्वर को भावना, सृष्टि ओर प्रल॒ य, 
जीवन की निस्सारता आदि बेलेट द्वारा प्रगट किये जारहे हैं। बहुत सम्भव है कि इस _ 
तेत्र में पूौव ओर पश्चिम मिलकर पक हो जावें। 6 कर 


आम आप 


!॥0#0 
श्र २.० 


'बड 2/4 277 


| 
/) 


किक अमन 


|| 


















(ु &<&268258226822562::265265265222265226<22:<52:552:522:65266-265526<52&65269) 
0 लेखकः--श्री० नरेच्द्रसहाय जी वर्मा बी० ऐे० ( फाइनल ) इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
के झुयोग्य विद्यार्थी हैं, आपने अखिल भारतवर्षीय सक्ञीत सम्मेलन के दसवें 
अधिवेशन में सज्ञीत कला में अच्छी ख्याति प्राप्त की है, आपने बहुत से गोल्ड 
मेडिल्ल ओर ( 0प७७ ) प्राप्त किये हैं। बाबू देवीप्रशाद जी वर्मा रिटायडे 
. डि० कलेक्टर के आप सब से छोटे होनहार पुत्र हैं । 
(२८६३२८६२२८६००६६००६०२६६०२८६६०२६६००६६००६६०२६६००६६००:६६००६६०२६६०० ६६६२ ६६३-६६३2:६६३- ६२> 
नोट--पहिले सरगम दिये हैं जो कि लहरे के स्वर हैं, उससे नीचे नाच के बोल 
फिर १--२ अड्जू दिये हैं! दांया पेर २ बांया पेर समझना। सबके नीचे 
तबने के बोल हैं । क्‍ 


व 





? (व 2६22६<९२२२६६2६६-2६६5> 


१) स्थाई 
सं. न चि 7 तथ मे थ म - स 
ता ६ ता थेई तत ञ्रा थेई ता थे तत 
। । । 
है गो र्‌ ९ ल्‍ १ २ १ २ १ 
धन ना क्‍ थ्िन घिन ना तिन ना |धिन धिन ना 








मे “ |ग - सन्‌ स॒घधि - न्‌ 
ता ता थेई तत आ थेई |ता थेई तत 
* हर 0, रे र ल्‍ र ९, 
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घिन ना | घिन घधिन - ना तिन ना | घिन 


>>. मम गमधघ- . नखं-- 



























मस 
ता... थेई | ता थेई तत | ताथेई. ताथेई | ततआ थेईता थेइतत 


श्‌ । ब्श्‌ ! १ 8 ञ् ५ २१,२ १.२ ३, १ | २, र्‌ हि २२ रे 





>ै लेटे कत 


4387 
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सं - धर - ने घधम गम न 
। 
| 





सं “| घर - सम नम . मग | -ग गम नम 
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६ तत देता नता रेता | ता देता नता 


धिन मा | शिन घिन किटतक! -ता किट्तक 








हु श्र. -! 


र्‌ कक १,२ हक १,२ के १२ ;' है ह 
तिदकिट -तक था तिरकिट -तक था तिरकिट -तक 


ह +.. तिटकिद “तक 








(५) टुकड़ा दुन स्थाई का 





क् $: हे ह 


सं... ध |नथ मग मस |खं. थ नव मम 5 बस. 
.. ताथेई. ताथेई | ततआ्ेईता थेईतत | ताथेई..._ताथेई | ततआ थेंइता थेईतत 


कर हा है कर शहर 5 हर 2६ १ २१ 





| घिनता घिनधिन नातिन नाधिनधिनना| घिनना थधिनथिन | नातिन नाधिन घिनना ._ 


















आद्ाहशाक 


का न थे न मग  मस 


ता. थेई ता थेई तत ताथेई. ताथेई | तत- थेईता थेईतत 
5 २(१ २३२३ ११२ 0२ | ११ २९१६ ४२१ 
घिन ना | धिन धिन ना | घिंनना थिनधिन | नातिन नाधिन घिनना 





म्‌ ग|।| सन्‌ सध -नृ |खस म | मगमध नसं-ध -म 
ताथेई ताथेई | ततओआ थेशता-तत | ता था | ततथआा थेई-ता तत 
१२ ९२ | १,१ २,१९१ “१ | ९१ १ ११ रे २, 

न घिन किटतकतिरकिट-ता| तिन बैन | किदतक ->ता -+ता 


(७) डुकड़ा साथ तिहाईदार 


हमने, 


सं-. ध- | नध मग॒ मस॒ | धम गम | सथ मग॒ मस 


#कावाकाए 


ताथेई ताथेई ततआ थेईता थेईवत | आथेई.._ताथेई | ततआ थेईता थ्रेशतत 





५३९ | ११ २१ २५१ | १२ ५२ ५१५५ २१ २०१ 
ना घिनधिन नातिननाधिनधिनना| तिनना थिनधिन तातिन नाथिन घिनना' 
(८) इकड़ा नाच के टेवा का 



























बा नृत्यअड्ू # क्‍ के क्‍ 4-3 दम 





(६) टुकड़ा नाच थकारांत ताथेई का 





सं + | खं- ध- नथ | मग मस | गम खग. मस क्‍ 
ता. थेई |ताथेई ताथेई ततआा | थेईता थेईतत | ताथेई ततता थेईतत . .- 
१... २. १२ ६६. १६ | २६... २१ २ हक, 


थिन ना | कत्ततेटे धिनधिन नाकत | तेटेतिन कत्तता |तिनकत्त तातिन कत्ततां.. 





(१०) डुकड़ा थ्रेईतत का 





. सम गलस | मग सम गस गम घन संध नस धन 5 आक 


हे - ताथेई ताथेई ततओआ थेइता थेइतत। ताथेई ताथेई | ततआ थेइता भेहतत.. 
१,२ १,२ हि ४, २, १.० १२ १, श्‌ । घर ह रे | ; " ह 


धागेधिन धिनधागे 00 80 कत्ततिन धिनधागे | धागेषिन घिनघागे घिनकत्त 


(११) डुकड़ा वाथेई किटतक का 











| मंग॑ संम॑ गंखं नस घन | संन थम |गम गम गस 
_ ताथेई ततथेई | येईयेई थेहबेई ततथेई ताथेई ततथेई | थेईथेई थेईथेई ततथेई.... । 
९९. १२ १११, 5१ ३१ | १२- ३२ ६  शह कर 


 धाविर किदतक तिरकिंट तकतिर किटतक | तुना किटतक तिरकिट तकतिर किट्तक 





“5 डे नस धुन [संग मध नखं | नथध. न्‍न |म गस. गस । 
. ताथेई  ततथेई थिहथेंद थेइथेइ ततथेई नातीटेता -ता था तकतिर किटतक 
हे १२ [२,५ २२ १६२ १,२१७ -२ |१ १,२११ २,११२ 


थघिरधिर किट्तक त्रिकिट तकतिर किटतक तटेकतत -ता था तकतिर किटतक । 
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गदि गिन | 











सस नंथ थे संग खत 














|खनु धनु सम जथ | नव मग 
थेई | थेई थेई तत | थेः३ तत . नाती देता -त 
२, ४2९ २९ १,९ | 5६२, ४, १, ९५ “₹ 
तक तिर किट तक | तिर किट तक गदि गन... 
अर ' 
नध नध मग नस ।| सं न नध मग॒ “ख 
द नाती देता न्‍त | था तत | नाती खेता 
२ १२ - २६ ६ १,३  १,३ ४ 






















अम्काकापडर पा छल्ल३ फपदी बरकमनफ, 





ह सम गय | मन धरम गस । धन .. श्र गम गस नुख 
क्‍ ताई.. थेई |थेई थेई तत | ता थेई | थेई तत 
हर १२ ९२ २१ ११ | २३ १४२ १.२. २१ १२ 

केट. तक तिर किट तक |... किट तक तिर किट 








सं घर्स | गम गस नूख | सं घस | गण गस. नख 
ता- ई |थेई थेई तत | ता ३ | थेई थेई तत 
र्‌ १२ | १,२ २१ ९(६,२ | १ १२ | १२ २.१ १२ 
भा केट | तक तिर किट | था किय | तक तिर किट 





४--तोड़ा नाच दूसरा 








ग म|मध नस नस संगम. गं संन संघ न्‍न 
ता. था | देता नता -नत वचेडे था | तेरे टेता -त 
के हु ० 9. तो शर डक 2 रह आम 









































( लेखक-पं० निरंजन शर्मा “अजित” ) 
---- ०७७७० --..- 


दिखाये हैं । इसलिये इस झवसर पर उनका परि्चिय मनोरअ्नन रहित न होगा ! 
रुषिमणीदेवी, का जन्म चित्रसतुलर में श्रो० भीलकणठ शात्यी के घर 


अधिक विद्वान पणिडत थे। 








पालने में ही लालित-पालित हुई थी । 


... नेताओं के सम्पर्क में, बचपन से ही आगयी। लेडबीटर का प्रभाव बचपन से ही 


 सिद्धान्तों, भोर विश्वासों को रक्मिणी ने अपने जीवन का आधार बना लिया | 
.. भारतवर्ष में अडियार थियोसोकिस्तों का प्रधान पीठ स्थान है, श्री नीलकणठ 
शास्त्री अन्तिम दिनों में इसी स्थान पर घर बनाकर रहने लगे थे। अडियार में ही 
पहली बार मि० अरुणडेल से रुविमणी का मिलना हुआ । बाद में यूरोपीय रहन-सहन 
की नकल ने इन दोनों को अधिक निकट लादिया । हुआ यह कि इन दिनों मिसेज़ बेसेणट 
. भारतीय ओर यूरोपीयों के बीच विवाह बन्धन जारी कराने के प्रयत्नों में लगी हुई थीं। 
. फलतः रुक्मिणों देवी सन्‌ १६२० ई० में अरुण्डेल को अर्धाकह्षिनी बन गयों। ई 


अध्यत्त स्थान पर विराजमान होने का गौरव मिलन ग 





यात्रा करने को चली गयों। आस्ट्रेलिया में ही उन्हें 


ड चत्यनिष्णात यूरोपियन महिला से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | आधुनिक 


' शलिद नह है। औमती दकििय शरदयबेल नो 





कुछ दिन से नृत्यकला को ओर कई प्रतुख ग्ृहरुथ त्ली-पुरुषों का ध्यान गया है । 
उन्होंने इसका उद्धार करके, इसकी मानमर्यादा को, तलातल से फिर धरातल ला 
धरा है। इनमें जिन गणनीय ख्ली-पुरुषों के नाम लिये जा सकते हैं, उनमें श्रीमती 
रुक्मिणी देवी का नाम अपना विशेष स्थान रखता है। इन दिनों आप बम्बई आयी हैं 
झोर आपने युद्ध की सहायता तथा कला के उद्धार के लिये अपनी कला के जौहर 


हुआ था। श्री नीलकणठ शाल्ी संस्कृत के पणिडत थे, पर आधुनिक ज्ञाना्चन पूवकः 
सरकारी नोकरी में आगये थे। वे एडिज्ञनियर थे। श्रीमती रुक्मिणी के प्रपिता और भी 


.... रुविभणीदेवी की माता श्रीमती शेषास्मल त्रिवपूर के एक विद्या व्यसनः 
परायण परिवार की पुत्री थीं! मद्रास में इस श्राम का नाम विद्याधाम और विद्वन श्राम 
होने के लिये प्रख्यात है। इस प्रकार से रुक्मिणीदेवी साहित्यकला और संस्कृति के 


....._ श्री नोलकणठ शास्त्री थियोसोफी मत को ओर भुकते चले गये | इसीलिये 
उनको होनहार सुपुत्री रुविमणीदेवी भी। थियोखोफिकल सोसायटी के बड़े बड़े 


. रुकिमिणी पर पड़ने लगा। ल्लेडबीटर को झअबतक आप अपना गुरु मानती हैं । उन्हींके 


१ ही 


सन्‌ १६२४ ई० में श्रीमती रुक्मिणीदेवी अरुण्डेल यूरोप की यात्रा के लिये चली 

यो थी सन १९२६ ० में उन्हें अखिल विश्व युवक युवती थियोसोफिस्ट संघ के. 

क्‍ या। १६२६ ई० में वह आस्ट्रेलिया... 

नें सर्वेत्थम अना पवलोबा नामक... 

में अनापवलोवा से बढ़कर इस समय विश्व भर में कोई दूसरी महिला यूरोपियन 
और अनापबलोवा की... 


-2१ 
// ॥६ 




















































# नुत्यअडू # हक हर १३६ 





जिन ललठ ठक्‍ जज +त+ 


पहली भेट ने ही, इन दोनों में मित्रता भी स्थापित करदी ओर रुक्मणी के मन में एक 
सफल नतकी बनने की भावना भी जगा दी। 
इस तरह रुविमणीदेवी के जीवन की धारा फिर घूम गयी। उन्हें खयाल हुआ 
कि हमें आधुनिक प्रव्गतियों का ध्यान रखते हुए भारतीय नृत्य में नया ज्ञीवत डालना 
चाहिये। सन्‌ १६२५ से लेकर १६३५ तक रुक्मिणी अरुणडेल का सारा समय यूरोप, 
अमेरिका ओर आस्ट्रेलिया में ही व्यतीत हुआ, जहां जाते थे वहीं दोनों भारतीय संस्कृति, 
भारतीय धर्म ओर भारतीय आदशोा पर भाषण देते चले जाते हैं। इस तरह दोनों ने 
भारतीयता को प्रकाश में लाने वाले भाषणों की धूम सी मचा दी थी। इन्हों महव 
मणिडत दिनों में रक्मिणी ने अध्ययन ओर शिक्ता अ्रहण का क्रम भी निरन्तर जारी. 
रखा है। विशेषज्ञों से उन्हें सीधी शित्ता मिलती रही थी । थोरे २ उन्होंने नृत्य कलामें... 
निषुणता प्राप्त करलो थी। इस अभ्यास में भारत आनेपर और भी चार 
चाँद लग गये । गे 
सन्‌ १६३५ ३६ ई० की बात है। वे लोटकर भारत आयी ही थीं । संयोगवश 
उन्हें मद्रास में भारत नाट्य-मणश्डल का जलसा देखने को मिला | इस जलसे में पचड- 
नललूर के श्रीमीनात्ती मुन्दरम की कलाने आपको हठात अपनी ओर आक्ृष्ट कर लिया। 
देखते ही इन्होंने निश्चय करलिया कि हमें इनका शिष्यत्व स्वीकार करके भारतीय 
नृत्यकला सीखकर ही रहना है। ऐसा ही श्रीमती रुक्मिणी ने किया भी । मद्रास के 
सुप्रसिद्तम सज्ञीत शात्य -सिद्ध ब्रह्मश्वी पापनाशम शिवन को अपने साथ लेकर सज्भीत 
... ओर नृत्यकला को खूब चमकाया | इससे दोनों का नाम सर्वेजन-विश्रुत ओर 
' #. लोकप्रिय होगया। 
हर जब अडियार में, सन्‌ १६३६ ई० में थियोसोफिकल सोसायटी का जुबिली 
समारोह हुआ ओर इग्टनेंशनल पएकेडैसी आफ आर स की स्थापना हुई तो, इसी गुण- 
ग्रहण शोलता के प्रभाव स्वरूप श्रीमती रुक्मिणोंदेवी को इसका अध्यत्तपद मिला 
द में इस एक्रेडेमी का नाम कलात्षेत्रम रख लिया गया है । 
"के इस कला त्षेंत्रम की स्थापना का श्रेय भी श्रीमती रक्मिणीदेवोी को ही है । 


पहला सावेजनिक बन्ृत्योत्सव | 


महत्व की दृष्टि से, यों कहना चाहिये कि श्रीमती रुक्मिणीदेवी स्व प्रथम 
१६३६ ६० के मार्च मास में सावजनिक जलसे में नृत्य करतो हुई झायोीं थीं, उसी दिन से 

_ खार्वजनिक ब्॒त्यों का क्रम शुरू हुआ है । सन्‌ १६३६ ई० में पहली बार आपने विशद्‌्रूप 
रा में जृत्यों का कार्यक्रम लेकर दक्षिण भारत का श्रमण किया। उसमें उन्हें मारो... 
-*. सफलता मिली | ० 
नो नटराज के चरणों में । ० 
.....  सावेजनिक रुप में नृत्यों का-क्रम स्वीकार करने के लिये श्रीमती रक्मिणीदेवी 
.  नेपहले काफी तेयारी कर ली थी। उन्होंने चिद्म्बरम में नटराज़ के मन्द्रि में पहले 
.... श्रद्धापुष्पांजलि अर्पणात्मक ज्॒त्य किया था जो उनकी धार्मिकतांका प्रमाण देता है। 






९४० के. # संड्रत # 
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जनता नृत्य देखने को उमड़ पड़ी थी। यहांतक जनसमुदाय का प्रवाह था कि 
उसका प्रबन्ध भी मुश्किल था। लोग श्री नटराज के मन्दिर में बलपूर्वक प्रविष्ट होगये। 
इतना अधिक नृत्यदर्शनोत्साह था। 
.... रक्मिणी ने अपना आदश प्राचीन शाह्मीय दृत्य ही रखा है, यद्यपि 
कुछ न कुछ नवीनता उसमें भी पेदा हो रही है । 

.. आपने नृत्य के क्रम वह स्वयम्‌ ही बनातो हैं। मीनाक्ती झुन्दरम पिहले गुरु रूपमें 
उनकी सहायता करते रहते हैं। आपने कलात्तेत्रमू में मपनी जो शिष्याएँ तेयार की हैं 
उनमें श्रीमती राधा स्वॉपरि मानी जाती हैं | क्‍ 

रुविमिणीदेवी के जृत्यों के आधारभूत गीत अविकांशतः श्क्वार और सक्तिरस 
परिपूर्ण होते हैं| भाव प्रवणता की ज्ञमता उनमें असाधारण है । 


रुक्मिणी को कला | 

यह शाल्लीय नृत्य के लिये पर्याव्र ख्याति पा चुकी है। पर उनकी ऋलाकी विशे- 
षता यह है कि वह अपने इस सुप्रभावपूर्ण नृत्य के द्वारा एक्र विशिष्ट सन्देश देती है। 
यह चोज उनकी मोलिक विद्या-बुद्धि की परिचायक्र हैं। वह अपनी कला को विशिष्ठ- 
ताझों को अध्यात्मिकता के आधारपर ले ज्ञातों हैं।इसका अर्थ यह है कि भारतीय 
नाय्यशात्र के अनुसार नृत्य का भी मुख्य ध्येय ईश्वर का सान्निध्य ही उन्होंने माना है। 
नृत्यकला भी एक है, ओर मनोरंजन का मुख्य साधन है। पर वह उनकी दृष्टि में 
इश्वराराधन का भी साधन है । उसी की प्रसन्नता प्राप्ति के गोत गाते हुए वास्तविक 
जत्य होता है। 








नृत्य की विशिष्टता । 

.. वह परिष्कृत कलात्मिक भावना, और अत्यन्त लोचभरी गति की स्वामिनी हैं । 
क्णत्तण में, मनोभावों की छाया मुखाकृतिपर दर्शाने की ज्षमता रुक्मिणी में 
अनोखी है। ज्ृत्य के समय सरल ठुमकों को गति भी बहुत हो मोहक रहती है । 
गोपालकृष्ण गुणकीतन, अरुणाचलकीतन, घनश्याम की क्रति, आदि आदि भावों के 
अनुसार सद्जीत सहित आपके नृत्य बड़े लोकप्रिय होगये हैं । 


वह नृत्य में बातें करती हैं ओर आँखों ही आंखों में पूरा गीत गाजाती हैं। यही 
कारण है कि उनके नृत्य को जितना कलामम्मक्ञ मानते हैं, उतना ही साधारण झादमी 
भी चाहते हैं। (रहमंच) 
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श्री वर्मा जी ने यह लहरा “निसरेग” केवल ४ स्वरों में तैयार ऋरके भेजा है 
जो कि बिल्कुल नये ढंग का है। झोर चृत्य के लिये एक अनूठी चीज़ है। 
कड़े ओर तिहाई भी इसमें बहुत ही सुन्दर बैठाये गये हैं । आशा है 
पाठक आपके सफल प्रयत्न से लाभ उठायेंगे। आप सुप्रसिद्ध 
संगीतज्ञ श्री० बेनीप्रसाद ज्ञी (भाई) के प्रधान शिष्यों 
में से हैं --सम्पादक 
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( लेखिका-- श्री० पपीयादेवी ) 
-बईकुस्लसक८क कपलमर-लिकक- 


नृत्य में पोशाक का महत्व-- 


त्य में पोशाक झाहाोरथ अभिनय की तरह पक प्रधान स्थान रखती है। पोशाक 
सत्य के भाव और समय के अनुसार ही होनी चाहिये। वातावरण में विशेषता और 
भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति करने वाली पोशाक होनी चाहिये । 


भारत में रंगों का प्रेम-- 


उष्ण प्रधान देश होने के कारण भारत रंगों का सादापन पसंद नहीं करता | 
यहाँ रह्नविरज्षे वल्थध ही सुहावने लगते हैं, जेसा कि हमने स्टेज पर देखा होगा । हालाँकि 
दाशनिक दृष्टि से इतने रह्लों की आवश्यकता नहीं है, जेसे कि टैगोर स्कूल के नृत्य, जो 
भावों की प्रधान दार्शनिकता पर निर्भर होते हैं, रंगों की भरमार स्वीकार नहों करते । 
वस्य जो पहिने जाते हैं, भाव ओर रखों के अनुसार हो होते हैं। प्राचीन पुस्तकों में 
. भो कितनी ही जगह ऐसे कितने ही भिन्न-भिन्न रँगों के नाम हैं, जो मुख्तलिफ भावों 
के प्रद्शन में सहायक होते हैं। सादा रंग को पोशाक ( साड़ी ओर थोती ) हृत्य में 
. खादगी ओर रॉंगों की न्‍्यूनता के प्रदर्शन में आवश्यक हैं। 

शच प्रश्भ उठता है कि इसमें कोनसा उत्तम है? यह ध्यान रखना चाहिये कि 

छी किस्म के सुन्दर कपड़े स्टेज की रोशनी में आंखों को प्रिय लगते हैं। एक मासूली 

कपडे का टुकड़ा स्टेज की जोरदार रोशनी में नेत्रों को उतना सुन्दर नहीं दीख सकता, 
जितना कि सिल्क या साटन का टुकड़ा। ज्ञो क पड़ा शरीर से सटकर कसा हुआ 
बैंठेगा चह सर्वोत्तम रहेगा | जारञ्जट ओर क्रेप के रेशमी कपड़े सबसे अच्छे दीखते हैं, 
क्योंकि वे शरोर से खब से हुये फिट बेठते हैं। इन कपड़ों को धारण करने वाला 
नुव्यकार बहुत सुन्दर दोखता है, क्योंकि उसके शरोर की प्रत्येक मांसपेशी ओर अड़ों 
का सब्चालन उनमें होकर साफ नज़र आता है 


पहनात्रे का ढेंग--- 


...... बल्य और उनको पहिनने का ढंग ऐसा होना चाहिये, जिससे अश्लीलता प्रकट. 
न हो। कामुकता प्रकट करने के लिये नाम-मात्र के कपड़े पहिने जाते हैं, ऐसे कामुक 
नृत्यों के प्रदर्शन जनता के विचार पतन एवं गिरी हुई मनोभावनाओं के प्रतीक हैं । इन्हें 
















प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। ऐसे मनुष्यों को भी एक्र संख्या है, जो कुछ नतकों को... 
केवल उनके वल्लों के कारण हो पसंद करते हैं, क्योंकि उनको देखने से ऐसे मनुष्यों 


को कामोद्रेक होता है । किन्तु ऐसे ब्र॒त्यों में कला को विशेष स्थान नहीं होता | यह उस क्‍ 







ज्ञी नाच ((27680०) की तरह है, जहां दर्शक केवल पीने ओर मोज्ञ उड़ाने के लिये... 






आते हैं। हालाँकि वे यह दलील पेश करते हैं कि ऐसे नग्न अश्लील नृत्य कोई नई 








बातें नहीं हैं, क्यों कि प्राचीन काल की पाषाण सूर्तियों ओर कला स्थानों में देवी- 
देवताओं तक के ऐसे चित्र ओर मूर्तियां हैं, जिनमें उनके बदन पर नाम-मात्र के 
वच्ध हैं, ओर उनकी पारस्परिक अज्न आकृति भी अश्लीलता लिये हुये ह। लेकिन यह 
दलीलें वास्तव में माननीय नहीं हैं। हिन्द पुराणों में देवी व देवताओं के ध्यान एवं 
स्तोत्र पाठों में बड़े माव-पूर्णा शब्दों में एक एक वलह्ल, आभूषण ओर गस्टगारों का 
_चर्गान किया है । इनमें कहों भी अश्लीलता या डच्छुड्ुलता को स्थान नहीं है, ओर 
फिर नतंक एक मनुष्य है, सू्ति या पत्थर की शिला नहीं । मनुष्य में मनुष्यत्व ओर 


करती है, किन्त इनसे कला या ग्रादश की उन्नति नहों हो सकती । यह अधम्पतन की 
झोर ल्ते ज्ञाती है । 


अत्यधिक वस्त्र -- 


दूसरी ओर यह ध्यान भी रखना चाहिये कि नतंक अधिक कपड़े न पहिने, 
बल्कि कपड़ों का चुनाव ऐसा हो, जो उसके स्वाभाविक शरीर सोन्दर्य ओर अक् सच्चा- 


उसको सही-सही चुनाव के लिये # गार करने वाले की राय भी लेलेनी चाहिये। सच्चे 


यह कहदेना जरूरी है कि किसी साड़ी या रंग को जिसे पहिले किसी भाव की आझमि- 


पहिली बात, पोशाक पहिनने में यह ध्यान रखने की है कि चतुर दर्शक उसे केसा 
अनुभव करेगा ओर उसे वह केसी नज़र पड़ेगी । इस कार्य में दरदशिता की जरूरत है' 


मशविरा कर लेना चाहिये। 
प्राचीन बणन के अनुसार पोशाक-- 





गो 


लते हैं, उनमें से कोई उत्तम ओर खुलम चयन करना जरूरो है। 









































सभ्यता होनी ही चाहिये। यह सच है कि जनता कामोत्त जक कार्या में पेसा खर्च 


लन का आजादी से प्रकट कर सकें | नतक की पसन्द विस्तृत होनी चाहिये, परन्तु _ 


नृत्य का सम्बन्ध स्वस्थ व सुन्दर शरोर से है | इसके बिना वह नृत्य नहीं, उपहास है। 


संस्कृत के प्राचीन मृत्य ओर ड्रामा के ग्रन्थों में भाव के अनुसार प्रत्येक रंग की 
पोशाक ल्ाज्ञमी स्वीकार की गई है, लेकिन उस जगह जहां कि एक्क ही दृत्य में कई 
भावों का प्रद्शन करना पड़े एक समस्या खड़ी हो जाती है । कया उस समय नतंक 
एक-एक रस की अभिव्यक्ति करके बारबार पोशाक बदलने जाय ? इस समस्या का... 
हल यू हो सकता है कि नतंक प्रधान भाव के अनुसार उसो रंग की पोशाक पहिनले। 


व्यक्ति के लिये उचित समझता गया है, किसी समय देखने में बेमोजू मालूम देगा। 


... प्रत्येक देवी ओर देवता का ध्यान अलग -अलग होता-है, जो उनकी पोशाकों का... 
.. वर्णन करता है | कलाकारों को उन खछोकों ओर स्तोज्नों को ज्यादा से ज्यादा याद रखना... 
चाहिये ] इसमे भी मूल भाव पर सदेव सतके रहना चाहिये। स्वतोज्न में वंशित स्वरूप 

की पोशाक पहिनने में नहों आ सकती, लेकिन किसी देवता, देवी या आकृति का मूल. 
ओर स्वरूप अवश्य आना चाहिये। एक ही देवता या देवी के कितने ही भिन्न-भिन्न 








इसके विपरीत चलने वाले को, अगर वह उत्तम फल प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे .. 
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खास काम जी बाकी रहता है, वह है नतंक की भूमिका के मुताबिक सही २ 
अनुकूल पोशाकों का फिट करना । ल्ली या पुरुष की भूमिका में सर्वोत्तम जचने वाली 
पोशाक चुनना आवश्यक है। नतक के शरीर की गठन ओर बनावट के मुताबिक 
रंगों का सामअस्य रहना चाहिये । 

अगर पक्र आदमी यूरोपियन पोशाक में छुन्दर लगता है तो यह ज़रूरी नहीं 
कि उसे यूरोपियन पोशाक पहिनकर ही नाचना चाहिये द 


“एपीशाक भूमिका के अनुसार-- 


स्व प्रथम भाव है | पोशाक भाव के अनुसार होगी, फिर देश व समय का 
विचार ओर अन्त में रंग। रंग नरक के चेहरे, लावश्य और खोनन्‍्द्य को सहायता 

देने वाला हो। ' 
क्‍ --चिंत्रकार सर्वोत्तम डिज़ायनंर है | 
.... पक नृत्य विशेषज्ञ को छोड़कर नतेके के लिये पेन्टर ही सबसे अच्छा डिज्ञायनर है 
| ».. पेन्टर अपनी चित्रकारों में चतुर होने के अलावा समयक्ालोन इतिहास ओर कला 
ह का ममज्ञ होना चाहिये | चतुर चित्रकार, नतेक की कुल तस्वीर मय पोशाक के अपने 
दिमाग में खोंच लेता है | ओर तब आवश्यक पोशाक, उनको बनावट झर पहिनने. 
का ढंग, मय रंग, रत्न जड़न एवं नर्तक के शरोर के श्टगार सम्बन्धी बातों को विचार 
करके तय करता है | ऐसा वी है, जो दृत्य के भाव ओर भूमिका के अनुसार रंग 

आर अखर डाल देने वाली बारीक २ बातें सोचता है। 


जब वह्यों की किस्म, रंग ओर उनकी बनावट तय हो जाती है तब बहुत 
 होशियारी से अन्य सजाबद का विचार किया जाता है। पोशाकों के बोडर ओर 
नककाशी का काम चित्रकार को ही करना चाहिये। इसके बाद एक श्र विशेषज्ञ 
आभूषण, अँगूठी, मालाएं जंजोरे, भुजबन्धच, चूड़ी ओर केश विन्यास पर विचार 
. करता है। लेकिन इस कार्य को करने के पहिले उसे भाव, कहानी तत्व और दसरी 
/+ इहिदायतों को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। 
. आभूषण-.. 
























भारतीय, आभूषणों के सदेव से प्रेमी रहे हैं। बहुत से राजे शोर महाराजे झब 


भी प्राचीन जवाहिरातों को पहनते हैं। सम्भवतयः इसका कारण उस समय की 8 
.... घनाडथता थी | पहिनने वाले की भाव अभिव्यक्ति का साथ देते हुए आभूषण ओर 
... केश विन्यास होना चाहिये। ० 
क्‍ .. “:लगीत रत्नाकर में वर्शत आभूषण-- । 
नोचे संगीत रत्नाकर' का उद्धरण देते हुए भ्च्छे मेकअप के बारे में उसकी 
.. सम्मति दी जाती है। 
पा फालतू बिखरे हुए केशों को समेट कर बाँध लेना चाहिये, उनपर झअचधघकिली हा 
* पुष्प कलिकाओं को खोंस कर पीठ के पीछे या समयानुकूल सीधो, टेड़ी चोटी लटका देनी. 
. चाहिये। बालों के ऊपर मोतियों की जाली पहिन लेनी चाहिये | कानों के ऊपर मगर की. हे 
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आप 


आकृति की चूड़ी पद्िन लेनी चाहिये | माथे पर सन्‍्दल व केशर का लेप होना चाहिये 
आँखों को काजल से आजकर, कलाइयों में जवाहरात की चूड़ियाँ पहिन है लेनी चाहिये । 
दातों को सफेद 'रंग से पोतकर गर्दन व मुख को कसतूरी की पत्तियाँ मिले पाउडर 
से सुन्दर बनाना चाहिए। सितारों की कटाव को नेकलस व मोतियों की माला 
बत्तःस्थल पर लटकती रहनी चाहिये | अंगुलियों में होरे व कीमती नगों को जड़ी हुई 
अंगूठी पद्िन लेनी चाहिये। बारीक कपड़े की बनी हल्के रंग की या सफेद रंग की 
पोशाक इस तरह पहिननी चाहिये, जिससे अज्ञोें का संचालन साफ २ दिखाई देता रहे 
साड़ी रेशमी पहिननी चाहिये।डसका रह्ञ ऐसा हो जो नरतक के सोन्‍्द्य को दबा 
नसके। साड़ी देश के रीति रिवाजञके मुताबिक बाँधी जासकती है। सर्ग ७, १२५०-१२५७ 


० 


४ 


अभिनय दर्पण' में किकणी धंटिकाओं का वर्णन भारत के प्राचीन कला विज्ञ 
ओर श्यगार आचार्यो की दक्तता का काफी परिचय देता है। प्लभिनय दर्पण में नृत्य 
बालिका के पेरों के घुघरुओं का इस प्रकार वर्णन किया गया हैः+-- हर 
.. किकणी घंटिकाओं का स्वर मधुर हो ओर वे कसकुट की बनी होनी चाहिये। 
उनकी बनावट सुन्दर कटी हुई एवं एक दूसरे में एक अंगुल का अन्तर रहना चाहिये। 
नीले धागों में हल्की गांठें लगाकर नृत्य बालिका को इन घंटिकाओं को प्रत्येक पेर में 
सो-सो अर्थात्‌ कुल दो सो की संख्या में बाधना चाहिये । 


-केश विन्यास--- 


. केशों की सजावट करना यह दूसरा मुख्य काम चित्रकार को कला पूर्ण कृति है। 
.. प्राचीन संस्क्ृति को कलापूर्ण कृतियाँ अगणित संख्या में भारतीय प्राचीन केश सोन्‍्दर्य 
.. पदुता की प्रमाण हैं। प्राचीन समय में पुरुषों के "बाल स्वयं ऐसे घुघराले ओर लस्बे 
होते थे, जितने कि इस समय का पुरुष दवाओं ओर कृत्रिम उपायों से बढ़ा सकता है। 
भारत के कितने ही भागों में केश वृद्धि स्वभाविक प्रकृति से हो ज्ञाती है। मुख्यतः 
बंगाल ओर दत्तिण की नारियां इस प्राकृतिक खुविधा के कारण अपने केशों को बड़े 





'सुन्द्र ढक से सजाती हैं | भारतोय नारी के श्टगार में बालों को छांटनाया पत्ते... 

. निकालना अब तक अधिक स्थान प्राप्त नहों कर सका है। जत्य में ऐसी नारी ग्राह्य... 
. नहीं होती, हालाँकि यह पश्चिम को रिवाज़ ओर फैशन हो सकती है।... 5 
_ “वतेमान कलाकारों की पोशाक-- रा " 

वतंमान नतेकों ने प्राचीन पद्धति के वस्य भुला दिये हैं। अब 'महादेव' जी स्टेज... 


। । पर नेकर (जांघिया) पहिन कर थाते हैं । हालांकि कसकुट की केबल एकही मूर्ति मद्रास 
: विमियम या ओर दूसरी पत्थर की विद्स्बरम में ऐसी हैं, जिनमें श्री भगवान ने कसे.. 
3! गया पहिन रकखे हैं, लेकिन एक या दो प्रमाण इतने काफी नहीं हो सकते. | 
उनका अनुकरण कर लिया जाय। तामिल भाषा की भक्ति पूर्ण पुस्तक जो... 


' मे है भगवान शिव को चौते को दान चोती को जगह बचे लिखाहै। .. 
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भगवान कृष्ण अचकन ओर शेरवानी व चूड़ीदार पायजामे में, ओर पार्वती जी लंहगा 
में, न तो बतमान पसंद की पोशाक हैं अर न प्राचीन संस्क्तत का अनुकरण है। 
हालाँकि ये पोशा्कें राजपूत चित्रों को नकल हैं, लेकिन ये बतादेना आवश्यक है कि ये 
चित्र बाद के बने हैं ओर वे मूर्तियां तथा पेन्टिंग ज्ञो देवी व देवताओं की हैं ओर 
ज्ञिनको अबतक माना जाता है, राजपुतों के समय से ज्यादा अच्छे समय में निर्मित 


किये गये थे। .. थक 
अब पोशाकों के विषय पर अधिक तके न करके, कुछ खास २ शिक्षा केन्द्रों में 


प्रयोग की जाने वाली मुख्य २ पोशाकों पर लिखा जाता है। कथकलि स्कूल की 
पोशाक आश्चय जनक है, आइये उसको देखें । क्‍ 
--भावाभिव्यक्ति में बाधा-- 8. + रह 
कथकलि में किसी समय घू घट काढ़ा जाता है। ये नतेक के मुख को ढककर 
उसकी आंखों व भांव अभिव्यक्ति को भी छिपा देता है। कथकलि नतंक अपने आपको 
.... सफेद या पीले पेन्ट से सज्ञाते हैं ओर मुखाकृति वश्ज्ञ अपने संचालन को चालू 
७ रखते हैं। मोटा पेन्ट करने के बाद मुख पर अच्छी तरह भाव प्रदर्शन नहों होता । 
--केथकलि में पोशाक-- 
कथकलि नुत्यों की पोशाक जितनी अद्भुत होती है, उतनी ही दिलचस्प भी 
होती है | नर्तक लम्बा जोगा पहिनता है, जो चोड़े घेर ओर फैली हुई बाहों का होता हल 
... जिले कंबुक! कहते हैं। वे अपनी गद्दन के चारों ओर एक वह्म या चदर ओढ़ 
+ लेते हैं, जिसकी गांठों की एक कतार होती है। इनके अलावा ये वर्म, या शरीर रक्ता 
.. का कवच, कुणडल ( कानों की चूड़ी ) मुकुट हस्तब्राण! ( वाणों से हाथ की रक्ता 
करने वाला) ओर फूल माला भी घारण करते हैं। ये तमाम सजावट के सामान भूमिका _ 
ओर नर्तक के शरीर के मुताबिक रबखे जाते हैं। 
नतंक भिन्न २ श॒णों को परिभाषा समझ लेते हैं, ओर इसी के मुताबिक उनके 
चेहरे व शरीर गुण प्रभाव प्रकट करने के अनुसार पेन्ट किये जाते हैं। चार प्रकार 


+ के रख हैं। १-पूर्ण सत्त्व, २--सत््व ओर राजस, ३--राजस, ४--तामस | पल, 
ही इनके प्रभाव प्रकट करने वाले “निम्न: पेन्ट ( रह्ग ) हैं, ज्ञो कि नतेंक को प्रयोग... 
.. करने पड़ते हैं पा 
०. १-- मिन्नक । 
पीला ओर लाल पाउडर चेहरे पर लगाकर सफेद बिन्दुओं से सजाया 
..._ ज्ञाता है | फिर काला रह मींहों पर, काजल श्ांखों की पलकों पर ओर होंठों पर 
... सुर्खी लगाई जाती है । एक बीज के दाने से आँख को पुतली छू दी जाती है उससे 
द ई पुतली खुखे झोर चमकदार दीखने लगती हे । माथे पर ब्राह्मण, ऋषि, स्थी साध्षूया क्‍ - 
.... अन्य भूमिका के अचुसार तिलक लगाया जाता है। आर. 
रा --पच्छ (हरा) 


तो, चेहरे पर हरा पेन्ट करके सफेद लाने ठोड़ी और जबड़े के... 
बीच में पड़ी हुई डाली जाती हैं, जिससे पात्र का हृदय दयालू प्रतीत होता है, 
 जैसे--इन्द्र, राम, कृष्ण, पाण्डव इत्यादि । « 















































कल ३--कत्ती (चाकू) 

निडर ओर भयानक भूमिकाओं में ऊेले, रावण, कीचक, हिरणयकशिपु इत्यादि 

में, नाक लाल रंगी जाती है ओर नाक. की सोध में माथे पर बिन्दुओंसे दो.गोल 
गेंद सी बनाई जाती हैं। द ह 


.9- वारी 
तारी की तीन किस्म हैंः-- क्‍ 
(झ ) सफेद--हनूमान या राम के सेवक बन्द्रों को सफेद बाल, सफेद कपड़े 
ओर सफेद रुयेंदार वस्त्र पहिनाये जाते हैं। द 
(ब) लाल--पृत्य में पीड़ा सूचक भाव या ह्वेष की मुद्रा मे जेसे दुःशासन, बाली, 
कालकेय, सुप्रीव के प्रदर्शन में चेहरे, डाढ़ी ओर ऊपर की पोशाक लाल रंग की 
होती है | आंखों के पलकों को काला रँगा जाता है ओर कुछ कागज के टुकड़े रँगकर 
नाक व ठोड़ी पर चिपका लिये जाते हैं, जिससे उनका मुख ओर भी ज्यादा डरावना 
बन ज्ञाय | | है 
( स ) काला-- कालो, महादेव ओर किरात को भूमिका में कुरता व ऊपर को 
पोशाक काली होती है। क्रिरात ओर महादेव दोनों की .सम्मिलित भूमिका में केवल 
महादेव व किरात में यही अन्‍्तर रहता है कि महादेव-के मस्तक पर एक अधछधे-चन्द्र 
ओर लगा रहताहै।.. , . ... | 
.. इनके अलावा कथकलि में शोर भी झगणित तरह के पेन्टों का अभ्यास करना 
पड़ता है। सप॑ की आकृति बनाने के लिये, लाल, हरी और सफेद लाइनें 
बनानी पड़ती हैं। चिड़ियां, विदृषक या होस्य अभिनय की भूमिका का पेन्ट उसी तरह 
किया जाता है, जैसे कि भयानक या बेढक्ली आकृति वाले पात्र का किया जाता है। 
कथकल्लि में दो प्रकार के मुकट काम में आते हैं | 
१-- त्रिकोण आकृति का होता है, जिसका कुणडल पीछे बँधा रहता है। कु डलों 
_ की ऊँचाई अभिनेता के शरीर की ऊँचाई के अनुपात से रक्खी जाती है। उस दशा में 
जबकि कई एक पात्रों की पोशाक एकसी रबखी जाती है, जैसे कि पाँचो पाँडवों की, 
तो केबल कुणडलों को छोटा ओर बड़ा रखने से ही अन्तर प्रकट कर दिया जाता है। 
._ _ ८ दूसरा मुकट त्रिकोण तो हता है, परन्तु उसमें कुंडल नहीं होते, इसे मुती 
कहते हैं । इन चीजों की कमी-वेशी से पात्रों में अन्तर डाल दिया जाता है। बढ़े हुये 
. बालों की जटा ऋषि या साधु का रूप प्रकट करती है ओर मोर-पंख भगवान कृष्ण 
का, इत्यादि | हनूमान जी के लिये चांदी की एक गोल ढपली पहिनाई जाती है। 
.... इसके झलावा लकड़ी की चित्रित्न चूड़ियां, कान के ऋूमके, तारंक, केयूर, चांदी 
. के नाखून, जज्जीर, हार, नूपुर इत्यादि भी इस्तेमाल किये जाते हैं। सन के कृत्रिम बाल 
“भी रंकर बना लिये जाते हैं। 7 आज न तक या जज जा 
5 5 सस्यमेपोशोक- 
उत्तरी भारत में वृत्य करने बाली खली रेशम की या साटन की किनारीदार 
_'हिनती हैं, जो नीचे को ओर घेरे में लददरदार लटकती रहती हैं। 









९० जी भ, 















के चुत्यअड के क्‍ १४६ 

















एक पूरा पोलका जो बाहों पर खुला हुआ ओर उऊुन्दर होता हे, ह से पहिले अपने 
वत्तस्थल पर चोली या कपड़ा बाँधकर, सुन्द्र-छुन्दर गहने पहिनती हैं। प्रायः जेवर 
इतने अधिक होते हैं, कि नाचने वाली का तमाम शरीर ढक जाता है। 


.. भरत नाख्य में पोशाक - 
दत्तिणी नतकी साड़ी, चोली अपनी खास फैशन में पहिनती हैं। कमर में सोने 
की करधनी ओर शरोर पर आाधो या चोथाई बाहों का पोलका ही काफी समझता 
जाता है। इसके झलावा ओर ज़ेवरों का उतना महत्व नहीं है। पोशाक शरोर के लिये 
आराम देने वाली होनी चाहिये। द 











अनुवादक -- देवकी नन्दन “बन्सल! 











स्वरकार--श्रीयुत तारापद बैनजी 


उत्य के साथ गाने के 

















लिये एक सुन्दर रचना ४89 क्‍ 
आड़ा चौोताला मात्रा 


१७ 








ब्ि प्ब््ब्सप्ज्मप्डसप्लमप्प्डसप्थएप्+>प्सप्प्सप्सीसप्कपफमप्फ पका प्प्फप््प््प््ौप्क्मपऊ पाप पक प्र 
() 


4 रांग जयजयवन्ती, खमाज ठाठ से पेदा होता है, यह सम्पूर्ण ज्ञाति का राग है। 
इसका वादी स्वर रे तथा सम्बादी स्वर प है| इसमें दोनों गन्धार तथा 
दोनों निषाद का प्रयोग होता है । आरोह में ग, नी, शुद्ध तथा अवरोह 
में कोमल करके गाया जाता है| इस राग के स्वरविस्तार की गति 
मध्य व तार सप्तकों में अधिक है, गाने का समय 


(! 

» 

) 

 ) 

| 
९ 


च्त 


श्र 


रात्रि का दूसरा प्रहर है। 


# आरोह स्वरूप #% 


>> रे 
# अवरोह स्वरूप $ 
से न चधप - थे म 5“ र 
$--पिंकड़-.# 
र.गर स- न धृप - 
$&--गौीत---# 


स्थाई--_नाचत गति गिरघर गोपाल ॥ 

डु--छुम कम छुम छुबि न्यारी । 
अन्तरा-चम चम चम छम छुनन ऊपर, तन मन धन सब दीनन पर | 
मुरली की लय तान लेत, जे जै जै मुरलीधारी ॥ 


गरस 








! ग॒ र स - न घुप्‌ - र -गमप -नखं- 




















3 ०३क>+5ललन>ल>क फल न्ल>+भअक-++-+फ>त्कमयाका सास 














































.._( लेखक-- श्रौयुत राजाराम हिवेदी “झुरह्” ) 


लक्षण - ताएडव ग्रकार 


(१) महाशिव ताण्डव (२) व्र्यम्बक तागडब (३) अपराजित ताशडव (४) अहि- 
वनन्‍्ध शिव ताणडव (९) विश्वरूप ताणगडब॒ (६) रैवत शिव ताणडव (७) प्रजेकपाद 
शिव ठाण्डव (5) पिनाकी शिव ताण्डब (६) वृष्टाका ) ताणडब (१०) शस्भु ताण्डव 
(११) कपादि ताण्डव | 


उपादना ताण्डव प्रकार संज्षिप्त 


(१) रावण का उपासना ताण्डव (२) कार्तिक का अम्बर ताण्डव (३) वीरभद्र... 
का विप्लव ताण्डव (४) वाणासुर का कल्पताणडंव (५) भैरव का जम्य तारडब _ की 
( ६ ) हनूमान का घन ताण्डव (७) गशेश का मल ताण्डव (5८)वबुर्गा का... 
रक्ताशलि ताण्डव ( &£ ) मेघनाद का सत्युज्ञय ताणड॒व (१०) इन्द्र का शास्य ताण्डच | 
(११ )अज्ञु न का घीर ताणडव (१२) प्रजापति का प्रपात ताशंडव ( १३ ) योगेन्द्र 
कृष्ण का निर्यात ताण्डब ( १४ ) प्रादर्माव ताणडव विश्तु ( १५ ) साम्ब का धृश्नता ण्डव 
(१६ ) पंच महा धारण ताशडव ( १७ ) पंच महा पालन ताण्डव ( (८ ) पंच महा. हि 
काल ताणडव, इत्यादि । पा 
के क्‍ वृत्ति ताण्डव प्रकार 


( १) शनि का सल्निला ताण्डव ( २) लक्ष्मी का विचित्र ताणड , इत्यादि । 
ये चृत्य बहुत ही उच्चकोटि के कला पूर्ण हैं, यहां मुख्य दो ही नाम दिये 
जाते हैं। देवियों को इन ऋ्त्यों की शित्ता लेकर नृत्य-कला की महत्ता को समझना चाहिये | 


सतत रास नृत्य : 


भारत से ऊपर युक्त सप्त रास मण्डल नृत्यों का महत्व मिट चुका है, केवल 
योग मण्डल राख ( जो बृज मंडल रास आज होता है ) यही बाकी है , परन्तु उद्देश्य 
अब मन माने हैं, अतः यह भी नियमित नहीं । ऊपर हमने संत्षिप परिचय दिया हे, 
यदि भारतीय सप्त रास नृत्य की विशेषताएँ समझ कर इनका प्रचार फिल्मों द्वारा 
किया जावे तो भारत के जृत्यों की महानता संसार में व्यापक हो जावे और हमारी 


_धारणाएँ जो नृत्य की कुत्सित भावनाएँ बन रहो हैं वे पवित्र हो जावे। 
































आदर, मंडल राख, २- रावि मंडल रास, ३- चन्र मंडल रास, उ- छव- 
77 दिग मंडल रास, ६-मू-मंडल रास, - योग मंडल रास. 


..._ इन सप्त रासों की कल्लानि पर प्राप्त करो । : तत्य में. नवयुग ब्वय॒ग ल झो। रा. 
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आरभटोी प्रकार द्ृत्य 
आरभव्य नृत, छन्द छत्न दोप रसान्यता | १०८ 
शारदा, सरस्वती के कलामान्‌ व्यापक दृत्य 
कलानत्य, आश्रय नृत्य, ज्ञाननृत्य, प्रकाश चुत्य, व्यापक नृत्य, अलक्कार नृत्य 
वागेश्वरी, परमेश्वरी, शारदा । 
. आध्ाय-कलातानु तृत्य अकार 
(१) पञ्चतत्व नृत्य, (२) भूगम नृत्य, (३) प्रादुर्भाव नृत्य (७) उत्पत्ति नृत्य (४) पालन 
नृत्य, ( ६ ) खंहार नृत्य, (७) नीति नृत्य, (८५) सिचु नृत्य, (£ ) संचय नृत्य, 
( १० ) दणडनृत्य, ( ११ ) आशणंव नृत्य, ( १५) हिमबिन्दु व्ृत्य, ( १३ ) घराधर नृत्य, 
१४ ) बुद्धिप्रदा नृत्य, (१४ ) शुश्रषान॒त्य, ( १६ ) पुरोहित नृत्य, ( १७) छायानृत्य, 
( १८ ) प्रयास नृत्य, ( १६ ) ग्रास नृत्य, ( २० ) प्राणद नृत्य, ( २१ ) बड़वानल नृत्य, 
... (२१२ ) गल्ावतरण नृत्य, ( २३ ) कामदहन नृत्य, ( २७ ) उषाप्रभात नृत्य, ( २५ ) शक्ति 
: «पूजा नृत्य, (२६ ) आनन्द भेरव नृत्य, ( २७ ) आशुताह्ञ भेरवन्धत्य, (२८) भेरव कपालोी 
० जुत्य, ( २६९ ) वबिकट भेरव नृत्य, 
(अखिताहु। विशालाज्ञोमात ग्डो मोहकप्रियः) इत्यादि दुत्य । 
पोड़स संस्कार नृत्य -अ्रकार 
ः (१ ) गर्भाधान्‌, (२) सीमनन्‍्तो नयन, ( ३ ) जातिकम इत्यादि । 
ड ये सस्पूर्ण नृत्य बड़े महत्वपूर्ण हैं इन सबकी कलाचाय अप्सरायें हैं। यया--.. 
क्‍ (१) घप्रताची, (२) मज्जुकेशी, (६) खुमाला, (इत्यादि, ) इनके यही 
नृत्य हैं, जो हिन्दू संस्क्रति का पूर्ण परिचय देते हैं । की हे 
पञ्चतत्व ज्त्य, ( कलामान ) 
( तत्वमय नृत्य ) तत्वानि नित्यांनि अतएव इृदमपि अनादि नित्यंच ) 























+ स्थिर समगतिः चंचल गति, प्रवाह गति, | खण्डगति, | श्रमर गति, 
क्‍ करण-विभाव: | करण-विभावः | फरण बविसावः | करण विभावः करण विभाय 








र-ज्यापक | १-आंदोलित | १-उदश्र १शिखणा | १-विस्तिरिणा 




































.. २--विस्तारी | २-स्पर्शिनी | २-लहरणी | २-ज्वाता २--प्रमणी 
. ३--भानुकृति | ३-आ्षमरों ३-तीव्रगतिनी | रे--तापनी_ | ३-शिखरणी 
. ४--शशिक्ृति | ४-प्रवाहिनी | ४-वर्षफक . | ४-परिपाकी ४-शान्ता 
.. ४>-तारिका | ४-चुमेरी | *-निफरिर | ५--अऊष्णा. | ४>सलिला 
... दँ-मेघकुता | ई्ऊष्णा | ६शांत प्र ६--नाशिनी _ | $>खसजला 
.. ७--वियव्कांत | ७-शीतला | ७>पावन. | ७-ड्यापनी | ७-रल्ा 
.... ८--जल प्रपात | ८जृज्ञाधात | ८५-अ्रचेनी. | ८--प्रकाशिनी | 5--नाशिनी 
.. ६--आकर्षी | ६--खुगन्धिनी | ६नाशिनों |&-कराली | &-ग्रहिणी | 
. १०-शान्त _०-शान्त [१०-प्राणः | २०-प्रण [१०-दुः्घनी | १०पालनी _ ०-दग्धनी | १०-पालनी 
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मार्गी तृत्य लक्षण | है 
आंगिकामिनयरेत ॒भावानेव व्यनक्तियत्‌ उ 


तन्तृत्य मार्गशब्देन असिद्ध॑ तृत्यवेदिनाम । 


अब में दो एक गत के बोल रस भावषपूर्ण देता हैँ। जोकि उत्य संसार में एक 
नई लहर पेदा करदेंगे। 








करुण रसपक्ति 
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हर हर गिर ज्ञा5 | को5 भज्ञ हिय से हरि भज रे5 'हरि | भज्ञ रे० हरि. भज्ज 





भयानक रस हे, 





गड़गड़ गड़गड़ था था 


5 दिगदिग 


खभा फारो चरचर के परणी 5हालीथरथर बेर धघित्रों इच्चि 








द्गदिग हरि हिरना कुशको धरकर दोनों जांघों 000 थी फारों हिया घरकर फारौ हिया धरकर फारो हिया 






क्रिया विधि--- 


पहिले इन बोलों को ताल में बैडाकर पदा घात लय ॒ के गुरु लघु पर क्रमशः 
देना चाहिये ओर चक्र भो लगना चाहिये। का 


हा * नायिका भेद # 

अब में कुछ नायिका लक्तण भी पाठकों को सेवा में देना चाहता हूं क्योंकि 
. इत्य का सम्बन्ध नायिका भेद से बहुत कुछ है... हा 

ये १-स्वकीया-सती, पतिब्रता 5 
२-परकीया-पति होने पर भी परपति से प्रेम करनेवाली, 
३- गणिका-धन के लिये प्रेम करने वाली 
इनके भावों को नियमित रूप 


कंयका एस छिपकर रात्रि में हुआ था । यही नीति हे | ० । 8 रा 2. े 






































# बृत्यञक्ट # ू 


गीतों में नायिका लक्षण | 


१-परकीया गीत--घर बालम को छोड़आई रे मिजाजी तेरे लिये | 

२-ऊढानायिक गीत--राम करें कहूँ नेना न उलमें । 

३-स्वकीया गीत-आँखन बसे पिय जिय में बसेरी। 

४-रतिप्रीता गीत--पिय जागरे अकेली डरलागे | 

४“आनन्द संमोहा गीत--बांह गहत खुधबुध बिसरानी । 

नायिका भेद ओर भाव, समझ कर नृत्य का विस्तार नियमित रूप में होना 
चाहिये । बिना नियम के सज्ीत का कोई अज्ञ सुखद नहीं होसकता । 


० शक अधिक ९ 
तुम मेरे में बनू तुम्हारा / 
( श्री० रमाशड्डर शुक्ल “हृदय” ) 
इन्दों की दुनियां में होगा, सखे! अन्त में पक सहारा। 
हुआ “अरुण! का अस्त समय है, मन्दस्मित सा चन्द्रोदय है॥ 
शोभा भी अति शोमामय है, कहीं न अब भय है विस्मय है। 
संध्या के शीतल अचल में लिया चराचर ने आश्रय हे, 
यह चंचल त्षण होता लय है। आओ इस बेला में जीवन-- 
होजाए झमिसार हमारा ! 
तुम मेरे में बनू' तुम्हारा! 
विलसित रूपराशि रस सागर,मन उन्मद होता है जिसपर, 
मुझे देखलेने दो क्णमर, वह छविओ छाया नटनागर। 
कया डर है? इस रूप दीप पर, होजाऊँगा में न्‍्योत्ावर ॥ 
में तो लघु सिकता-कण-सा चुप, चुप ताकू हूं एक किनारा । 
तुम मेरे में बनू तुम्हारा॥ 
कया देख यह जाद भारी, एक रलक में हुआ भिखारों। 
.._रूघु लालसा आह बेचारी, किघर लुटगई कहां सिधारी ! 
अब पागल हो में फिरता हूँ, नाम सुमिरता याद तुम्हांरो, 
. देख न सका देखकर प्रिय अब तुम्हें सोचने से भी हारा । 
क्‍ तुम मेरे में बनू तुम्हारा ॥ 






















डरे 


स्वरलिपिकार--श्री मदनलाल जी वायोलिन म।र 
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सरग गर गम प्‌ | - स॒ ग॒ गम 


पी55 ले; पी5 ले $ शा ला जप. 





है द # संस सं स॑| नखं नरं॑ खंन धर. 
अन्तर की 
# अंखियां बिच | अंखि यां: पा के 





- धन धप पम |मप धन धप प [- संख सं ख॑ | नख॑ नरं संन धर 
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जी55 ले55जी5 ले 5 शा ला ज5 
नोट--दूसरा अन्तरा भी इसी प्रकार बजेगा । 









































( लेखिका-- श्रीमती पाती गुप्त ).. 


| इस लेख की लेखिका श्रीमती पाबेती गुप्त हमारे मित्र, गुप्ता सज्ञीतालय ।' 
7 के संचालक तथा जुयोग्य लेखक श्री० विश्वनाथ गुप्त की विदुषी पत्नी हैं। | रथ 
| आप लेखिका होने के साथ-साथ एक सुयोग्य नर्तकी भी हैं। गुप्ता सब्ीतालय 
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०3] 
कलकत्ता की बालिका विभाग की आप शिक्षयित्री हैं । इस लेख में उन्होंने वा जी- | 


| द्वीप, यवद्वीप ओर जावा दीपों में होने वाले न्॒त्यों में भारतीयता की क्राप कहां # 
| तक है, यही प्रमाशित किया है, संगोत ओर उजत्य प्रेमियों के अव्ययत को चीज़ है। 
“सम्पादक 


 यव -दवीप' वालों के न्रत्य नाटकों में भारतीय भावना का साज्नाज्य है, शोर यह बात 
किसी हंद तक ठीक भी है। उनके नाटक का आदर्श प्राचीन भारतीय नाटकोय आदर्श 
के साथ मेल खाता है, इसे स्वीकार करना हो होगा, हमारे महाभारत और रामायण 
को उस देश के ताल ओर छन्दों में दृत्य रूप दिया गया है। हम लोग प्राचीन दृत्या- 
मिनय से जो कुछ अन्दाजा लगाते हैं, वहां का वृत्याभिनय आजकल उसी पद्धति पर 
चल रहा है। भ.रतीय रामायण ओर महाभारत ने उस देश की आवहवा के साथ 
अच्छा मेल खाया है, साथ ही उन्‍्हेंने कुछ पात्रों की सृष्टि इस प्रकार की है, कुक घट- 
नाओं का समावेश इस प्रकार किया है, कि जिन्हें हम अपने प्रन्‍्थों में भी नहीं पाते, . 
किन्तु महाभारत के ऊपर निर्भर करके वहां के अनेक नृत्य नाटकों की रचना हुई है । 
महाभारत का अज्ञु न वहां का एक विशेष पात्र है, हमारे देश में वेष्णवों ने श्रीकृष्ण को 
जिख रुप में श्रहण किया है, अज्ञन का स्थान उस देश में प्रायः उसी कोटि का हे । 
अज्ञुन! को छोड़कर वहां कोई बिरला ही नृत्यनादक होगा। -. - | 
आदश का मेल होने पर भी भारतोय अभिनय पद्धति से उनका कोई मेल नहीं दे. 
ऐसा लगता है जैसे स्याम या इन्डोचीना को पद्धति वहाँ प्रचलित है, प्राचोन भारतीय 
मुद्रा प्रति को तरद वहाँ मुद्रा पद्धति नहीं है।.........र्र्रररः 
.. वहाँ के जृत्यामिनयों में दो प्रकार से उज्ञलियों का सब्चालन होता है, बह भी. | 
किसी खास अभिग्राय से नहीं, अपितु केवल उन्ञलियों को भंगि के लिये, किन्तु हमारे... 
.. शाहों में इन दो भाव-भंगियों का नाम यथाक्रम से “कटकामुख” ओर “बुष्टि” रकाखा 
.. गया है, हां वहां के ज्यों में उज्ललियों से घृघट पकड़ने के कई कायदे हैं, प्राचोन भार- 
... वौय गाति-नावो में इत्य के साथ-साथ गायन भी हुआ करते थे। गाने वालोका 
.. अलग ही पक दल होता था। इसी तरह यहां भी नृत्यों के साथ-साथ गायकों का दल. 
.. अल्गसे रहता है, और उन्हीं पर बृत्य नाटक निर्भर ख्ता हे। कक. 


. हम भारतवष वालों में यह विश्वाल घर कर गया है कि 'बाली-द्वीप' ओर 








































# नृत्यअडू # 
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भारतीय प्राचीन नाटकों में, नाटकों से हमारा तात्यये केवल चुत्य-नाटकों से है। 
अभिनेताओं को घत्य के साथ संबाद कहने का अधिकार नहों है, किन्तु कुछ एक नृत्य 
ऐसे भी हैं, जिनमें सम्बाद ओर गायन भी हो सकते हैं | 'जावा' में भी इसी प्रकार की 
! प्रथा वर्तमान है, किन्तु 'यव-द्वीप' में नृत्य के साथ साथ अभिनेता संवाद बोलते हैं 
|. झौर गाना गाते हैं, लेकिन अभिनय के अनुसार मुख पर किसो प्रकार की भावना को 


प्रकट करने का.किसी को अधिकार नहों | कमर पर पड़ी हुई चादर को नाना प्रकार से 
नचाना इन लोगों में नृत्य का विशेष अंश माना जाता है, यहां के इत्यों में लहरों की 
तरह लटकन ओर लता की तरह भंगि एकदम हो नहों है, इनके नाच की गति खूच 
|... धीमी रहती है- केवल युद्ध-नृत्यों में ही लय के साथ दृत्य की गति तीत्र हो ज्ञाती है। 


वहाँ पशिडतों ओर ऐतिहासिकों का विश्वास है कि यहां के मत्य-नाटकों का _ 
प्रचजन प्रार्चीन गुड़ियों के खेल से आरम्भ हुआ है। युद्ध विधयक्र नाच यहां सब से 
ब्यादा प्रचलित हैं। झ॒त्यु का अभिनय यहां वर्जित सम्रका जाता है, किन्तु युद्ध का. 
अभिनय बड़े मज़े का होता है | दोनों पक्त एक दसरे को देखेंगे, हाथ पेर नचायेंगे 
चारों तरफ घूमेंगे, इसके बाद कुछ देर विश्ञाम करेंगे ओर तब एक दसरे का झाक्रमण 
शुरू होगा । एक-एक करके दोनों को हारना पड़ेगा, पराज्ञित पत्त एक बार जब हार. 
कर बैठ जायेगा, बल विज्ञित पक्ष फिर उस पर आक्रण्ण नहों करेगा, सिफे एक जगह... 
खड़े-खड़े उसे गालियां सुनायेगा। इनके नाचों में सभी जगह पक ही पद्धति है, हरण्क 
युद्ध एक ही तरह के ताल-लय के साथ चलता है, राम-रावश का युद्ध, वाली सुग्रीच 
का युद्ध, कोरव-पांडवों का युद्ध जरा-जर। से अन्तर के साथ एक ही तरह से चलते हैं... 
इनके नृत्य-नाटकों का जो कमजोर पत्त है वह हमेशा बांई तरफ खड़ा रहेगा ओर बांई 
तरफ से ही प्रस्थान भी करेगा | द न 


बाइ तरफ से प्रस्थान करने वाले पत्त को ही दर्शक बृन्द्‌ हारा हुआ पत्त समझ... 
लेंगे ओर किसी पत्त की झुत्यु होगी तो गायक उसकी सूचना देगा, यदि. भागेगा तो... 
भी गायक के मुख से ही उसका पता लगेगा। रा; 


यहाँ नतेक या नतेकी जितनी बार भी आयेगा, प्र येक्र बार दर्शकों की ओर मुख 
करके नमस्कार करेगा या करेगी | ओर ठीक इसी प्रकार ज्ञाते वक्त भी नमस्कार. 
. किया जायेगा । हे | 
4! बाली द्वीप के नृत्य नाटकों में विदूषक का स्थान सबसे ऊंचा है। च्त्य नाटक में. 
... यदि विदृषक नहीं तो वह नृत्यनाख्य सम्पूर्ण नहीं होगा । इनके नृत्य नाटकों में कुल 
.. चार पात्र रहेंगे। ये चारों आपस में एक जेसे न होंगे। विदषकों की देहिक क्रिया 
.._ स्वभावतः हो हदाास्योत्पाइक होती है! इनका अभिनय किसी खास नियम का 
. न होगा, मोका देखकर ये लोग काम करेंगे। जृत्य नाटक की गम्भीर हवा को ये ही 
.._ पात्र चश्चल किये रहते हैं, इसोलिये इनका स्थान बड़ा प्रिय है। । 


ः जावा में इन विद्षकों के बारे में एक प्रकार की कहानी है किये शिवजी के 
न सारण होते हे | इसीलिए विद को ४ का यहां बडा सम्मान है । ५ 
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$ । ( लेना चाहें तो इस पृष्ठ के पीछे १ कूपन है, उसे भरकर भेजिये ) 





१--सज्ञीत सागर-सह्लीत का विशाल ग्रन्थ, दूसरी बार छुप कर तैयार हुआ है, जिसका... 
विज्ञापन आपने इसी पत्र में कईबार देखा होगा। मूल्य ४) का 
_ २-फिल्म सद्जीत ( प्रथम साग )-७० फिल्मी गानों को स्वरलिपियां । सूल्य २) । मा 
३--फिल्म सज्जीत ( दूसरा भाग )-इलमें ७२ फिल्‍मी गीतों की स्वरलिपियां हैं। मू० २) 
.. ४-रागद्शन-६ तिरंगे चित्रों सहित राग भेरव ओर उसके परिवार की स्वरलिपियां | घू० ३ 
. #- स्यूज्िक मास्टर-बिना मास्टर के हारमोनियम, तबला ओर बांखुरी सिखाने वाली. 
पुस्तक, जिसके ८ संस्करण होचुके हैं। मूल्य १) द की 
६-गवयों का मेला--तरह-तरह के चुने हुये ५०० गायनों का संग्रह | मूल्य १॥) 
3--गवेयों का जहाज-इसमें भी तबियत खुश करदेने वाले ४०० गाने हैं। मूल्य १) 
.. ४--पुष्प वाटिका- भजन, गज्ल, प्राथेना, आरती, फिल्म गीत इत्यादि ४०७ मूल्य १). 
.. ६--महिला हारमोनियम गाइड-छ्ली व कन्याओं के लिये मनोहर गीतों सहित बाजा 
.. बज्ञाना बताया गया है। सूण्व॥) द 
. १०-रुक्‍्मणि महृल-राजेश्यामी तजं में समस्त रुक्‍्मणि मजल की कथा | सू० ॥) 
..._११-गीता गायन-राधरेश्यामी तज में गीठा की सरल कथा। मू० ॥) द । 
.._ १२-सन्लीत सोर॒भ-( लेखक “नीलूबाबू? ) ३२ प्रकार की राग-रागनियों का नोटेशन 
“ताल तथा सरगणमों सहित बड़े सुन्द्र ढड् से दिया है।सु० २) मा 
.. १३-सुदज्ञ सागर-सुदक्ञ की बहुत सी परन ओर रेले चित्रों सहित दिये हैं | मू० ४) गा 
. १४-इज्नललिश टीचर-प्रत्येक हिन्दी पढ़ा लिखा व्यक्ति इसके द्वारा बड़ी आसानी से 
.._ श्ंपेजी का अभ्यास कर सकता है। मू० १) क्‍ । 
.._ १४-हनर संग्रह-तेल, साबुन, एसेन्स, स्याही, वानिश, द्यासलाई, रंग-रोगन इत्यादि... 
... बहुत-सी आवश्यक चीजों के बनाने की विधि इस पुस्तक में दीगई है, इससे श्राप. 
घर बैंठे रोज़गार कर सकते हैं। सू० ॥) है | 
६-मइलामुखी-धोड़ी, बच्चा, सोहर, ज्योनार, गाली, जनेऊ, मात, मांडवा, कह्नन 
मेंहदी, जच्चा इत्यादि अनेक उत्सवों पर गाने योग्य छ्ली गीतों का संग्रद इस पुस्तक 
में किया गया है, यह दो भागों में छपी हैं, दोनों भागों का मू० ॥) 
७-केसर की क्यारी-( सम्पादक 'विस्मित्र कल ) उद्‌ शायरी का अझानन्द 


आप इस कूपन पर पुस्तकों के नाम लिखकर भेजदें। सावधान ! इस कूपन | 
के बिना भेजे पुस्तक पोने मूल्य में नहीं भेजी ज्ञांयगगी ओर यह कूपन केवल इसी. । 
अह्लू में लगाया गया है ताकि 'सज्लीत' के प्राहक ही _ ताकि सझीत के ब्राइक ही इससे लाभ लाभ उठा सकें । 
मेनेजर--गर्ग एएंड कम्पनी (सज्जीत शाला) हाथरस -यू० पी० 


कृपया नीचे लिखी पुस्तकें पोने मूल्य में बो० पी० द्वारा भेज दीजिये। 
.._... वो० पी० आते ही छुड़ाली जायगी। 


मेंगाने वाले का नाम और पूरा पता 
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| “गर्वा बरत्य” गुजराती देवियों का ख़ास नृत्य है, इसे रास नृत्य भी 
। कहते हैं| इस दृत्य में शामिल होने वाली देवियाँ एक घेरा सा बनाकर नाचती हैं 
ओर ताल देती जाती हैं। बीच में १ त्ली खड़ी हो जाती है | कहीं कहों पर 
| ऐसा भी होता है कि कुछ कलशे ( घड़े ) बीच में रख लिये जाते हैं ओर उनके 
| चारों तरफ गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य होता है। इसमें ताल हिंच का प्रयोग 
 $ होता है ज्ञो कि ८ मात्रा की ताल है, यह कोई शाल्रोक्त ताल नहीं, हिंच ताल 
| के बोलों के लिये भिन्न भिन्न प्रथा है, कहरवा की ताल में कुछ उल्नट फेर करके 
| खाली ओर भरी का ध्यान रखकर भी काम चलाया जा सकता ह्ढे। 


ला ! 
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राग मिश्र मांद ताल हिंच ओर तितवाला 
( स्वरलिपिकार-- मास्टर धीरजलाल के० जोशी ० ) 
्ाा। >०#9-9-6&6 के सियल 


$ गात & 


चन्द्रनो प्रकाश म्हारा आंगणा दिपावतों । 

सज्ञनी संगाथ रुड़ो, रास रंग जामतो ॥ 

चआंदनी रुपेड़ी रुड़ी, शोभति शो चोक मां । कप, 

रास रंग रेलती, साहेली सर्वे. साथमां ॥ चन्द्रनो० लक । 

चालती संगाथ पड़े ताली केरो ताल बेन घुघरीनां खुरसंग बागता, 

उरमा आनन्द सखी ना समाय ने गवाय खुमचुर सुर साथ गूजता। 

अनिल मन्द-मन्द्‌ सखी, ठंडो लहर अर्पतो ॥ सज्ननी संगाथ'' '॥ रा ः 

नभमां रुड़ो चन्द्रमा, तारलिया संगाथ। पट 
........ शोभे रजनी शी रुड़ी आनन्द उर न समाय ॥ 
... इईशनी कृतो अपार अजब शक्तिप गणाय।.... रा 
क्‍ खा डर हम थी भराय, प्रेम थी नमू--नम्‌ ॥ चन्द्रनो० 7 जता . 


































( उपरोक्त गीत का भाव-- ) रा 
मेरे आंगन में चन्द्रमा का प्रकाश दीपायमान हो रहा है, साथ में सहेलियां हें 
ओर खुन्द्र मनहर रास-रंग जमा हुआ है। 


रुपहली चांदनी मेरे चोक में शोमा को प्राप्त हो रही है, सब सहेलियां साथ- 
साथ रास-रंग मना रही हैं। साथ-साथ ताल्र-बद्ध गति से चलती हुई तालियां देती... 
जाती हैं, साथ ही उनके पैसों के घृघरू भी मीठे स्वरों में बोल रहे हैं। हे सखी! इस... 
छोटे से हृदय में यह झपार- आनन्द समाता भी नहों, उन स्वरों की गुश्जार बड़ी प्यारी 
मालुम देती है। 
शीतल वायु ठंडी लद्दरों से टकराती हुई आरहो है, आकाश में सुन्दर चन्द्रमा 
तारागणों के साथ रजनी की शोभा बड़ा रहे हैं। हे सखी ! यह अपार आनन्द हृदय 
में नहों समाता | द द 


ईश्वर की माया अपार है, उसको अजुपम्र शक्ति से ही यह सत्र कुछ हो रहा है। 


प्रफुित हृदय के साथ प्रेम-पूर्चक में उसे नमस्कार करती हूं । 
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( उपरोक्त गीत का भाव-- ) 

मेरे आँगन में चन्द्रमा का प्रकाश दीपायमान हो रहा है, साथ में सहेलियां हैं, 
ओर सुन्दर मनहर रास-रंग जमा हुआ है। 

रुपहली चाँदनी मेरे चोक में शोमा को प्रात हो रही है; सब सहेलियां साथ- 
साथ राख-रंग मना रही हैं। साथ-साथ ताल-बद्ध गति से चलती हुई तालियाँ देती 
जाती हैं, साथ ही उनके पेरों के घ्‌घरू भी मीठे स्वरों में बोल रहे हैं। हें सखी ! इस 
कोटे से हृदय में यह झपार आनन्द समाता भी नहीं, उन रुबरों की शुआ्जर बड़ी प्यारो 
मालुम देती है । 
..._ शीतल वायु ठंडी लदरों से टकरादी हुई आरहो है, आकाश में सुन्दर चन्द्रमा 
तारागणों के साथ रजनी की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे सखी ! यह अपार आनन्द हृदय 
में नहों समाता । 

ईश्वर की माया अपार है, उसकी अनुपम शकि से ही यह सब्र कुछ हो रहा है 
प्रफुल्ठित हृदय के साथ प्रेम-पू्वक में उसे नमस्कार करती हूं । 


#रूफऊशरक, 


अपन न कप» सापमकाकणान++पकपक इ 0 २००४ क वा 
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वमबन्‍कन्‍्वन्‍भावामय्ाधद पट. ७.8, 5 प्ररामारयापक्‍ाभाभाका 


'बेल' को परिभाषा | 
. तद॒नुरूप सन्लीत अथवा गोत द्वारा पोराशिक तथा साहित्यिक कथाएं ओर 
भावों के घूल अभिनय को ले! कहते हैं। बैले! की रचनायें एक दृश्य में हों या अनेकों 
में, ऐसे हों जिससे पूरी कथा का समावेश होज्ञाय। कहानी का वर्णन करने के लिये 
गोतों को या तो एक व्यक्ति गाता हेया धवक ( कोरस ) में गाया जाता है जुकदे 
आरकस्टूल सक्लीत ( (070008078) %प९७०.) द्वारा यह गाये जाय तो सक्ीत को डुत्य 
का ही भाव प्रभाव, झोर उमड़ उत्पन्न करनी चाहिये। 'अर्काल्ड हेसकल' अपनी संग्रह 
बेले! में इसकी परिभाषा करने में सफलीमूत नहीं हुये। एक्र भारतीय, जिसके लिये. 
यह शब्द्‌ विदेशी है, इसका वास्तविक महत्व समझने में पूर्ण असमर्थ है। इसके मध्य 
में रहते हुये भी वह सदा अन्धकार में टटोलता ही रहता है । 
इसका जन्म स्थान | 
पल रूप के बृत्य का जन्म स्थान निर्मेयता पूर्वक मध्य ऐेशिया निर्दिष्ट किया 
जा सकता है । बेले' पेशिया की वस्तु है ओर अपनी उत्पत्ति के लिये ( [7०४ ) 'कीच 
के नृत्यों का आभारी है। इन न॒त्यों पर बाद के धार्मिक नृत्यों की गहरी छाप पड़ी है। 
.. मध्य ऐेशिया प्राचीन, वोडिक संस्कृति का क्षेत्र था ओर 'स्वर्ण समुदायी' मह्नोलों ने . 
. कलात्मक ओर सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त किया था। 



















हमें दृत्य के इस रूप के विकास ओर इतिहास पर विस्तार पूवेक विवाद करने... 
की आवश्यकता नहों, ओर न तो यही देखना है कि पश्चिम में इसका उत्थान केसे. 


हुआ | क्योंकि यह प्रस्तुत प्रसक्ष की परिधि के परे है, फिर भी प्रसक्न चश, नियुण नतेकों 
द्वारा जो इस विभाग में देवीगुण रखते थे, लाये हुये वृहत्‌ परिवतनों का निरीक्षण 
करना ही चाहिये। इससे पएक्र लाभ है। हमें अपने देश में प्रचलित स्वदेशीय 'बैले' 
रूप को समझने में सुगमता मिलेगी! 


बले' का इतिहास | 









इतिहास के सब प्रथम आधुनिक बल्ले! का प्रदर्शन टारटोना' में बार ओन्‍्ज़शोंडे... 


._ बोष्दा' ने 'मिलन! के डब्क के विवाहोत्लव में सन्‌ १४८६ ई० में किया। नृत्य के अन्य... 





.._ रूपों की-भाँति 'बैले! का भी परिपूरण ओर परिशिष्टन फ्रांस ही में हुआ | इसका, जृत्य.. 
.. मंच के इतिहास से घनिष्ट सम्बन्ध है, परन्तु इक्नलैंड में इसका आगमन नृत्य -मंच के 


.. झऔाने के बहुत दिन बाद हुआ, क्योंकि इसका प्रचार वहां अठारहवों शताब्दी तक के 
.. नहुझाथा। 5 रा 
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... सर्वे प्रथम विल्ले' शब्द का अग्नेजी भाषा में प्रयोग 'ड्राइडन! ने १६ई७ में किया 
ओर 'तेवन बिल्कर्स' हन्दन का प्रथम वर्शणोनात्मंक 'बल्ले! हे जिसका अभिनय 
'डूबूरी लेन' में सन्‌ १७०२ में हुआ | क्‍ 

केवल रूस में ही ( विशेष कर सेशट पीट्सवर्ग ओर मास्को के राजसी नृत्य- 
शालाओं में ) इस प्राचीन कला को महान्‌ परम्परा का संरक्तण सावधानी से 
किया गया है | 





इजाडोरा डंकन | क्‍ 
बीसवों शताब्दी के आरण्मकाल में इज्ाडोरा डछुन नाम की अआअमरीकन ने 
अमरीका में कला आर साहित्य के पुलुरुत्थान का एक महानयुग उपस्थित कर दिया । 
उसने पक क्रान्ति मचादी | वह जो अपना प्रेषण ओर कोष-राशि संखार के लिये छोड़ 
गई है, उसके लिये सभी प्राणी उसका नाम खदेव स्मरण करेंगे। फिर भी आरनॉल्ड 
हैस्‍कल' ने उसके साथ पत्तपात पूर्ण व्यवहार किया ओर उसको उचित ओर आदरणीय 
स्थान नहीं दिया । इज्ञाडोरा डक्कुन' के बले! के नूतन आकृति में, कवच, गद्दीदार जूते 
शोर भडकोले लहँगों का स्थान नग्न-पद, ओर ऋलापूर्ण महीन म्लरदार ढीले चोंगों 
ने ले लिया । उसमें नृत्य नहों होता था, वरन 'चॉपिन', “लक' ओर सप्तान प्रसिद्ध वाले 
आचार्यो की रचनाओं में से सावधानी पूबक चुने हुये सज्लीतों के साथ एक ग्रीकमुद्रा 
से दखरी श्रीक मंद्रा का राजसी गाते से अभिनय होता था। इनमें शान्ति आर स्वाभा - 
विकता का बातावरण छाया रहता । कुमारी डड्डन का गठन कलात्मक, कोमल, अननेय 
ओर खुनम्य था। उनको, अनुपात, समतुलन, आर छुन्द का ज्ञान था, इसीसे उनको 
प्रथम श्रेणी की नर्तकियों की प्रसिद्धि प्राप्त होगई। उन्होंने एक विस्तृत पर्यटन किया 
शोर झपने भाई की सहायता से श्रीक ओर रोम को मूर्तियों का विवेबनात्मक दृष्टि से 
पूर्ण विशिष्ट निरीक्षण किया। क्‍ 
भारत में।. 
. श्त्य के इस रूप का विकास सारत में अज्ञानता ही में हुआ | इसका उत्थान 
श्रमीय नमूने की प्रणाली ओर बनावट से कुछ अन्शों में मिन्न था। हम लोगों के... 
आदिकालीन कथकलि, मनीपूरी ओर चाऊ में बैले! हैं । न जाने कब से ये स्वदेशीय 
. नमूने रामायण, महाभारत ओर पुराणों की कथाओं के अभिनय का अभ्यास करते 
जाये हैं। भिन्न भिन्न स्कूलों की विशेषतायें, व्यवहार ओर नियम अपने अपने हैं । 
भारत के वैले' का प्रदर्शन पश्चिम में प्रथम महाद्वीपीय नतेकी 'रथ सेन्ट डेनिस 
.. मे किया। इसका अनुकरण अनापावलोचा' ने किया | इसने 'शद्भूर' के संसगे से राधा 
झोर कृष्ण के मुक अभिनय में भारतीय बिले' की प्रख्याति संसार की दृष्टि में 
अमर करदी । 5 हा 
0 पूर्रीय ओर पश्चिमीय अन्तर | । रे 
पूर्वीय ओर पश्चिमोय ढह्न के बैले' में पक मुख्य अन्तर यह है कि पूर्वोक्त का. 
एंणों से लिया जाता है, किन्तु पश्चिमीय प्रणाली में हमे बहुधा के साधार- 
| की कथाण नहीं मिलतों | 'कथकलि' रामायण, महाभारत ओर पुराणों 
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की कथाओं पर ध्यान देती है ओर इन्हीं महाकाव्यों के पात्रों का अभिनय करती हैं। 
इसके विपरीत, हम सामन्‍्यता पश्चिमीय नाख्यों में महात्मा ईसा' या कुमारी मेरियम 
का चरित्र चित्रण नहीं पाते । कभी कभी जॉब' इत्यादि पात्रों का अभिनय होज्ञाता हे । 





आधुनिक नतेकों के हाथ में बैले' 
आधुनिक भारतीय नतंकों ने प्राद्यीन भारतीय बेले' का विकास पश्चिमीय 


प्रकाश में किया । विशेष करके उदयशंकर ने शंकरी' सुद्राओं से महान डंकन की 


भांति नाख्य रूंस्कृति में एक नई लहर उठा दो। इनके ले पौराशिक तथा 
साहित्यिक हैं। यही दशा दसरे नतेकों को है। टैगोर पाठशाला वाले अधिकतर 
चेकमेट' ज़से साहित्यक बैले' का प्रयत्न करते हैं। अन्य आधुनिक नतेक इस्लामीय 
कथाओं के अभिनय को चेष्टा करते हैं 
'गिजले' 

श्रीमती 'साथना बोस' का 'उपम्र खय्याम' पश्चिमीय 'गिदल्ले' के टक्कर का है । 
'गिज्ञले' का विषय प्रसंग यों है--युवतियाँ जो विवाह के पहले मर जाती हैं ओर जे 
रात्रि में क॒ब्नों से निकल कर वेवाहिक परिधान चारण किये प्रातःझाल के पूर्व तक दृत्य 
करती हैं। यदि कोई मनुष्य इन युवतियों के नाचते समय जंगल में पकड़ा जाता है 
तो उसे निरन्तर चुत्य करने के लिये वाष्य कियो जाता है। तबनन्‍तर उसे नाचते नाचते 
श्रान्त होकर शारीरान्त कर देना पड़ता है। 'हेन' की 'डेलॉं पलीमेगने' का पुनरब 
लोकन करते समय 'थियोफाइल गॉशियर' युवतियों की इस झअपूर्व कथा पर छुग्प 
हो गया । उसको बले' के लिये यह कथानक अनूप प्रतीत हुआ । छुन्दर कुमारियों का 
श्गारी विषय-श्वेत रेशमी परिधान--जर्मनी की ज्योत्थना सभी अनुपम्त ओर 
अदभुत थे । 


नवीन भारतीय 'बेले' 


थोड़े ही दिन हुए शंकर ने राजनेतिक विषय पर नाख्य-खन्नन से हलचल सो  - 
सचादी है। ये रचनायें मारतीय 'बले' के इतिहास में बिल्कुल नई हैं। उनका नूतन 
निर्माण 'रिदम आफ लाइफ ( जीवन के छुंद ) भारतीय राजनेतिक विधान को समस्या... 
का परिणाम है| इसका वर्णन बड़ी सावधानी ओर कूटनीति से किया गया है। यह 
केवल भिन्न भिन्न सम्प्रदाय ओर समुदायों की स्थिति, अवस्था ओर दशा काही प्रशन 
... नहीं करता-वरन्‌ इसमें एक आदशे छिपा रहता हे जिससे इसकी गणना विश्व को... 
/ अत्युत्तम नाख्य रचनाओं में होती है । रा 


पे इसका कथानक बड़ा रोचक हे। एक युवक नागरिक जीवन का पर्याप अनुभव 
... प्राप्त करने के उपरान्त अपने गाँव को लोटता है | बह प्राम के निष्कपट निवासियों... 
.. की तुलना नगर में छाई हुई. अधमता से करता है ओर व्यथित हु! उठता है। वह 
५... स्वप्त में शंकर, अप्सरायें, पवित्र सेनिक, एक युवती ओर संसार की सब दुछ शक्तियों 
.... को देखता है। ये शक्तियां उसे खान्त्वना देती हैं और बहकाती हैं। इसके उपरान्त 















































































बह किसानों के साथ नृत्य करता है और -सत्व एवं देश के लिये अपने प्राण तक देदेने 
को प्रस्तुत हो जाता है । ततब्र वह महान-आत्या के सम्मुख आता है। वह महान आत्मा 
कयकों के कष्टों को कम करने को प्रतिज्ञा करती है वह राजनेतिक संग्राम में नारियों 
की जागृति उनके साहस झोर व्याग का अवलोकन करता है, साथ ही साथ इसके 
विपरीति अन्य जनों में ढोंग पाखणड, अस्वासाविक सर्व प्रियता ओर अखत्यता का 
भी अनुभव करता है | किन्तु उलको विश्वास है कि देश की रक्षा के लिये देश-भक्त 
आरहे हैं। यद्यपि अन्त में चारों ओर गोलमाल ओर गड़बड़ी छा जाती है फिर भी 


आशा की पक रेखा शेष रहजाती है। ओर सामने खारी समस्या जिना सुलकी 
पड़ी रहती है। द 








नम नरक नल न काल +कमकन+कम_न९*+. 


ग्रीन टेबुल 
यह 'बेले' कुछ अंशों में राजनेतिक 'ेले' ओऔनटेबुल' के ढंग की है, जो रूसी 
परम्परा से परे एक महान्‌ कृति है, क्योंकि यद प्रमुख उत्कष्ठता को रचना हैं। यह 'लीग 
आफऊ-नेशन्स' की असफलता का भारों कलझू है। अन्तर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है 
झर परदा उठता है | सठियाने सेनेट के सदरुष बकक्क करते हैं, लड़ते है, फग- 
ड़ते हैं, एक दुसरे पर गोलियाँ चलाते है। इसके बाद मोत के आ घप्तकने पर क्या 
होता है दिखलाया ज्ञाता है । प्रथम झड़, अनर्थक बातचीत, बाद विवाद ओर गोलियाँ 
चलने की पुठुरकि दोकर यवनिका गिरती है, अपने रचना काल ही से जीन डेबुल' 
दिन पर दिन अधिक प्रसंग का विषय होगया हे । 
श्रम और कल -यंत्र पर 'बेले' 

.. हम लोग शीघ्र ही, शंकर द्वारा शर्त ओर कल -यंत्र' पर नव-खज़ित वैल्ले' के 
देखने की प्रसन्नता प्राप्त करने वाले हैं। यह रचना भारतीय नास्य की नूतनता के 
उत्यान की एक दूसरी सीढ़ी है। ययापि यह आचायों की रृतियाँ हैं, फिर भी इनमें 
पश्चिमीय रंग और भाव विद्यमान हैं। किन्तु यदि इस अभ्यास का क्रम लगा रहेगा 
तो हम निश्चय पश्चिम को नाट्य रचनाओं से होड़ लेने लगेंगे, ओर यह झसम्भव 
नहीं कि भविष्य में भारतीय 'वैले' सोन्दय भाव ओर नवीनता में ओर भी अधिक 
कलापूर्ण और उत्कृष्ट दो जायें। द गे फेज 
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क््छ 
( स्व॒रलिपिकार श्री० नरेम्द्रसहाय जी वर्मा, बी० ए० फ्राइनल ) 
- +96॥७ -- 
इस लेख में विद्वान स्वरलिपिकार ने कुछ ऐसे लहरों के नोटेशन दिये हैं 
जो झ्राम तोर से सरंगिये कथक नृत्य में बजाया करते हैं। 





यह लहरे सभी साज़ों में सुगमता और सुन्दरता से बजाये जा सकते हैं| 


ते लहरा -देश ( तोन ताल ) 
ल्‍८ ्‌ क्‍ ७ १ 
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| ( २ ) लहरा राग दुगों-तीन ताल 
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( ३ ) लहरा राग केदारा--तीन ताल 
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( ४ ) लहरा राग दुगों--तीन ताल _ 
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____ _ (५)लहदरा रागिनी भैबी--तीन ताल. 
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(६ ) लहरा राग शझ्डूरा--तीन ताल 
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..( नाच के साथ गाने के लिये कुछ 





(१) 


घुधरवा वाजे छुननन छुन, छुननन छुन, छुननन छुन, छुन, छुन, छुन, 
इस धु घरू की छुनन छुनन में, भरे पड़े हैं गुन | घु घरवा बाजे छुननन छुन ॥ 


छुनन छुनन जब घुघरू बोले, बंधी गांठ भागों की खोले, 
सोना रूपा एक में घोले, ओर बरसावे हुन। 
मीठे बोल पे कर न भरोसा, जग में हे धोखा ही धोखा , 
कूठी बात पे बहरा बनजा, सच्ची बात को सुन | 

बोले सागर पार चिरेया, हर बोली पर डोले नेया, 

इस नेया का कोन खिवेया, चल अच्छा है सग॒ुन । 

फल कर्मा के बुरे भल्ते हैं, नाव के मोती नपे तुल्े हैं, 
सच्चे क्र ठे मिले हुले हैं, अधिकारी बन चुन! 


(२) 

सँंवरिया ने हमरी ना मानी रे । 
हिरदे में एक हक उठी ओर जियरा भयो डदाख। 
मन की विपता कोन सुने अब, पिया नहीं मोरे पास ॥ सॉँवरिया' *॥ 
तड़पत तड़पत रैन गई, ओर तन मन जल-जल जाय।. 
जो जलती हो पिया विरह में, चेन कहाँ से पांय ॥ खंवरिया''*॥ 
कारो कारी छाई बद्रिया, रुम कुम बरसे फुआर। 
 जमुना के इस पार बसू' में, पिया बसे उस पार ॥ संवरिया'*॥ 
_रो-रो नेना नीर बहावें, पिया बसे परदेस। 
भूली-भटकी बन-बन डोलू', घर जोगिन को भेस ॥ संवरिया''' *॥ 


ड5,; (४ ) 
. में अलबेली तितली-रे फुलवा। 
. में इन कुंजन से. पा जिनमें कृष्ण बने थे भंचरा। 
राधा बनी कली, में अलबेली तितली ॥ रे फुलवा''॥ 
केसे हृदय चुराया जाता, मुझ से पूछी, मुझ से सीखो | 





... केसे कोन छुकाया जाता, मुझ से पूछो, मुझ से सीखो ॥ 
रा केसे कोन मनाया जाता, मुझ से पूछी, मुझ से सीखो । 












;। केसे प्रेम रचाया जाता, मुझ से पुकी, मुझ से सीखो॥ 


_इल्दावन से निकली-मैं हरिकृजन से निकली ॥ मैं अलबेली”॥ 

















हम दर्ज तो ह््द+ क $ $ $ $ +$ % | 


्खिुिसम ब्य्् 

सावन का महीना, मथुरा वृन्दावन में हिडोले की धूम मची हुई है, मथुरा तक 
ते आये ही हैं। चलो, हुरा वृन्दावन भी दर्शन करने चले, कोन जाने फिर कब कब 
इधर आना हो ! 

“एक सवारी वृन्दावन को” तांगेवाला चिल्ला रहा था | आइये बाबू जी बेठियेन, 

दो आने सवारी हे! में वेठगया ओर पहुँचा वृन्दावन ! हिडोले देखे, एक मन्दिर में 
ही मालुम हुआ कि आज वृज की एक प्रद्धिल मण्डली का “रासनृत्य” होगा। में तो 
नृत्वकला का शोकीन ठहरा, ओर पास ही कुंजवन में रासनृत्य का आयोजन था, 
भीड़ का क्या ठिकाना ! फिर सी अच्छी जगह देखने को मिलगई! वाह ! केखा था वह 
रासनृत्य ? आइये में आपको इसका कुछ दिग्दर्शन कराने की चेष्टा करू' ! 
द चार गोपी, चार गोप ( ग्वाले ) एक राधा एक कृष्ण । इस प्रकार बृजञ्ञ की प्राचीन 
पोशाकों में सज्ञाये गये हैं। मणडलाकार घेरा बनाकर एक गोप एक गोपी इस क्रम से 
हाथ में हाथ मिलाकर खड़े होगये हैं, उस गोलाई के बीच में राधा कृष्ण को युगल जोड़ी 
शोभायमान है, ऋण बन्शी बजा रहे हैं ओर राधा प्रेम साव से उस मोहन की बाँसुरी ... 
म॑ लीन है। 

शुरू में साजिन्दों ने चुत्य का एक्र लदरा छेड़ा ओर बारी बारो से गोप ओर गोपी 
चुत्य करते हुए सम पर आखिरो ठुमकी मारकर यथा स्थान पहुँचते रहे। बाद में 
श्री लाडिली ज्ञी ( राधा ) ओर श्रीकृष्ण का सम्पिलित नृत्य हथा । 

.. अब गोत के खाथ नृत्य शुरू होगा, सबसे पहिले स्थाई “कुझआबन में रास रचत” 
सबने मिलकर गाई, फिर इसगीत के एक-एक चरण को प्रत्येक गोप गोपी ने बारी 
बारी से गाया, जब सब गाचुके तो यही ध्वन उस बांसुरी वाले कन्हेया ने बांसुरो 

खुनाई, अहा केसी मधुर तान थी वह | गोपियां मून्छित सी ( भवावेश में लीन ) हेकर- 





कृष्ण की मुरक्ती को ओर उस मुरलीधर के अधरों को देख रहीं हैं, ओर ग्वात्ते उनकी _ 


परिक्रमा कर रहे हैं। 


अदा ! वह गीत याद्‌ करके में अब भी पागल सा होजञाता हूँ और डस कन्हैया. 


से यही प्रार्थना किया करता हू कि एकबार फिर दिखादे '' “' 'रासतन्रत्य''' | स्वर - हे 
अभी तक कानों में गूज रहे हैं। 'सज्ञीत' पाठक, भी उनका आनन्द लें। इसलिए इसकी... 
स्वरलिपि दी जारही है। 
राग भीमपलासी-एकताल मात्रा १२ 
( स्वरलिपिकार०--प० रामचन्धराव “सप्तऋषि'! ) 
$--गीत--.& 
.._- कुज्ञ बनमें रास रचत, खांवरो बिहारी | 
. गोप गोपिन लिये सहन, जमुना तट करत रह । 


...... बन्‍्सी बज्ञावत मोहन, मुरली बजावत मोहित । 
......... अखिल जग मुरारी ।कुजबन में“ 





४ ८ ५300५ .323. । 
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( लेखक-- श्री० कृष्णचन्द्र जी “निगम” ) 
+०ह६098:%:9७>मलर- 


हक नृत्य के साथ मजीरा बनने का रिवाज़ उत्तरी हिन्दुस्तान में प्रचिलित है, अतः 
कुछ इसका भी वर्गान करना जरूरी है । द 

. संस्कृत में इसे “कॉस्य-ताल” कहते हैं| ये काँसी के होते हैं। मज्जीरे करीब २ 

सभी ने देखे होंगे, अतः उनके बारे में विशेष लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक मजीरा 

कुछ बड़ा और दूसरा कुछ छोटा होना चाहिये। वज्ञुनी को नर ओर हल्के को मादा 

कहते हैं। नर सीधे हाथ से बजाया ज्ञाता है ओर मादा बांये हाथ से। जैसे मदंग 

में भिन्न २ तालों के बोल निकलते हैं उसी तरह मजीरे में भी सब तालें परन वगैरह 

निकलती हैं । मंजीरे में दो बोल मुख्य होते हैं। “तान-क्रिद” इन दोनों बोलों से ही 

«समस्त परन बोल व टुकड़े वगेरह बनाये जाते हैं। कुछ तालें यहां दी जाती हैं। 


'तान+-- बाँये मजीरा को खड़ा पकड़ कर, नर मजीरे की ओंधा रखकर प्रहार 
करने से बज़ेगा, ओर “किट”--नर को दागबकर दोनों तरफ प्रहार करने से बजेगा। 


_. तितालकेंबील-न ल्‍_ल्‍_ल्‍_ऊ_ऊ<ऊ-उ#-.][]. त्रिताल के बोल-- 
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इकताल--- 
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» इसी प्रकार सभी तालों पर आखानी से इसके बोल बैठाये जा सकते हैं। 




















(स्वरकार--पं० नारायणदत्त जी जोशी ) - 

: कुँचर कन्हैया बांसुरिया कहां भूलिआये।..... 
रैन अधेरो ठुख का समुन्दर, कासे कहे अब दया ॥.  > 
_ बीच भँवर में डगमग डोले, श्यामा मोरी नेया ॥बांसुरियाणा 
दलों देखों कृष्ण मुरार, कौन समय से आई। | 
. श्याम सलोने 
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श्या मा मो री|ने या बां सु रिया क हां भू इलि आ ये 
| है 





 ज्ञोद--बाकी अस्तरे न्तरा के ही समान जानिये। 
ताल कब्बाली के बोल--मात्रा ८ 


आह 0 द ८६ ७ > 
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( ग्रो० मोहन बल्लम पंत, एम० ए० 


>>०-बकुप दी फिर ााा3०७ 


मानव जाति के साथ ही बृत्य का भी जन्म 
हुआ है | जंगली जातियों में, ओर पशु-पत्तियों में 
भी, नृत्य के अवस्थान से हम इसी निर्णय पर पहुं- 
चते हैं कि यह जीवन का एक आवश्यक अक्क है 
युद्ध या हत्याकांड के अवसरों पर अन्तः प्रेरणासूलक 
नृत्य ने ही असभ्य जातियों को अनुशाखित संघ के 
प में पक किया था, जिसके कारण वे परस्पर 
टुकड़े के लिए फंगड़ने ओर मारपीट करने से विरत 
हते थे, शायद ओर कोई शक्ति इतनी योग्यता से 
इनका विनियमन करने में समर्थ न हो सकती 
बबर-युग से क्रमशः हम सभ्य युग की ओर अग्नसर 
होते हैं । मानवज्ञाति जंगलों का उच्छेंद करने, पशु 
चराने, कृषि करने ओर ग्रृहनिर्माण करने में व्यस्त 
पाई ज्ञाती है । फिर भी वही शक्ति--अच्तः प्रेरणा 
मूलक नृत्य-मानव जाति को शासित कर उनको 
धीरे-धीरे एकता के सूत्र में बांधतो आती है। 
मेघ्रगज्ञन, धाराखंपात, हिमसंहति, मरंकाबात, 
ज्वालामुखी आदि प्रकति के अनेक विकराल हत्यों 
ने मनुष्य को तऋरुत कर दिया था जिसके कारण वह 
आधिभाव से आकाश की ओर देखता था। फलतः 
आश्चर्यचकित हो वह प्रकृति के विषय में जिज्ञासु 
होने लगा। धीरे-धीरे कहीं अनुमान से कहीं 
ग्रनभव हारा उसकी जिज्ञासा का समाधान होने 
लगा । देवताओं भर देवियों का आवि्भाव हुआ 
ओर उनकी आराधना: करना एवं आज्ञामानना 





आवश्यक -समझ्मा जाने लगा, भोजन ओर माँस का 


उनको नेवे्र लगता था; जितनी ही जाति बबेर 


होती थी उतना ही निदय उनका बलि 
होता था, ओर उतने ही क्रर एवं उत्पीड़क उनके 
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संगीत का प्रचार होने लगा । धर्म की उत्पत्ति हुई ओर 
क्रमशः धर्म की संतति कलाएँ जन्म लेने लगीं । 






तत्पश्चत्‌ बेदिक ऋचाओं ओर तांजिक अनुष्ठान 
के शूढ़ मंत्रों ने उन्नातिशील धर्म की विकसित अवस्था 
का दर्शन कराया, वेद पाठ शोर तांत्रिक विधानों के 
खाथ साथ हाथ के विचित्र इगितों झोर गतियों का 
प्रचलन होने लगा। बोद्ध काल में बुद्ध-प्रतिमालेखन 
के अनुसार हाथ के इन इशारों को “मुद्रा” कहने लगे 
ओर उपासना के सभी रूपों में इनका एक महत्वपूर्ण 
स्थान हुआ। रुस्कृत में मुद्रा के अनेक अर्था में एक्र 
 अथ मुहर है । इस संबन्ध में यह भी अनुमान किया 
जाता है कि वेद्‌ पाठ में जिस मंत्र के साथ मुद्रा का . 
संबन्ध होता है उसको हाथ के इशारे घुद्रांकित कर. 
देते हैं| तांजिक लोग संस्कृत को 'मुद! धातु से इसकी 
व्युत्पत्ति मानते हैं--अहाँ इसका अर्थ आनन्द” होता है, 
ओर बह आनन्द सुद। को इृढीकरण भक्ति और उनकी 
पक्नामग्नता के उत्कृर्ष से प्राप्त होता हैं। इसी संबन्ध 
में “तंत्रसार” "मुद्रा को उपास्यदेवों के आनन्द 
साधन ओर पाप एवं मनोविकारों के मालिन्य या कलंक 
से मोत्त का कारण मानता है। 





















भारतीय प्रतिमाशाह्न के अनुखार मुद्रा को हस्त 

कहते हैं। इस शब्द में उन नये अथा का प्रतिष्ठापन पाया... 
ज्ञाता है जो कदाचित्‌ “हाथों की भाषा” से व्यक्त... 
होते थे और लालित्य एवं मूढ़ता के विचित्र संयोग के... 
साथ धामिक हत्यों के अनुष्ठान में मत्रों के साथ नियुक्त... 
होने के कारण जिनका पक विशेष महत्व समझा... 
जाने लगा था। 









.. इसके पश्चात्‌ जिस युग का उपक्रम हुआ वह वस्तु 
को प्रकृति के गंभीर अध्ययन एवं समीत्ता का युग था। 
कला को कोई भो शाखा देवयोग या घटना पर नहीं 
॥ छोड़ी गई, परन्तु उसका पुनः पुनः परीक्षण कर संस्कार... 
॥ क्रिया गया; उसका विस्तार नियत किया गया और इस || 
..। संबन्ध में यथासंभव नवीन तत्वों की खोज की गई। 

.. | बत्य ओर संगीत धार्मिक उत्सवों के मुख्य अक्ष माने... 
...॥ गये | मानव जाति में खुख, आनन्द ओर सम्र॒द्धि का... 

..। संचार करने के लिए देवल्ोक से मत्यलोक में इनके ध । 
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१छ्ट हु सा .. # संड़्ीत # 





अवतरण की ओर इनकी देवी उत्पत्ति की पूर्ण एवं हृदय स्पशी कहानियाँ कही गई, 
झनेक देवता ओर देवियाँ नाचती ओर क्रीड़ा करती हुई चित्रित की गई हैं। 
शिव का ताणइव बृत्य खत को ख्ठि ओर अखत्‌ का खंहार करते हुए विश्व के 
य-ताल-संयुक्त विकास का प्रतीक है। काली स्मशान में नृत्य करती हुई 
चित्रित की गई है श्मशान पूर्ण-त्याग से सर्वथा पवित्र मक के हृदय का प्रतीक है 
सनातन प्रेमी कृष्ण बन्शी बन्नाते हुये, खबर के हृदयों को वशोभूत करते हुए, 
 कालिया नाग के फरणों पर नाचते हुए श्र गोपियों के साथ वृन्दावन में रास रचाते 
_ हुये चित्रित किये गये हैं! अनेक उत्सवों के द्वारा ये कहानियां हमारे स्म॒ति पटल में 
नित्य नवीन रहती है आर चित्रों, मंडोइक चित्रों ( #7-७8००७७ ) पव॑ शिल्पकला के 
समयावशेष भागों में से ये अमर हो गये हैं। हिन्द नृत्य, नाख्य ओर रूंगीत में यथाथथे 
का वित्रण बहुत कम पाया जाता है, अतण्व इसमें यथार्थवाद की खोज करना व्यथ है । 
इनका अभिप्राय मानव को--चाहे क्षण भर के लिये सही--जीवन के बन्धनों से मुक्त 
कर एक अपूर्व आनन्द देना है । 
शरीर की प्रत्येक गति का वर्गीकरण एवं नामकरण कर दिया गया है, प्रत्येक 
गति एक शब्द की द्वी तरह अनेक अर्थों की योतक होती है, परन्तु इसका वास्तविक 
अर्थ उसके प्रयोग, आनुषड्शिक गति, विषय ओर परिस्थितियों पर निर्भर है, भावावि- 
व्यंजन की उन सारणियों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है, जिनकद्वारा विषयों 
का पूर्ण विवरण एवं निरूपण सम्भव हो सकता है। ये सारणियां छार प्रकार की 
' होती हैं--- आंगिक, वाचिक, आहये एवं सात्विक | अज्लीं के द्वारा निर्दिशत अभिनय 
आंगिक कहलाता है। वाणी द्वारा निदर्शित प्रभिनय वाचिक कहलाता है, जेसे-- 
काव्य नाटकादि में । वल्थाभूषणों द्वारा निर्दिष्ठ अभिनय भआहाये है। आंगिक अभिनय 
में अज्व-प्रत्यज् एवं उपांगों का भी प्रयोग होता है। उसमें नतंक के उन सभी गतिशील 
अबयवयों का संयोग दो ज्ञाता है, जिनको वद यथाशक्ति गतिशील बना सकता है। 
क्‍ शिर, प्रीवा, हरुत, धुजमूल, पाश्वे, कटि, चरण, स्कन्ध, भुजा, पृष्ठ, उद्र, 
जब्बा, पिडिका, मणिबंध, जाज॒, कूर्पर, चक्तु, श्र, पल्नक, तारिका, कपोल, नासिका, 
हनु, झोष्ठट, दंत, जिहा, चिबुक, मुख, अंगुली, करतल, पादतल, गुल्फ, ये संब नृत्य में 
भावामिव्यंजन के साधन हैं| द ० हे 
.. मुद्रा अथवा हस्त-इंगित दृत्य में भावाभिव्यंजन के प्रमुख एवं सशक्त साधन हैं 
उनको सम्पन्नता एक अपूर्व सांकेतिक भाषा की सृष्ठि करती है ओर उनके रूढ़िगत 
अर्थ ओर उनकी लात्तशिकता न्ृत्यकला में विशेष चारझता ओर मनोज्ञता की वृद्धि 
. कर देते हैं, बिना शब्दों के समस्त कथानक॑ ओर बस्तु का नृत्य द्वारा प्रदर्शन किया. 
. जा सकता है। अज्ञ-वित्तेप के प्रभावोत्पादक साधन द्वारा इस कथानक का पूर्ण आश्रय. 
 शोर-उद्देश्य का अच्छी तरह प्रतिपादन किया जाता है। भावाभिव्यक्ति, संकेत और 
व्यजना-क द्वारा नतंक के शरोर एवं घड्गभेपांगों को इन ललित ण्वं मुग्धकर चेष्टाओं का .- 





था बहुत है । 


ताल ओर संगीत के साथ जो छुन्द्र सम्मिश्रणा होता है उसके द्वारा आनन्द के... 
रूपों का ओर विषाद के अवसान का जो सजीव चित्रण होता है उसके कारण 
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एकाकी कर- मुद्रा 


१--पताका--यदि समस्त उँगलियाँ 


सीधी तनी रहे ओर अंगूठा तनिक-सा 
झुका रहे तो वह मुद्रा पताका की होगी 
२--जिपताका--- 
३--अचधेपताका-- द 
४--कतंरी मुख-(केची की नोक) अगर 
अधपताका की स्थिति में अनामिका ओर 
मध्यमा की खोलकर अनामिका को आगे 
ओर मध्यमा को पीछे कर दिया जायतो 
कतेरी -मुख बन जायगा । 
. ए--सूचीमुख 
७. ६--अछसूची 
हे 3--तमचुर 
“ . ४--अरल ( बक्र )-थदि पताका 
(चित्र १) की स्थिति में अनामिका 
- को देड़ा कर दे तो नई मझुद्दरा अरत 
. # होगी | 





१६--कटक पछुख-दढ़-पमुष्टि 
१७--शिखर-१७ अ-वर्धेभानक 
१८४--चन्द्रकला 





&--शुऋतुणगड-यदि कनिष्ठिका के बगल 
वाली उँगली भी टेड़ी कर दी ज्ञायतो 
शुकतुण्ड ( तोते की योच होगी ) 
१०--अधेचन्द्र-यदि पताका (चित्र १) 
में अंगूठे को तान दे! तो अर्थ चन्द्र बन 
जायगा। 

११--सपंशीषं-यदि पताका (चित्र १) 
को पूरा का पूरा आगे कूकाद अथवा हथेली 
को गहरा करद तो सपशी्ष हो ज्ञायगा | 

१२--हंसपक्ष-यदि सपशीष मे कनिष्ठिका 
को छोड़कर बाकी उँगलियों को थोड़ा ओर 
भझूका दे ओर कनिष्ठिका को सीधी तानदे 
तो हंसपच्ष हो जायगा। क्‍ 

३--चतुर-यदि अंगूठे को कनिषप्ठिका 
की बगल तक ले जाये तो चतुर बन जायगा 
१४--मसुगशी पं 

१४-- मु शि 





 १-कपित्थ... 
 २०--कटकमुख 
७४ कद ५ । 
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( रूप १७ ) है, इसलिए अ्रन्तर प्रदर्शित करने 
फरार... को हरिणशीर्ष प्रयुक्त किया गया है। 


४--सिंदमुख २४ ( व )--हरिणशीर्ष ४ सुकुर 
सिहमुख कथकलि में प्रयुक्त नहीं होता। धामयूर 


2 का लक २७--पन्नी ( छिपकली » कथकलि 
इस्तलक्षण दीपिका में मगशीष (२ व) पाया प्रयुक्त नहीं होती । 


जाता है। किन्तु नाव्यशासत्र में सगशीष॑ ८--त्रिशल 
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२६--ब्याप्र-- क्‍ ३२--डर्णनाभ-( मकड़ी ) 
्“सकल- ३--कांगुल (रागी अन्न का संकलन) 
"-प्कोश-- ४--अलपज्ञव (कोमल पत्ती का हिलना) 
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संयुक्त कर-सुद्रा ज--गरुड़-इसका प्रयोग कथकलि में 


क-कपोत--इसका प्रयोग. कुमुद, नहीं होता । मे के 
प्राथेना आदि व्यक्त करने के लिए होता है, र-खट्वा ( चारपाई )-कथकल्लि में 


दि कर विपरीत दिशा में हों तो वह प्रयोग नहीं होता। 
वाराह' व्यक्त करते हैं। अ--हंस-कथकलि में गरुड़ भी इसी से 


व्यक्त किया जाता है। यदि खुली हुई डेँगलियाँ 
: बन्द करदी जाँय ओर बन्द डेंगलियाँ इसी 
तरह खोल ली ज्ञॉय तो 'म यूर” व्यक्त होगा । 


5३६ 


ख--ककोटक ( केकड़ा )-चर्म आदि 
व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है । 


ग--स्वस्तिक- 
ह त--कमल- 
ध--शंख- 

॥ थ--कच्छु प- 
ड-चक्र-..... ं कलह हे 
च--मत्स्य-कथकलि में कनिष्ठिका इसमें से प्रथक्‌ & का वर्णन अभिनयदर्प॑ण 

सीधी नहीं रहती अँगूठा हिलता रहता है। भें है। बाकी तीन 'कथकलि! में प्रयुक्त 
छ-बाराह-कथकलि में यह भिन्न है, दोतीदै। . -श्री० परमेश्वरीलाल गुप्त ४ 
देखिए रूपक )। _..._._...... (एक मलयालम लेख के आघार पर ) 








मुद्राचित्र' संगीत में कुछ व पहिले प्रकाशित होचुके हैं, किन्तु इस “जत्यांक” के लिये अत्यन्त 
..... महत्व पूर्ण समझ कर ये पुनः अकाशित किये ग्येहैं।... 





























जांच सह! हूं जाए तह ३ 


फिल्म “भरोसा”. ४ ४. कहेश्वा ..  #  - मेनका 





न ््््ः ( स्व॒रलिपिकारः--पं० निरंजनप्रसाद कौशल ). 





नाच रही है माया माया, नाच रहो है माया । 
मग रेखरे समचघचपमगमगध 
नी थ प्‌ थ नी धर स सर सख घनी घर 
तोड़ा सम . के साथ मिलाया फकननननननन ॥ 
नाच रही है।। लत 5 
बाज रही है अनहद्‌ वी णा, नाच रही है साथ माया। 
कह सात झुरन ने सातभत भेषमें अपना २ रह जमाया ॥ 
0 ब ड, . ॥ 0 तनननननंनने॥ नाच रही है जज 
7 5 द माया नाचे, माया देखे, माया ने है स्व|ग बनाया। 
आजब खिलाड़ी है ये माया ,जिसने ये अद्भुत खेल रचाया ॥ 
तननननननन ॥ नाच रही हे ॥ 


टू हक ३ कि " ह क्‍ 
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नल 
मद 
फिल्म संगीत ( दूसरा भाग ) 
छपकर संगीत प्रेमियों के पास पहुँच गया ! 
रु -देखिये ये क्या कहते हैं-- क्‍ 
. “आपका “फिल्म संगीत” (दूसरा भाग) मिला | यह बहुत ही अच्छी चीज 
. निकल गई, में आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूँ, कपया फिल्म सद्ीत तीसरे भाग के लिये. 
मेरा आडेर बुक कर लीजिये ओर छपते ही वी० पी० से भेजदीजिये।.... 

8 द ?,& , एब्तीाहा 
पश्नीकलचर इन्सपेक्टर 
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इस लेख में ओरियन्टल' ढक्न की एक पूरी मृत्य रचना दी गई है, " 

विद्वान लेखक ने बड़े परिश्रम से ओरियन्टल डान्स का पूरा टिकनीक [ 
इसमें भरादिया है । . --सम्पादक 


यह नृत्य रचना आनन्द! के उद्गारों का अभिनय करती है। किन्तु यह 
आनंद' सांसारिक खुखों ओर इच्छाञओं की तृप्ति द्वारा उमड़ते हुये तुच्छ मनोवेगों से कहीं... ८ 
ऊपर है। यह शरीर की निकृष्ट उमज़ों का हाव भाव नहीं करती वरन्‌ उस सर्वोच्च इलास... . 
विलास का चित्रण करती है जिसके बिता स्वर्गीय कला का मुख्य अज्ञ अधराही 
रहजाता है। यह विषय, संसार में रहते हुये भो संखार से बहुत आंगे संबसे बड़ा | 
ध्येय आत्म-ज्ञान के खोज लेने वाली मानव की अमर पभिलाषा का प्रदर्शन करता है, “ 
ओर इस ध्येय की प्राप्ति ईश्वरीय आनन्द के पथ को पार कर देने पर होज़ाती है। 
यह लड़कियों का नृत्य है पाँच का सज्च्चालन 'कहरवा' में होना चाहिये और 
सन्जीत 'मिश्र मैरवी' है । संचालन बायें पाँव से प्रारम्भ होता है। 
हे अपना पाँव पृथ्वी पर ठोंकों। यह १, २, ३, 3, /-६- में होना चाहिये। दो 
पड़ी लकीरें एक ५ के बाद दूसरी ६ के बाद | इससे आठों मात्रा पूरी होन्नाती हैं । 
कहरवा में ८ मात्रा होती हैं। आठों मात्रा” की पूर्ति के लिये ४ ओर ६ पर एक-एक 
मात्रा का विश्राम लेना पड़ेगा । संचालन यों होः-- हि 
बांया, दांया, बाँया, दांया, दांया, दांया। दाहिने पांव को दो अन्तिम ठुम्ुकी 
अड्ड £ पर होंगी, दाहिने पाँव को भागे बढ़ाइये ओर बांई एड़ी को ठुसुकिये और ६ पर 
पांव को बांये पेर के पीछे ठीक उसी पथ से लोटाकर अंगूठे से ठोंक मारिए।...... 
......॑. खबरों को पहली लाइन का नोटेशन निम्नलिखित है+-- 












































अब स्टेज पर बाई ओर से आहये। भोद द्वारा लुभाने के लिये घुसे समय. 
'। यदि मात्राओं को गिनिये तो मालूम होगा कि पहली ._ 








... # नृत्यअकछू # 


लचक में ३२ मात्राएं हैं ओर यदि डनको चार भागों में बांट दीजिये तो हर पक में 
आठ मात्रायें होंगी। झतः ८ मात्रा में या १, २, ३, ४, ५- ६- में एक पूरा चक्कर 
लगाना होगा । झब लहर मार कर एक चवकर कीजिये, ओर अपने पाँव को पूर्वोक्तः 
गत के साथ ठोंकिये ओर टुमुकिये। १, २, ३, ४ में या, बायें दायें बायें, दाये, में, एऊ 
चक्कर लगाइये ओर जब दर्शकों के सामने आइये तो ४-, ई- पर आना होगा 
चेहरे का भाव प्रसन्नमय होगा ध्यान देकर हाथ ओर बदन के संचालन को 
देखिये | पहले दाहिनी ओर हथेलियाँ ओर डउह्नलियां सदाकर दोनों हाथ फैलाइये 
आपके हाथ दाहिनी ओर लहराते हुए जाये, कंधे ओर अंगुलियों की छोर तक के झ् 
के प्रत्येक अबयव में से लहरें उठती रहें। पूर्वीय च॒त्य में गति के प्रत्येक परिवर्तन के 
साथ यदह्ट लहराती चाल होगी । दाहिनी ओर से हाथों को नीचे की ओर से एक झअर्द्ध 
_ चुताकर बनाते हुए उठाइये ओर तब उनको बाई ओर ऊपर ले जाइये। इसके बाद 
.. दोनों हाथ भी सिरकरे ऊपर ले जाइये। देह आप से आप कप्र की ओर से कुकते हुए... 
... झागे की ओर झुक जाय, ओर सर को आगे घुमा दीजिये। यह सब चार मात्रा. 
.._ अर्थात्‌ १, २, ३, ४, में हो जाय ओर तब शेष चार मात्राओं में यानी ४-, ६-, में. 
. » शरीर की स्थिति एक दम सीधी होगी। दोनों हाथ ऊपर होंगे हथेलियाँ सर के 
... ऊपर मुरकती हुई कलाइयों के साथ होंगी, बाई' हथेली बाई ओर मुरकी होगी ओर 
दाहिनी, दाहिनी ओर । झगूठे फैले हुए होंगे। ( देखिये चित्र नं० १) क्‍ 
द इसी तरह से बाई' ओर को बढ़ते हुए इसको तीन बार ओर करना होगा जिससे 
....._ संगीत की प्रथम गति ओर ३२ मात्रा पूरी उतर जायें। 
.«.. सज्ञीत की प्रथम गति फिर बज्ाई ज्ञायगी ओर संचालन ऐसे होगा। पाख का 
.... सामना करते हुये बाई ओर को नाचबिये ताकि दर्शकों को अद्धेसुख दृष्टिगोचर हो । 
शक पांच का संचालन पहले की तरह रहेगा ओर इसे भ्राद्योपान्त जारी रखिये। 
.... दोनों हाथ नीचे को ओर सामने लहराते हुये लेआइये। यह प्रथम चोर मात्राओं में 
..._ होना चाहिये, शेष दो में दाहिनी ओर दोनों हाथों को फैलाइये, दाहिनी बाहु पृथ्वी के... 
.... समान अन्तर हो ओर हथेली कलाई से नीचे की ओर क्ुकती हुई हो, बांया हांथ कच्चे... 
7? से कुहनी तक नीचे की ओर नोंकदार झुका हो, ओर कुददनी से कलाई तक (बाँया हाथ)... 
...._ दाहिनी शोर मुड़ो हो, ( लेकिन सीने से दूर उसको बिना छुणए हुए ) हथेली कलाई से 
.. मुड्ठती हुई ऊपर की ओर हो, अकुलियां सटी हुई ऊपर की ओर नोंक बनाये हों।... 
. सिर को दाहिनी ओर झुकाओ ओर चेहरे को भी दाहिनी ओर कुकाओ झर 
.. देह अहे-चन्द्रकार की तरह क्ुझृती हुई हो, चित्र नं० २ दिखाया गया है यदि यह. 
:.  बांये पाख से देखा जाय ( आडोटोरियम से नहीं ) तो दशकों को पाश्व दृश्य मिलेगा। 


.. ओर दाहिने पाश्य की ओर उसी पाख को देखते हुये, दर्शकों की ओर अडंमुखी मुद्दा 
से चल्ने आइये। संचालत पहिलो तरह हो।अब दर्शकों को उलटी मुद्रा दिखाई 
पड़ेगी, लेकिन वास्तव में मुद्रा वद्दी है। यह पदले बाई पाख की ओर किया जाता था... 
लेकिन अचब दाहिनी हो और होता हल शेष १६ सात्राओं की पूत्ति के लिये आपकी 









































इसके उपरांत उत्तरगामी आठ मात्राओं में बाई ओर की अवस्था से घूम जाइये। 
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कृपया उत्तरगातता सात पर ध्यान दा जिये । की 
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इस गत के सा ओर पा निकालने के लिये जो कि ६-६ मात्राओं में हैं संगोत को 
आगे न बढ़ाइये, वरन्‌ तारों को तानिय ओर यकायक छोड़ दीजिये तब ते को सहायता 
से ६ मात्रा पूरी कर लीजिये ओर आरकेस्ट्रा शुरू करादीजिये। द 


अब ऊपर दिये हुए ६ मात्राओं के साथ 'सां' पर आने के जिये निम्नलिखित 
मुद्रा से अकस्मात्‌ रुक जाइये, ओर जब तक ६ मात्रा पूरी नहों ज्ञाय चुप चाप 
रुके रहिये | यहां अपने पावों को न ट्मुकिये। चित्र नं० ३ में झुद्गा दिखाई गई हे 
यह केवल रेखा चित्र है ओर 'आडीटोरियम' से पाश्य-दृश्य मिलता है। दाहिनों ओर 
को थोड़ा मुढ़ते हुए, ओर दाहिनी पाँव को दाहिनी ओर बढ़ाते हुए, ऐेड़ी उठाये दाहिनी 
पाँव पर सारे शरीर का भार रखकर अपने शरीर को अर्थ चन्‍्द्राकार बनाइये। 
मुह दाहिनी ओर झुका रहना चाहिये । 
क्‍ बायें हाथ को कंधे से कुहनी तक बाई ओर घुमाओ, पृथ्वी के सप्रानान्‍्तर रकली 
. झोर बाई बांह को कुहनी से कलाई तक थोड़ा नीचे की ओर ऊ्ुक्राओ, लेकिन यह 
. झुकाव देह की ओर हो | हाथ की उंगलियां फैली हों ओर उनकी नोक प्रृश्वी को 
 झोर हो, हथेली का सन्म्रुख भाग देह को ओर हो । दाहिना हाथ यों होना चाईय्रे-न्कंत्रे... 
. से कुहनी तक -का भाग प्रृश्वी के समानान्तर हो ओर कुहनी से कलाई तक बाला... 
भाग बाई ओर होना चाहिये, लेकिन शरीर को छुता न रहे, दाहिनी हथेली भी 
. बाई के बिल्कुल पास रहे, परन्तु छूती न रहे। दाहिनी हथेली बाई के आमने 
. सामने हो, उंगलियां सटी हुई नीचे ओर कुकी हों। इतना आठ मात्रा के अन्दर 
. होना चाहिये | क्‍ * 
....._ अब दूसरी आठ मात्राओं के साथ गति का अवलोकन कीज़िये। यहाँ पावों को... 
. बैसेही टुमुकिये जैसे पहले करते आयेहें | उस मुद्रा से दोनों हाथ बाहर निकालिये, हाथों... 
.. को लदराते हुए ऊपर फैलाइये, तब दोनों हाथों को चेहरे के सामने से नीचे ले ज्ञाइये, 
. किर दाहिना हाथ दाहिनी ओर बायां हाथ बाई ओर ले जाकर दोनों हाथों को चौड़ाई. 
. में फैलाइये, तब फिर नीचे ओर खर केऊपर लेजाइयेव - 5 
रे अन्य आठ मात्राओं के साथ एकाएक पा पर रुक जाइये, जिस पर ६ मात्रा के. 
निशान हैं । इस समय की मुद्रा को चित्र नं०४ में देखिये चित्र का वणन नंचे दिया 


.. जाता है है 2० 
किये । दर्शकों की ओर देखना बन्द कर दीजिये।झपने दोनों... 














...._ यहां पायों को उुमुकिं 
.. अगूठों परं बाई ओर जितना झुकते बने छुकते जाइये, दाहिना पांव पीछे होना चाहिये। 
.._ मुँह को सामने रखिये। हाथ सिर के ऊपर हों, लेकिन खिर से अलग हों झोर छुनेनरहें 
.._ शोर दोनों हथेलियां एक दूसरे को छूती रहें | उंगलियां बाहु: को फेली हों, और एक. हा 

















































हाथ की उंगलियां दूसरो पर पड़ी हों । दादिनी हथेली का सन्मुख भाग ऊपर की ओर ही 
झोर बाई हथेली का नीचे की ओर | द 
शेष संगीत से ( अर्थात्‌ वही संगीत दो बार ओर गाया जायगा झोर खा! 
और “पा! के साथ आठ मात्रा पूरी की ज्ञायंगी) आपको रुकना पड़ेगा ओर नीचे 
दिये हुए मुद्रा में, दूसरी आठ मात्राओं के साथ उसी संचालन का अभिनय होगा जेसा 
ऊपर वर्णन किया गया है वह मुद्रा चित्र नं० ५ में दिखाई गई है जो निम्नलिखित हे । 


बाई शोर देखिये । शरीर बाई ओर क्ुका हो। बायें पेर पर शरीर का भार 
हो और बाई पड़ी पर खड़े होइये | दायां पांव दाहिनी ओर बढ़ा हो ओर घुटनों से 
झुका हुआ हो | कांख से कुहनों तक दाहिना हाथ पृथ्वी के समानान्तर दाहिनी ओर 
फैला हो | कुहनों से कलाई तक का भाग पृथ्वी के समानान्‍्तर हो। हथेली पृथ्वी को 
देख रही द्वा, उंगलियां सटी हों ओर दाहिनी ओर फैली हों । कांख से कुदनों तक 
का बायां हाथ पृथ्वी के समानान्तर, कुदनीं से कलाई तक, पृथ्वी के समानानन्‍्तर 
शरीर से अलग दाई ओर होना चाहिये। बाई हथेली का सामना बाहर की ओर 
उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई नीचे को कुकी हों । 


तब फिर वही संचालन ओर खा! 'वा' पर क्रमशः ( दो ओर छः मात्राओं के 
निशान के साथ ) विराम आता है। इसकी मुद्रा का नमूना चित्र नं० ६ में दिखाया 
गया है इसका वर्णन नीचे दिया जाता है। क्‍ ला 
.. यह शक्ल अद्वपु्खी है ओर इसका पाश्वे-दश्य जनता की ओर है। चेहरा 
सामने, देह पीछे को कुकी हुई, बायां पांच आगे बढ़ा हुआ ओर घुटने के पास छुड़ा 
हुआ । दायाँ पांव बाय पांव के पीछे हो, शरीर का भार दाये पांच पर रखते हुए 
दाहिने श्र गूठे से खड़े होना चाहिये। काँख से कुहनी तक का दायां हाथ पृथ्वी से 
तिरछे ढंग से समानानतर हो ओर शरीर की पीठ पर रबखा हो। कुहनी से कलाई 
तक के भाग को वेह की ओर खींचिये शोर पृथ्वी के समानान्तर रखिये। दाहिनी 
हथेली-पृथ्वी की ओर हो ओर उंगलियां शरीर की ओर सटी हुई फैली हों । चेहरे का. 
रुख ऊपर की झोर हो। कांख से कुदनी तक का बांया हाथ प्रृश्वी के बिल्कुल समा- 
नान्‍्तर नहीं है, बल्कि कुछ ऊपर उठा हुआ झोर सामने को फैला हुआ हो कुहनी से 
कलाई तक का भाग बायें हाथ पर लम्ब हो। बाई हथेली का अग्रभाग ऊपर को 
ओर हो उंगलियां एक दुसरे से सटी हुई ओर फेलती हुई अपनी नोक सामने की ओर 
क्यिदों । जैसा चित्र नं० ६ में दिखाया गयाहै।... + |||/|ऑ+ऑ+ऑऔ॥]औ 
.._ शेष सन्ञीत ओर पावों की ठुमुक के साथ ऊपर कही गति के साथ बायें पाल. 
निकट आइये।....... आह 
याद दिलाने के लिये गति फिर से नीचे लिखी जाती, है। एकबार अपना शरीर 
ओर मुकाइये फिर बाई झोर, इसके साथ सन्ञीत ओर हाथ के हावज्ञाव भी... 


संचालन--चैहरे के सामने से लाते हुये दोनों दाथ पहले ऊपर 
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स्टेज के बांये पाख के निकट आज्ञाना चाहिये। 





# नृत्यअड्टू # 


धेलियाँ हमेशा खुली हुई हों ओर उंगलियाँ सटो हुई हों। तब: इनको अगल 


बगल घुमाइये, दाहिना हाथ दाहिनी ओर ओर बॉया द्वाथ बांई ओर | उन्होंगतों.. | 


को दोहराइये | 

सद्जीत की गत पहली लाइन फिर से बन्नाई जायगी ओर आपको तब आधे 
स्टेज तक जाना है ओर पहिली ही लय के अन्‍्द्र बायें पाख को लोट आना है 
संचालन ऊपर लिखे हुये ढ़ से होगा | क्‍ 


 सड़ीत की इस गत को बजवाइये | 





सा - से - -- - - गं रखे न घ परम गे 





रश॒ स॒र घप- -- ग सन नग मफप चफप 
म ग॒प म ग॒रखसन्‌| (दोबार) 





कुल दोबार बजाया ज्ञायगा और आपको पांव पहले की तरह ठुमुकना होगा 
२, ३, ४, ५, -६- सो! पर ( ६ मात्रा का ठहराव है देखिये) आपको 


रुकना होगा ओर पांव का ठुमुकना भी बन्द करदेना होगा | सज्ञीत आगे बढ़ता जायगा 


ओर यहां अकरुमात बन्द नहीं होगा जैसा कि पहले होता था । 
'सां' पर ( जोकि क॒ः मात्रा में है) मुद्रा का दक्क यों होगाः-शरीर दाहिनी 


. ओर थोड़ा सा झुका हुआ, चेहरा दाहिनी ओर घसुड़ा हुआ ओर थोड़ा सा 
. उसी ओर झुका हुआ भी। पांव हमेशा की. तरह । दाहिना हाथ दाहिनी ओर 
ठीक कन्धे से सीधा कुका हुआ ओर पृथ्वी के समानानन्‍तर हो | हथेली भीतर को खुली 
हुई हों ओर कलाई के निकट बल खाती हों। उंगलियां साथ खटी हुई पृथ्वी को श्मोर 


नोंक किये हों । कांख से कुहुनी तक का बायां हाथ नीचे की ओर पृथ्वी के समानांतर हो 


. कुहुनी से कलाई तक वाला भाग पृथ्वी के समानांतर, दाहिनी ओर फैली हुई हो। 
ओर बांई हथेली बाहर को खुली हों ।-उंगलियां साथ सटी हुई ओर ऊपर की ओर. 


नुकीली हो | यह चित्र नं० ७ में दिखाया गया है। । 
दूसरी १२ मात्राओं के साथ पेरों का ठुमकना होना चाहिये ओर मंच के लग- 


भग नृत्य होता रहे | संचालन वेपे ही होगा जैसा पहले बताया गया है, ओर 'पा पर. 
( जो कि ४ मात्रा का है ) आपको रुकना होगा, ओर 'सा' पर ( ६ मात्रा का ) दिखायी... 
... गयीमुद्रा से ठीक उल्टी मुद्रा का अभिनय करना होगा | हमको इस मुद्रा के व्शन की... 
.... आवश्यकता नहीं क्योंकि चित्र नं० ३ से आसानी से समक्ता जा सकता है। 3 


यह लाइन फिर से बज्ञाई जायगी ओर आपको उन्हों मुद्राओं ओर संचालनों नो न को. 


रा | दृहराना होगा। 


आपको याद रखना - चाहिये कि इस लाइन के अन्त के साथ ही साथ आपको... 














































के साथ आपको चक्कर रूगाना होगा | फिर चार चक्कर के बाद अर्थात्‌ सल्लीत की प्रथम 
रूय के बाद आपको दाहिने पाख से छोड़ देना होगा। यहीं चुत्य खतम होज्ञायगा । 


१, २, ३, ७, के साथ आपको चक्कर लगाना होगा, ५-६-पांव से दशकों के 
सामने टुमुके जायेगे । चक्कर लगाते समय दोनों हाथों को अवस्था यों होगी, दोनों हाथ 
कन्वे से कुहनी तक पृथ्वी के समानांतर होंगे, और उनको बाहर फैलाते हुये, बांया 
हाथ बाई ओर ओर दांया हाथ दाहिनी झोर होगा। कुइनी से कल्लाई तक दोनों हाथ 
हाथों पर लम्ब होंगे, हथेलियां ऊपर को अप्रभाग किये होंगी | दये हाथ की उंगलियां 

$ और ओर बांये द्वथ की उंगलियां बांई ओर होंगी। वे सब एक दुसरे में मिली 


होंगी | जैसा कि चित्र & में दिखाया गया है । 


४-६-पर. दर्शकों के सामने ट्सुकते समय दोनों हाथ अपने चेहरे ओर स॑ने से 
नींचे की ओर खोंथिये ओर तब पहली मुद्रा बनाने के लिये ऊपर ले जाइये। वहो 
संचालन प्रत्येक चक्कर में दिखाया जायगा जैसा कि चित्र नं० £ में ऊपर बिन्दुं रेखाओं 
से बताया गया है। इस प्रकार घृत्य समाप्त होजाता है, ओर इन्हों चक्‍करों का प्रदर्शन 
करते हुये मश्च छोड़ दिया जाता है। ह अप आय आर 
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झापका भेजा हआ “रागदशन”( प्रथम भाग ) मिरा, इसमें राग भेरव 
ओर उसके परिवार पर दी हुई रागों की समझ बहुत ऊंचे दर्जे को है। नोटेशन 
भी बहुत अच्छे बन पड़े हैं, आशा है आप ऐसे ओर भी सद्नीत ग्रन्थ प्रकाशित 
करेंगे जिनसे अंधरे में पड़े हुए रागों के दर्शन सज्ञीत प्रेमियों को होते रहेंगे। 
५ सद्गजीतोन्नति के लिये आपकी मूल्यवान कोशिश के लिये आपको घन्यवाद |... 


>-मास्टर धीरजजलाल कफे० जोशी 
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: शाग रागिनियों के ६ तिरंगे चित्र आपको इसी प्रन्थ में 
जिनके लिये बहुत से सक्लोतग्रेमी निराश 
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खक--श्री माधोप्रसा 
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( मस्मासुर सस्म ) 
( लेखक--श्रीयुत सन्देयालाल ओमका स्नेह ) 
-- १७७० -- 
( सन पहिला ) 

( भस्माखुर ओर उसका भ्ृत्य प्रछुख आश्रम की वेदी पर आखीन हैं) 
भस्मासुर--यह प्याला भी भरदे प्रमुख | इसके बित्रा तो चेन ही नहीं पड़ता ! 
प्रमुख-प्रभो ! आपकी आज्ञा में कमी अमान्‍्य करने का साहस नहों करता, किन्तु 

इतने वर्षा की यद्द कर्मठ-तपरस्या, असफल ही होगी। ऐसा अनुमव करते समय 

में डर जाता है । 

_ भस्मा०-( किचित दँसकर ) मूर्ख! तपस्या के साथ इसका कया सम्बन्ध है? क्य। 
त॒ुफे पता नहीं कि यह हाला तो देवावि देव को भी अत्यस्त प्रिय है ? हाला 
के बन्धु चर्द्र ने उनके मस्तक पर अपना स्थान प्राप्त किया है, इसकी भो 
मर्यादा को लाँध जाने वाला तीबर -हलाहल उनकी कपोत-श्रीवा को विभूषित 
करता है, तब उनका झनन्य मक्त होकर पक सहज सुलभ हाला को भी उद्रस्य 

करने के लिये उनेके निकट दोषी होना पड़ेगा? (हँसकर ) मूल है! 

ला, भर प्याल्ा ! द द 
प्रमुख-( शराब का प्याला भरकर ) में तो आशुतोष के इस विलम्ब से ही इस प्रकार 

.. शर्हि्दा हुआ था। 

भस्मा० ( प्याली खाली करके ) वह समय दर नहीं है प्रमुख, मुझे तो यह मस्तक भी 
कुछ विशेष मूल्य का नहीं मालूम देता ! इसकी कीमत यदि आँकनी होगी दो 
वह उनके चरणों में ही होगी ! प्रमुख आज भी हृदय का वह अनुताप सेकड़ों 


सर्पो के रूप में मुफे डसाजा रहा है। उस ज्वाला की, उस दंशन की अनुभूति _ 


तुम क्या समझ्तोगे ! देवत्व का कूठा ढोंग मरने वाले उन अप्रतिम बलशाली 

. झुरों ने गवेन्मत्त-होकर जिस समय मेरा मज्ञाक बनाया था, ओह केसे करू गा 
... उसकी याद प्रमुख? अच्छा होता उस उपहास की याद दिलाने बाली वह 
चेतना सदा के लिये सो ज्ञातो, आज इस लज्ञानत मुख को इस जगत के 


सामने रखते हुये निकम्मा होने का बोक तो न उठाना पड़ता। तब फिर तू. 
ही बता प्रमुख ! इस मस्तक का क्या मूल्य समस्ू ? महादेव ! क्या इस मस्तक 


.... पर ही आपकी लुब्ध-दृष्टि है ? 
. प्रमुख--महावीर ! थेर्य घरिये ! आपका झअलोकिक प्रताप में भूला नहों हूं, यदि परि- 


स्थित-वश कहीं एक रुथल पर उस शुश्र विज्ञय-वेजयन्ती में भाग्य दोष से 
पराजय का छोटा सा काला दाग लग गया तो उस बिन्दु का परिलत्तित होना... 


ही असम्भव है ! उसके लिए उतना अजुताप तो अनावश्यक है न? 
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भरुमा०-कहता क्या है तू प्रझुख ? अखुरों की सन्‍्तान को यह कायरता शोभा देती है? 
भाग्य-दोष, भाग्य-दोष | इन शब्दों ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले | देवताओं 
के इस बढ़ते हुए विजय-गर्व को जब तक चूर करने का झवसर नहीं मिलता, 
तबतक चेन ही नहों | पी, तू भी पी प्रमुख | कायरता दर करने का यही पक्र-माज 
उपाय है! पी प्रमुख,--शरमा मत | क्‍ 

( प्रणुख भी दो-तीन प्याले सम्राप्त कर देता है। 

प्रमुख--प्रमो ! शिवज्ञी से ऐसा ही वर मांगिये कि फिर आपको कोई भी पराजय 
न कर सके। 

भरु्मा० चाहता में भी यही हूं, पर कुछ सोच ही नहों सकता कि क्‍या माँगू ? प्रमुख 
तू दो सोच, तेरी बुद्धि का मुझे भरोसा है। | 

प्रमुख-मुझे एक तरकीब सूझ्ी है 

भस्मा०-बह कया; 

प्रमुख--आप देवाधिदेव से एक पेसा 'वल्य' माँग लीजिये जो किखी के भी खिर पर 
फिरने-मात्र से उसे भस्म करदे द 


भस्मा०-( उछुलकर ) प्रमुख, प्रसुष ! झा तुझे चू मलू' ! वाह ! क्‍या ग़ज्ब की बुद्धि है 
एक ऐसा वलय जो किसी के सिर पर फिराने-मात्र से डसे भस्म करदे। प्रमुख- 

एमुख, वास्तव में आज्ञ तूने अपनी बुद्धि का कमाल दि्खिादिया! गाँठ बाँचले 

श्र के दिये हुये बरदान से ज्ञितनी प्रसन्नता मुझे होगी, उस प्रसच्नता के लाभ 

होने पर, तुझे भी यदि उसी-प्रसन्‍नता का सम्राट न बनाद, तो मेरा देत्यरांज 


होना व्यर्थ है | ला, भर ! इस सुख के समय, खुरा को अधिक से अधिक समात 


करने का लोभ में नहों छोड़ सकृता | भर प्याला ! 
( प्रमुख प्याले भरता है, -भस्मासुर ओर यह दोनों ही पीते हैं। ) 
प्रसुख--स्वामी ! आपकी प्रसन्नता मेरी सेथा का सब से बड़ा मूल्य है ! 


भस्मा०- उस घूल्य को तो तू थुगों से प्राप्त कररदा है प्रसुख ! पर तू ही सोच यह घूल्य 
उस प्राप्त होने वाले खुख से कितना कम है ? जानता है तू उस वलय से क्‍्या- 
कया कार्य सम्पन्न हो सकेंगे. ? 


प्रमुख--चताइये न. भगवन | 


भस्मा०-इन देवताओं को तो में समूल नष्ट करू गा ही । पर मजेंदार बात तो यह होगी. 


कि किली ले लड़ने भिड़ने की जरूरत ही न आयगी, सिर पर वलय घारी हाथ 
फेर ओर समाप्त । किसी से अत्यन्त दुश्मनी करने को नोबत ही न आयगी | 


किसी के राज्य को हड़प करने का, क्रिखो का सर्व-स्त्राहा करते का, किखी भी. क्‍ 
तरुणी सुन्दरो को उड़ा लेजाने का इससे उत्तम उपाय तो कोई हो ही नहीं 


सकता ।॥ प्रमुख ! सब तेरी बुद्धि का प्रभाव है। ला सर-ला भर ओर तू द 
भी पी ! मुझे आज सर्वत्र एक प्रकाश दिखाई देता है ओर पक अमूल्य आसन 


... के रल्ादि माणिवय जगमगाहट से आंखें में चमक पेदा कर रहे हैं। झअनिनन्‍्य 












































 रूपवती भप्सराएँ उसके चारों ओर दृत्य कर रही हैं ओर एक उनमें से मुझ 
निर्देश कर रही है, प्रमुख ! ला भरदे ! उस आसन का स्वामी में--आज सुख 
की किसी शनुभूति को न छोड़ सकू गा क्‍ 
(प्रमुख प्याला भर कर पिलाता है।) 
प्रमुख--भगवन ! अपराह् पूजा का समय होगया । 
भस्मा०-होगया. तो समस्त सामिग्री उपस्थित कर। देवाधिदेव--आज तुम्हें सब्तुष्ठ 
- » होना ही पड़ेगा।. --+# -- ही! 


& दूसग सीन & 


( भगवान शद्भर के चरणों में भस्मासुर ओर पास ही प्रमुख हाथ जोड़े खड़ा है।) 

शंकर--वत्ख, तुम्हारी तपस्या से में संतुष्ट हुआ ! केलाश में समाधिस्थ था, इसलिए 
देर हो गई, नहीं तो विश्व ज्ञानता है अपने भक्तों का किचित्‌ कष्ट भी में नहीं 
सह खसकता। द द 

भस्मा०-( हाथ जोड़कर ) आप की कू पा का अन्त नहों है, प्रभो ! 

शंकर-- (हसकर) यह कृपा नहीं है वत्स ! भक्तों के दुःख इस हृदय में विषाक्त-तीर 
मालुम देते हैं, में तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके में 
प्रसक्ष होऊंगा। 

भस्मा०-क्या माँगू भगवन्‌ |! आपकी इस झतुलनोय कृपा के सम्मुख किसी वस्तु को 

.._याचन करना कितनी ज़ुद्गता होगी। 


. शंकर--ह्ुद्गता होगी ? देत्यराज ! ऐसी भावना को हृदय में स्थान न दो--यदि तुम 


ऐसा सोचेगो तो मुझे हुःख होगा। 
भस्मा०-प्रभो ! इस हृदय में देवता-क्ृत अपमान का वह कांदा आज भी उसी तरह 


छिंद रहा है। इतना समय बीत गया, परल्तु बदले की अग्नि शांव 


ही नहीं होती । ट 
शंकर--देवताओं की समूल नष्ट करदूं।? 
भस्मा०-नहीं मगवन , इतना कष्ट आपको न ढूंगा । 
शंकर--देवताओं को भी समान रूप से हनन करने वाला पाशुपत अद्ज लोगे ? बोलो--- 


.._ भस्मा०-पाशुपत तो नहीं भगवन-पर लूगा एक ऐसा ही नया आयुध। .. 
. शकर-वह क्या £ शीघ्र कहो वत्स! तुम्हारी तपस्या मुझसे सब कुछ मांगने की 


अधिकारिणी है। 


.._भस्मा०-भगवन्‌ ! आपकी हृपा का मुझे पूर्ण विश्वास | में पक “वलय” चाहता हूँ। 
. एंकर--(हँसकर) वलय १ यह कोनसा शल्त्र है? सुनू' तो, देत्यराज यह हथियार नहीं, . 


यह तो श्ाभूषण है--कहो कितने ऐसे रलजरटित “चलय” चाहिए 





नई | 
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भस्मा०-उसमें यह प्रभाव पेदा करना होगा कि जिसके भी मस्तक पर वह फेरा ज्ञाय, 
.. बह तत्काल ही राख की ढेरी बन जाय। एकदम भस्म हो जाय 
शड्र--( अपनी जगा में से एक रत्लन-जटित वलय निकाल कर देते हुए ) ले, इस 
 बलय मे तेरा इच्छित प्रभाव हो ज्ञायगा। 


भस्मा०-( प्रसन्न होकर) कहाँ तक आपके गुणों का कोत्तन किया ज्ञाय ? पर फागावन ?- 
यह मनकी इच्छा पूण तो करेगा न ? 

शड्गर--देत्यराज 

भरुमा०-भगवन | द 

शद्धर--क्या आज तक कभी शड्टूर का मिश्या साषण सुना है ? 

भस्मा०-अप्रसन्न न हाजए स्वामी,---इसकी परोत्ता करलू १ 

शब्ठगर--प्रसन्नता से 

भरुमा०-( इधर-उधर देखकर ) किसपर करू भगवन ? 

' शबड्गर--जिस पर तुम्हारा मन चाहे | 

भस्मा०-यह प्रमुख यह तो मेरा विश्वस्तवर है। प्रभो ! इसकी यह अलोकिक लीला 

यदि आपके शरीर की भस्म दिखलाए। 


शझ्भर--( भयभीत होकर ) हैं कहते क्या हो भस्माझखुर ! 
भस्मा०-सच हो कहता हूं। वर देकर भी अच्त में ठगने का जाल आप लोग जिस तरह 
फैलाते हैं, उसे कोन भूल सकता है स्वामी ! उन लोगों ने ग़लती की तो में तो 
.. न करूं गा-क्यों प्रमुख ? वह रास्ता ही क्‍यों रहने दिया जाय ? 
शइर--भस्मासुर ! भस्मासुर'' ' सच कहते हो ? द 
भस्मा०-भस्माखुर क्या रू ठ बोल सकता है, उसका निश्चय तो अटल ही होगा हैं 
जग्राप भागने की चेष्टा में हैं? खबरदार भागिये मत ! प्रमुख'''दोड''( शह्डर 
भागते हैं ) दोड़ पकड़, में भी भागता हू-देख बच न जाए''*'* 
प्रसुख-भगवन्‌ |! जिन्होंने आपको "7" 
- भस्मा०-कुछ नहीं, दोड़''( आगे २ शह्ूर, पीछे प्रमुख ओर भस्माखुर भागते हैं । ) 
& तीसरा सीन ७... 
( भगवान्‌ विष्णु बैठे हुए हैं, हांपते हुए शक्कगर पास ही खड़े हैं ) 
 बविष्यु-तब १. कु 
.._ शब्गर--तब क्या ? देदिया वह वल्लय, उस दुष्ट की इच्छानुसार! रृतघ्न कहता है, 
का आपही के ऊपर इसे आज्ञमाऊंगा । द 
.. विष्णु-( हसकर ) तो करलेने दिया होता 
. शइड्ुर--ओर फिर अपने ही राख के ढेर को शड्भूर बनाने की भी व्यवस्था कोन करता 


. _विष्णु-तो कया वास्तव में उसमें वह्ी प्रभाव करदिया 


_ शद्गुर--तो क्या इस तरद दोड़ऋर हाँपते हुए आने में मुके कुछ आनन्द आता है । 











































विष्यणा-( हँसकर ) भक-वत्सल हो न सगवन्‌! अपना गोरव न सही, भक का ही. 
गोरव समझा हो। 
शब्॒र--खाक समझता हो, अब क्या करू ! बतलाइए न, हूं पामर, वह शठ खदशन 
पिशाच आता ही होगा | ( घबराकर ) क्या करु में > 
_किष्णु-यद्दी तो में भी सोच रहा रहा हू । कया किया जाय १. ः - 
 शहुर--पत्थर किया जाय ! यहाँ तो प्राणों पर आबनी है, ओर आप हँखरदें हैं।._ र 
_विष्या-तबियत तो होती हे कि तालियाँ बज्ञाऊ। आओ 
शड्॒र--नाचने लगो नाचने ! के ह 
विष्णा-वह्दी आपका ताणइव ? अच्छा देखिये न, कहीं में उसे भूल तो नहीं गया। | 
 शइर--सगवन ! यह देखने का समय है? मेरी रक्ता कीजिये, नहों तो कुछ ही ज्ञणों में | 
यह स्थूल शरीर भस्ममय होजायंगा, ( नीचे बेठकर ) हाय ! अब तो द्ोडा भी 


नहीं जाता 
विष्णु-तो बेठे बठे ही 
 शड्॒र--अरे प्रभो ! आप अमभीतक दिल्‍्लगी कर रहें, हैं देखिये बह चलाआरहा है! 
.. बचाइए न बचाइए भगवन्‌  ( खड़े होजाते हैं। ) हे 
विष्णु-अच्छा ! आप उस पास वाले पेड़ के पास छिप जाइए | देखिये में नाचता हूँ 
( मुस्कुरा कर ) इस नृत्य पर एक दिन लक्ष्मी जी बहुत हँसों थों तभी से 


द सोच रहा था कि कहीं आप मिलजायें। 
 शड्॒र-- यदि कुछ उपाय नहीं होसकता हो तो भगवत्‌ मेंयहाँसे चलता फिरता। .  *॥ 
विध्णा-नहीं नहीं ! आपतो उस ग्राम के पेड़ के पास ज्ञांकर देखियेगा | जल्दी कीजिए! 
नहीं तो फिर वह आपको देखलेगा तो दोनों की मुश्किल होगी । 
( शबुर का उस आम की ओर प्रस्थान । ) 


# चौथा सीन « मा 
( भगवान विष्णु कुछ दरी पर पक  अतुल्ल सुन्द्रो का रूप धारण किए आभूषण पहिने 
हुए बठे हैं। भस्मासुर प्रमुख के साथ भागा हुआ आता है। ) 
_ भस्मा०-लुटिया डुबो दी तू ने प्रमुख ! यदि तूने पूछताछ में व्यर्थ में. देरी न की होती 
. तो इस भाग दोड़ को नोबत ही न आतो । 
... प्रमुख-पर प्रभू' 7 *'' / 5 
... अस्मा०-तू नहों जानता इन देवताओं को! ये सब वर देने वाले देवता, वरकी गाँठई..“*« 
अपने हाथ में पकड़े रखते हैं, आवश्यकंतां पड़ते ही उनको वह गाँठ खोलते देर... 
नहीं होती । आज्ञ में कभी का निश्चित होंगया होता, पर क्‍या करू, कुछ गलती... 
..मेंने भी की थी। सोचा था हाथ में है, यह बूढ़ा कहांतक भागेगा। - 
प्रमुख--तों भगवन |... 
भस्मा०-पर देखतो, वह सुन्दरी कोन है प्रमुख यह कद 
[ख--( जोर से पुकारने की कोशिश करता हुआ ) अरे ।' | | 





.. भस्मा०-अच्छ 


# गत्यश्रद्टू # 


भस्प्रा०-ठहर, हम खुद वहांतक चल ही रहे हैं-( पास आकर ) अरे कोन है तू ? 

मोहिनी-में ! में हू !! 

प्रमुख-- हाय रे ! तेरा नाम क्या है? 

मोहिनी-तुकसे बात न करू गो-( भस्माखुर से ) तुम कोन हो जी ? 

सस्मा०-अरे प्रमुख ! इसे जवाब दे। 

मोहिनी-तब रहने दो-में जवाब नहीं चाहती ! क्‍ 

भस्मा०-( क्रोध से ) तेरी यह मजाल! क्या नहीं ज्ञानती कि तू भस्मासुर से बात॑ 
कर रही है 

. मोहिनी-( देसकर ) जानने की आवश्यकता ही क्‍या है, जबकि प्रत्यक्ष बात कर दी 
रही हूं |! ( हंसकर ) अच्छा तुश्हों कहो, तुम किससे बातें कर रहे हो ? 

प्रमुख--वही तो हम पूछ रहे हैं। 


मोहिनी-फिर तू बोला ! ( भस्मासुर से ) देखो जी क्या नाम लिया, दसवांछुर ? हाय > 


मेरे राम, गन्धरवों ने तो सात ही. सुर बतलाए हैं ! द्सवांखुर''' 
भस्परा०-कहुती क्‍या थी तुम ? द 
मोहिनी-नहीं जी, कुछ नहों-क्या तुम गाना जानते हो ? 
भस्मा०-क्‍्यों ? 
मोहिनी-यों ही, तबियत नहीं लगती । बहुत देर से यहाँ बेठी हूँ, अगर कुछ गाओ तो 
तबियत लगे । 


भस्मा०-( क्रोध से ) शायद एक बार ओर बताने से समर जाओगी कि मेरे साथ 
हे खिलवाड़ करना न तो सहज है ओर न डचित | 


मोहिनी-( कल्ला कर ) यही तो में सो कह सकती हूँ, पर पद्य नहीं, कोई कविता 


हो, गाना, गाना समझे न ! नहीं जानते ? 
प्रमुख--सगवन्‌, यद ओरत पागल मालूम देती है ! 


 मोहिनी-ताल में दे लू गी, यदि जुरूरत पड़ी तो नाव भी सकू गी। नाचना में ज्ञानती 
हैं, पर-गाना नहों, वद्द तुम गाशों तो समय ठीक तरह से कट ज्ञायगा | तुम _ 


क्या सोच रहे हो ? 


मस्मा०-प्रमुख ! ओरत चाहे पागल हो, पर है लुभाने वाली ! मज़ेदार भी है, हाँ क्या 


..... कहा तूने, तू नाचना जानती है ? द 
. मोहिनी-जानती हूँ, पर गाना नहों, यदि तुम गाओ तो-में न यू? 


.._ भस्मा«-गाना तो में नहीं जानता । 3 
 मोहिनो-नही' जानते ? तो “दसवांछुर" नाम योंही रख छोड़ा है? अच्छा खैर कोई 
ह बात नही, जब तुम गाना जानते ही नहीं तो क्‍या किया जाय ! व्यथ्थ ही तुम्हें. 


रोका, अच्छा तुम जासकते हो ! 


०7 [ तुम्दी नाचो न, हम देखेंगे त 0226 हि 
.._ मोहिनी-हम जोड़े के बिना नाचते भी तो नहों, तुम नाचोगे ! 





5 भस्म» नाचनों भी तो नहीं जानता 
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_ मोहिनी-नहों जानते ? तब क्या किया जाय ? पर खैर मेरी देखा देखी नाच सकोगे 
स्मा०-द्वां ऐसा कर सकू गा, तुम नाचो ( मोहिनी नाचती है, भस्माखुर भी उसकी 
देखा देखी नाचता है ), कुछ देर बाद मोहिनी अपना हाथ अपने सिर पर 
फिराती है, भस्मासुर भी यही करता है ओर उस हाथ में 'बलय' होने से बह 
उसी समय जल कर भस्म होजाता है। मोहिनी चुप होजाती है, पास ही बवृत्त 
। की ओर से शद्भर आते हैं । 
. मोहिनी-देखा शह्डूर ! नृत्य में गलती तो नहीं थी ? 
शड्॒र--( पेर पड़ते हुये ) भगवन्‌ आज आपने रक्ता की 
. मोहिनी-( शब्डर के पर पड़ते हुये ) नहीं सगवन्‌ ! आपके सिखाये हुये जत्य ही की 
... महिमा है ओर कुछ नहीं | पर हां आगे से सावधान रहने के लिये अवश्य 
कहूँगा। अच्छा चलिये-- ( दोनों का प्रस्थान ) 
( छिपे हुए प्रमुख का प्रवेश ) 
प्रमु०-( रोनी घृरत से ) में तो पहिले ही जानता था कि यह राक्षसी ज्ञाद जानती है 
न जाने केसा नाच नाचा सो मेरा तो सत्यानाश ही कर दिया। चलू फिर 
असुरों को खबर करू -( लम्बी सांस लेकर ) हाय, लुगाई ! तू खुद ही प्रलय है ! 
फिर तेरा नृत्य ! जो स्वयम एक दसरी प्रलय को तरह ही शक्ति शाल्ली है ! 
(प्रस्थान ) “०-- ( ड्रापसीन ) 


समात' का पराना फाडइले 


द सज्ीत' मासिक-पत्र की पुरानी फायलें एक सज्ञीत-पअन्थ का काम देती हैं । 
क्योंकि इनमें बड़ी-बड़ी खोजपूर्ण स्वरलिपियां. और लेख रहते हैं | यही कारण है कि 
इन फाइलों की मांग इतनी अधिक रहती है कि किसी-किसी वर्ष की फाइल तो दुगुना 
मूल्य कर देने पर भी समाप्त होगई | 'सज्ञीत” जनवरी १६३५ से निकलना आरस्म 
हुआ था। १६३५४ की फाइल ( अब नहीं हैं । ) 
१८३६ की पूरी फाइल तो नहीं है, केवल जुलाई से द्सिम्बर तक ६ अड़ों की 
फाइल है, सूल्य १॥) म 
१६३७ इस वर्ष का साधारण अड्डू १ भी नहीं है| केवल २०० पृष्ठ का विशेषाडु 
“विष्णुद्गिम्बर-अड्भ” है। सू० १) कं या 
... १८इ८ की पूरी फाइल ( इसमें २०० पृष्ठ का विशेषाड़ु “ भातखण्डे-अड्ड”” 
- शामिल है ) कुल अड्डी की पृष्ठ संख्या ६२० है, मू० ३) डा० |) 
। १८३८ की पूरी फाइल (२०० पृष्ठ के 'घपद आड़” सहित ) मृ० ३) डा० 
बह बहुत थोड़ी सी बची हैं । हे ह ५ # द 
(६४० को पूरी फ़ाइल का मूल्य २०० पृष्ठ के ताल-अड्ड! सहित ३) डा० |) है. 
उपरोक्त फाइलों के मूल्य में कमी करने के लिये लिखा पढ़ी करना बिलकुल व्यथे हो गा। 


../ प्ता-मैनेजर सन्नोकोहामरस यू पीऔ) | “सल्लीत हाथरस-यू० पी० | 





















नंगी लड़कियों ओर ५ दाढ़ीबात्ते आदमियों केस 





| आफ नें । ॥ 
पश्चिप्त में नग्न छत्यों का बवृहद प्रचार 
जब से श्रीमती फ्रीड़ा स्पीरोपोलस ने अमरोका में 'नम्न-ह्॒त्य' का प्रचार 
करने के लिए अपनी इस संस्था का आविष्कार किया है, तबते अमरोकन जनता 
ऐसे कामोत्तेजक नृत्यों को ही देखने जाती है जिनमें त्मी के अक्ञ-प्रत्यज्ञ का सोन्दर्य 
निखरता हो | अमरोकन जनता की इस वि को देखकर न्यूयाके की विश्व-प्रदर्शिनो 
के संचालकों ने भो कुछ ऐसे हो नग्नजृत्यों का प्रद्शन करने की घोषणा की थी। जनता 
को आअधिक से शधिक कल; पूंण तरीके से नृत्य द्खिलाया जाता था। उनमें से कुछ का 
उल्लेख में यहां करता हूँ। क्‍ 
.. स्टेज पर लहराता हुआ समुद्र दिखलाया जाता था। उन रूहरों पर शत के 
अम्य एक छुन्दर रमणी द्धत्य करती थी। प्रत्येक प्रारस्स में वह सुन्दर बल्चों से सञ्ञी 
होती थी । नृत्य शुरू होने के साथ समुद्र में तृफान थ्राता था ओर तूफानी हवाये द 
नत्तकी के बस्चों को एक के बाद पक उड़ाकर ले जाती थीं, यहां तक कि शआाखिर 
नतेकी के शरीर पर एक भी वलद्ध नहीं रहता था। तब नतंकी के नग्न शरीर पर पीछे 


से रोशनी फेकी ज्ञाती थी तो जनता आँखें फाडु-फाडुकर उस कामोत्तेजक नृत्य का 

आनन्द लेती थी। द ली 
जेरिलडेन' नामकी एक नतंकी ने बैलून का नाच दिखलाया। सैलोलाइड के 

बने हुए कुकु बेलून ही इसको नग्नता को ढांपने का काम दे रहे थे। ये बेलून भी एक 


के बाद्‌ एक पिस्तोल की गोली से फरटते जाते थे। 
टेगिया क्यूबिट' नामकी एक लड़की ने, जो 'क्लोरेन्स' नाम से मशहूर थी, २० 


'थ एक नृत्य दिखलाया। इससे 
पहले १६३६ में यद “सानडिगो' में अपना चृत्य दिखा. चुकी थी। इस नृत्य को देखने . 
के लिए २० लाख आदमी गये थे | हर आदमी ने ४० सेन्ट का टिकट लिया था। 


_'रोज्िदा रॉयस! ने पूर्ण नग्न होकर तितली का नाच दिखलाया। शोज्ञिटा 


अब से दो वर्ष पूर्व जब्र अपना 'नग्न तितली नृत्य द्खिला रही थी तो पृष्ठ सागपर... 
लटकती हुई चांदी के तारों की क्लालर केहवा में उ ह 
होगई थी । पूर्ण नग्न नृत्य करना उस समय गैरकानूनी होने से अपराध माना जाता था 
.._ चह गिरफ्तार कर ली गई। किंतु उदार जज्ञ ने उसे ईश्वरीय: देन ( 4०6 ०७०१)... 
... कहकर माफ कर दियाथा। 22 अर कि कक आह कक के 2 


डू जाने से बह बिल्कुल नग्न 


..... मिस रॉयस ने अपना बेलून-दृत्य कापीराइट करवा लिया है। वह नृत्य भी कर, 
..._ १६३६ की विश्व-प्रदर्शिनी में दिखलाया गम 
5 सबसे अधिक लोकप्रिय होनेवाला ध्ृत्य स्वर्ण झुन्द्रियों का था । इन खुन्दरियों 

._ का नाम '्रीशा' और “रोना! था। ये दोनों लड़कियां जब श्पने नग्न शरीर पर सोने... 






























































मोतियों का पिसा हुआ चूण लगाकर अगमगाती रोशनी में जनता के सामने आातीं ओर 
ेजक शेः - ज्ञगता में त्राहि-बाहि मच जाती। सोने का बुरादा 


कामोत्तेजक भाव प्रदर्शन करतीं तो जनता में त्राः 8 ५ क्‍ 
अगर २० मिनट से अधिक लगा रहता है तो शरीर में जहर फैलने का डर रहता है। ५ 


अतः यह नाच एक बार २० मिनट से अधिक नहीं हो सकता था | 
...._ इस विश्वप्रदर्शिनी में 'छौन्दर्य साम्राज्ञी ' के छुनाव की भी घोषणा की गई थी ।. .. 
इस अवसर पर दो दर्जन से अधिक सुन्दरियाँ लगभग नग्न होकर जनता के सन्‍्ठुद है 
. आती थीं। सोन्दर्य साम्राज्षी का चुनाव केवल कुछ जजों ने ही नहों किया था, बल्कि | 
. समस्त जनता का मत लिया गया था। आओ न म ह 
. ज्ञनता का कोई सी व्यक्ति उन अधे नग्नावस्था में खड़ी लड़कियों के अन्ञ-प्रश्यंग 
... का निरीक्षण कर सकता था ओर अपनी राय दे सकता था। सोन्दर्य से केवल मुख 
.. के सौन्दर्य का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शरीर के झवयवों के सोन्द््य का निर्देश था। 
.. १६३६ की विश्व-प्रदर्शिनी में यदि नब्न जृत्यों का प्रदर्श न होता तो प्रद्शिनी क्‍ 
... के संयोजकों को भारी हानि उठानी पड़ती । यह है योग्य अमरीकन जनता केझघः 
.. पतन का सूचक नृत्य। ._ ह ( नवराष्ट्र ) है 














7 आह) 7. | .. मूल्य 0 | 
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 कीजजओओलीणणणणणओं 


भू 


..... राधेश्यामी तर्ज में समस्त रुकमणि-मजुल की रोचक कथा और श्रीमद्‌- 
.._ भगवत गीता की सम्पूर्ण कथा इनमे आपको मिले गी । बीच- बीच में सुन्दर गाने भी... 
.. दे दिये गये हैं, बालक और महिलाएऐ इन्हे हारमोनियम बाजे पर गाकर संगीत ओर . 
.. भक्ति की श्रसृत वर्षा करेंगे। बड़ी सरल कविता है, अर्थ करने की आवश्यकता दी. 7 
नहीं, कथावाचक पंडितों के लिये तो यह बहुमूल्य पुस्तके हैं। दोनों का मूल्य १) 
बी० पी० खर्च |) आना। अभी अभी छुपकर तैयार हुई हैं, मेंगाइये । इनमें से एक 
पुस्तक मंगाना चाहें वे ॥-) के टिकट भेजदें।.र-. 



























... ज़ाते हैं। कालीन रोयेदार या छोटे २ नहीं होते | रोंयेदार कालीन में अभिनेता का पेर क्‍ 
..._गढ़ता है। चाँदनोी या पलल्‍ली साधारण प्रदर्शनों में नहीं बिछृती। अग 
.._ उसे होशियारो से मज़बूत जड़द्या जाता है। स्टेज के तमाम सामान 



































इटेज आर शेर 
( ले०--श्री ० मुन्नीदेवी “बन्सल' ) 


>्रतरवावामधामाायाार पट + मे 2 दाता ब्याद " बकातापमयाक 





सत्य प्रदर्शन का चतंमान रूप प्रदर धन व्यय के बिना दशक समाज मे ऊची 
ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता | यूरोप के घनाड्य देशों ने प्रत्येक मार्ग में रूपये की नदी 
बहाकर, साधारण स्थिति के तो क्या, बड़े २ कलाविदों तक का मार्ग रोक दिया है 
श्री० उदयशड्भर, मेनका, लीला देखाई ओर अजूरी इत्यादि प्रसिद्ध नतंक एवं नतेक्रियों 
के प्रदर्शन जिन पाठकों ने देखे होंगे. वे जोनते होंगे कि उनके प्रत्येक साज, सामान, 
पोशाक, श्रद्मार ओर आकर्षण में कितनी तड़क भड़क भोर सिल मिलाती मोहिनी 
होती है। 
..._ स्टेज ओर रोशनी पर भी ऐसे बड़े २ प्रदर्शनों में काफी ध्यान दिया जाता है। 
आर इसी लिए उनमें खर्च भी दिल खोलकर होता है| 

शेजारिओ जज 

अधिकांश स्टेज पके बने हुये ही होते हैं। योग्य इकज्जीनियर इस विषय में 
तमाम जानकारी रखते हैं ओर वे उसी नाप तोल से स्टेज बनवाते हैं | आजकल सिनेमा 
गृदों में ही प्रायः न॒त्य प्रदर्शन भी होता है । इनकी चोडाई २५ फीट, ऊँचाई २० फीट ओर 
लम्बाई १८ फीट के लगभग होती है। इससे कम ज्यादा नाप के भी स्टेन्न बनते हैं 
उनके लिए प्रत्येक तद्विषयक वस्तु भी ज्यादा घटानी बढ़ानी पड़ती है।..... 

. स्टेज नीचे से पोला रक्खा जाता है ओर उसके ऊपर लड़की के तख्ते रहते है।... 
स्टेज का फर्श पत्थर या ईटों का नहों बनवाते।| बयोंकि पक्के फशे पर अभिनेता के. 
गिरने या चलने से आवाज नहीं होती। जिसकी कि ड्रामा या नृत्यों में आवश्यकता 
पडजाती हे। इसके झअज्ञावा पक्के फशे पर जुत्य करते समय पंजों में काफी चोट 
लगती है। पोले फर्श के कारण समयानुकूल तख्ते हटाकर गद्ठा निकालने या किसी पात्र 
को छिपाने, अग्निकुन्ड बनाने एवं नोची सतह के दृष्य बनाने का काम भी चल 
जाता है। स्टेज को लकड़ी के खिकने ओर सपाट तख्तों से पाट दिया जाता है। स्टेज... 
का ढाल आगे को ओर रखते हैं ताकि पीछेतक का पात्र दशकों को पूरी तरह 
दिखाई देता रहे । द हे 

... स्टेज की चोड़ाई आगे की ओर ज्यादा ओर पीछे की ओर क्रमशः कम रखखी 
जाती है। झगर ऐसा न हो तो, पीछे के दृष्य झागे की सोनरी से दबकर छिप जाँय।.... 
प्रदर्शन होने के पहिले स्टेज पर घुलायम ओर भारी कालीन या फर्श विकादिये 





बिछती है तो... 
तोर से चूरोप 







... में टय्यार किये जाते हैं। ओर वे हज़ारों रुपये की चीज़ें बड़ी बड़ी र 
.. साथ रखतो हैं। । 














































 ए०६ ............. # संज्ञीत # 















... नृत्य के भाव ओर विषय के झनुसार ही स्टेज की सजावट की जाती है । 
की प्रत्येक चस्तु ऐसी होती है जो दृत्य में जान डालदेती है । 
दायीं बाई' ओर पखवाई खड़ी की जाती हैं । ओर ऊपर एक झुन्दर फालर 
तनी रहती है। ड्रामा घोर जृत्य के स्टेज की सजावट बिलकुल झलग ललग ढंग 
की होती है । कह रररररररः 
पीछे काली रेशमी क्रोप की स्क्रीन जो चार सौ पांच सौ रुपये से लेकर दोसो 
..._ तक की आती हैं, तनी रदतो है। नरक उसके आगे आकर द्वत्य करता है। 
.... कभी २ बैल! और सामूहिक हृत्य में रज्जीन 'पेल्टेड' स्क्रीन भी काम में 
लायी जाती है। ः क्‍ क्‍ पा 
क्‍ स्टेज से ही कई गेलरी 'रिहसंलरूम”' ओर प्रीनिंग रूम को जाती हैं। अभिने- 
. ताझों के ड्रोखिंगरूम से लेकर स्टेज तक का समस्त भाग आम जनता की पहुँच से. 
अलग ओर रिज॒वे रकखा ज्ञाता है। क्‍ क्‍ 
भारत में तो नहीं, परन्तु यूरोप में तो ऐसे कितने ही प्रदर्शन यह हैं, जहाँ स्टेज 
.. बिल्कुल अलग ओर बन्द रहता है। केवल समय पर मैनेजर स्थिच दबाकर उसे 
खोल देता है। क्‍ क्‍ 
...._ स्टेज पर सफाई, शान्ति और सुन्दरता का ख्याल रखना जरूरी है। प्रदर्शन 
के समय नतंक या अभिनेताओं के अलावा बेवल १ निर्देशक और रहता है। शेष 
फालतू आदमी बिल्कुल अलग कर दिये जाते हैं। निर्देशक एक साइड में छिपा समय 





पर इशारों से अभिनेता को सही याद दिलाता रहता है। 
_ रेशनी---स्टेज की रोंशनी का विषय बहुत विस्तृत है। नर्तक ओर प्रदर्शन के 


स्टेण्डड के मुताबिक रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है। काफ़ी सामान और प्रबन्ध 
के बिना, भ्रच्छी तरह रोशनी का इन्तजाम नहों हो सकता। 


. बत्ती बराबर २दरी पर लगाई जाती हैं। वे प्रत्येक्ष करीब सौ सो या दो दो सो 
जाती हैं। ये भी इतने ही वाट को होती हैं। दो-दो बत्ती दोनों तरफ स्टेज के अगले. 
कि रोशनी सीधी अभिनेता पर पड़ती है। यह तमाम बल्ब सो सो वाट या कम ज्यादा 


सफर उेबल निर्दि स्थान पर ही पड़े और उनमें से कोई भी बत्ती दर्शकों को न दीखे। 






इससे 








ओोंपर पड़ता है। 





यहाँ 


. स्टेज पर रोशनी का बहुत अच्छी-तरह इन्तजाम करना पड़ता है। छत में तीन 
बाद ताकत की होती हैं। इसके अलावा दायें बाये' भी तोन-तीन बत्तियां लगाई _ 
किनारे पर और लगाई' जाती हैं । इन पर मरकरो ग्लोब इस हंग का चढ़ा होता है 


. के भी हगते हैं। परन्तु यह ध्यान रबखा जाता है कि उनकी रोशनी इधर उधरन 


डेट लाइट में १२ बत्तियाँ या १८ बत्तियाँ तक लगाई जाती हैं। इनकी ताकत... 
नेता फेम भी रबखी जाती है । शेड की प्यालियां लगों रहने से इनका तमाम 





# भत्यअछू हक... क्‍ र्०७ 





सामने की रोशनी ऊपर लटकी रहती है परन्तु ये हिलती नहीं शोर न उनका 
प्रकाश दशेकों पर ही पड़ता है। इसका मुख्य तात्पर्ण केवल अभिनेताओं को प्रकाश 
देना है। कम से कम २०० पावर के वल्च इनमें लगाये जाते हैं| फ्रन्द लाइट की संख्या 
दो या तीन रकखी जाती है। 


इतना प्रबन्ध करलेने से ही रोशनी का काम पूरा नहीं हो जाता | हालांकि यहद 
रोशनी इतनी काफो है कि स्टेज जगमग करने लग जञायगा। परन्तु नतंकों को इससे 
भी अधिक प्रकाश प्रबन्ध की आवश्यकता है। 

रोशनी का प्रबन्ध बहुत चुस्त ओर चूतुर आदमी को सौंपा जाता है। प्रदर्शव- 


हॉल की तमाम बत्तियों का स्विच एक, ओर फुट लाइट, फ्त्टलाइट व साइडलाइट का 
स्विच एक, इसके अतिरिक्त छुत की रोशनी व स्टेज की ओर तमाम बत्तियों का स्विच 


पक, इस तरह तोन स्विच लाइट -मेनेजर के पास रहते हैं। जिनका उपयोग करके वह 
समय पर चाहे जहाँ प्रकाश या अन्धकार कर सकता है। गा ग 
“फोकस-मेनेजर” पक्र दसरा व्यकि है, जो प्रदर्शन के सोन्द्य श्रेय का अधि- 


कारी होता है | जनता भोचक्की सी क्षण भर के इस परिवतेन की ओर ध्यान नहीं 


देने पाती । क्‍ 
फोकस-मेनेजर के पास भी तीन स्विच होते हैं, जिनमें से एक काल्ली स्क्रीन के _ 
पास जमीन वाली रोशनी का, दसरा स्क्रीन से सटी हुई जमीन से २ फीट ऊंची रोशनी 
का झोर उससे ऊपर करीब ४ फोट की ऊँचाई वाली रोशनी का होता है । द 
ये रोशनी बढ्वों की रोशनी की तरह दिखाई नहीं पड़ती। ये फैला हुआ प्रकाश 
होता है, जिसे “बेक श्राउन्ड शेड' कहते हैं। क्यों कि उन बल्वों पर चढ़े ग्जोब उस 
प्रकाश को नतंक के शरीर के चारों ओर फैला देते हैं। 


फोकस-मेनेजर ज्ञिस बत्ती को जलाना उचित समझ्तता है, जलाता है। परल्तु 
बिक प्राउन्ड फोकस! के समय शेष समस्त बत्तियां बुकादी जाती हैं । 
.... बिक आउन्ड फोकस! के अलावा रोशनी का अन्तिम स्थान मेशीन लाइट है। 
सिनेमा गृहों में जब नृत्य होता है, तब सम यानुकूल सिनेमा की मशीनका प्रक्राश केबिन 


में से हो नतेक पर फेंका जाता है । उस समय शेष तमाम रोशनी बन्द करदी जाती है।.. 


इस मशीन को घुमाते हुए नतक के साथ-साथ चलाते है। रंगीन शीशे लेंस के आगे 


. लगाकर उसी प्रकाश को रंग विरंगा भी बना दिया जाता है। गे 
सिनेमा की मशीन के अलावा अलग 'आर्कलेम्प' भी शआते हैं। जिल्‍्हें स्टेज के... 
पास से ही काम में लिया जाता है। आकल्लेम्प प्रायः ५ ओर १० पएश्पीयर तककी 
...__ ताकत वाले काम में लाये ज्ञाते हैं। एक एम्पीयर २४० वाट का होता है।... पक, 
हे इस विशाल प्रकाश प्रबन्ध को पहिले से ही खब निश्चित कर लिया जाता है।.... 
.... ओर ठोक समय पर पलक मारते ही लाइट बन्द होती ओर फोकस पड़ना शुरू... 
... होज्ञाता है। क्‍ क्‍ है 
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जा, 

हमारे पास नित्य ही ऐसे पत्र आते रहते हैं, जिनमें ऐसी पुस्तक को माँग 
रहती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फिल्म-गीत, बिलकुल उल्ली तजं में द्यि 
'उ्ये हों। इसी कमी की पूर्ति करने के लिये यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, 
इसमें ७० गीतों की स्व॒रलिपियां है। गाने सब प्रलिद्ध पाये हुये ( 0००५। 8] 
होंगे, जिन्हें सिनेमा हाउस से निकल कर आप गुन-गुनाते हुए बाहर आते है, ६ 
किन्तु सूवेरा होते ही उनकी असली तज भूलकर कुछ हूटी फटी तजञे रह 
जाती है। इस पुस्तक से आप वह गीत बाजे पर आखानी से निकाल कर 
अपना और मित्रों का मनोरंजन करके अगती इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। फिल्त- 
गीतों के अलावा कुछ चुने हुये रेझाडों के गीत तथा रेडियो के गीत भी हें, 
मतलब यह है कि सभी गीत आम फहम गानों (॥20॥ ४०४७० ) के होंगे, ६ 
नये-नये फिल्मों के सर्वे-प्रिय गीतों की स्वरत्लिप्ियां भी इसमें आपको मिलेंगी । 
नवीन सज्जीत की ऐसी सुन्दर पुस्तक श्राज तक और कोई प्रकाशित नहीं हुई । 
प्रथम भागमें सज्जीत साइज़ के २०२ पृष्ठ, मूल्य केवल २) रु० डा० ख० |) इसका 
दूसरा भाग भी छुप गयाहै. इसमें नई-नई फिल्मों के ७२ गायनों की स्वरलिपि हैं, 
0) सू० २) ड० ।2)दोतों भाग एक साथ ह॥) डा० &) 2 ४ 
0 मा पृता--मैनेजर “संगीत? हाथरस -यू० पी० । 
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ली # ढ डर 
संगीत पारिजात 
.. (सरल हिन्दी अख्वाद सहित)... | 
जिसकी खोज में अनेक सज्ञीत-प्रेम्ती रहते थे-उसी संस्कृत के महान अ्न्थ _ 
सज्ञीतपारिजातः को हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद सहित प्रकाशित किया 
जारहा है, मूल लोक भी दिये गये है ओर नीचे उनका श्रर्थ तथा सरगम आदि 
सभी बात खूब समझा कर लिखी गई है, प्रत्येक सज्ञीत-प्रेप्ती को इस भ्न्थ की. 
एक-एक प्रति रखता अत्यस्त आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रन्थ एक ऐला अमूल्य 
_रल है, जिसका प्रमाण सन्जीत के बड़े-बड़े ग्रन्थों में देखने को मिलता है, सज्लीत . 
कारयोल्य ने बैड़े परिभ्रम से इसकी खोज करके अनुवाद कराया है, शीघ्र ही । 
यह छुपकर तेयार हो जायगा, सूल्य केवल २) रकखा गया है, छुपने से पहिले 
एक पोस्टकार्ड डालकर आडेर बुक कराने वालों को पौने मूल्य १॥) में मिलेगा। _ 


(७ 


| ७७०७ रु 


















_ डा० ख० !2) छपने के बाद पूरा मूल्य लगेगा, अतः शीघ्रता कीजिये।... 
......... पता-संगीत कार्यालय-हाथरस, यू० पी०। 


दल >०+ “ह-१०७००० «० किट +ननी->न-न किन लानत न 





७, ७३३, 




























































रे नम गा दर शुरज हे का हु क्‍ फ्््‌ 

ह | न्‍ न वी के डुह प्र हे ति ट््् दर छल म्प्य्न हु 

. आई आर जज तालीम बह चुहछा हि 

हि ( श्री 'महाराज' शम्भूनाथ जी ) 

/ ७ प्स्डः (2० ८०१०० | 

4 | कम मि ५ 
आप विरवावख्यात नव्राज महाराज बिन्दारीन के सुयोग्य भतीजे हैं।तथा प्राचीन 


भारतीय उत्यकला के स्तम्भ हैं | आपकी मनोमुग्ध गतों को देखकर एक बार फिर ब्रिन्दाबम 


प्र 
के गोपीक्ृषष्ण की याद आजाती --सम्पादक 
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१--सह्वीत का टुकड़ा 
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तिथद घा5 नथा न 
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था वड़धा तिद घा5 | नथा धन था क्डचा 
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क्‍ कथक दृत्य के आचारय-- 


(् क्‍ | (छल ( । जौ का थे ग्स्टीय्र मय म्ीपाय ह ५ पैपप जज 5 क्‍ 
| बिल्हाबीज जी जहाज 
( ले० श्री० अविनाशचन्द्र पाएडेय “चांतका बी० ए० ) क्‍ 
. नव्राज भ्री महाराज बिन्दादोन जी का प्रादुर्भाव संगीत संसार ओर विशेषकर 





रू 
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जिसे पीछे 'कथिक चुत्य' का नाम दिया गया, इनको पांचवों पीढ़ी में ही हो चुका था 
_ तथापि इस विद्या का इतना मनोंहारी सुसंस्कृत ओर समुन्नतरूप हमें श्री बिन्दा 
महाराज के ही अथक परिश्रम और लगन के फहूस्वरूप देखने को मिलता है। 
महाराज बिन्दादीन के पूर्वज इलाहाबाद ज्िले में हंड़िया ग्राम के निवासी थे, 
और उच्च कथिक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। कोई कोई इनका निवास स्थात हंड़िया न 
मानकर चिलाबिला ग्राम (जिला इलाहाबाद) मानते हैं । जो हो, चिलाबिला भी हृड़िया 
के समीप ही है। अतणब हमारे दोनों में से किसी एक्र को ठीक मानलेने से कोई 
. विशेष अन्तर नहीं पड़ता, किन्तु बहुमत होने से हंड़िया ही मानना अधिक उपयुक्त होगा 
इनके वंशज्ों ओर शिष्यों में एक परम्परा अथवा किम्बदस्ती चली आतो है। इन 
_महालुभाव को स्वप्न में श्रीकृष्ण जी का आदेश हुआ था कि तुमको में भारतीय छृत्य 
कल्ा का दान देता है ओर उसके प्रचार ओर समुन्नत बनाने का भार भी तुम्हारे 
ऊपर है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कृपा आदेश ओर प्रोत्साहन पाकर उन्होंने तुरन्त ही 
इस विद्या का अध्ययन करके प्रचार करना शुरू कर दिया। इस कथन में सत्यता का 
अंश कितना है यह नहों कहा जा सकता, किन्तु इसके आधार पर यह तो मानना 


जी में प्रचुर मात्रा में पाते थे। भागवत के नाम से उन्होंने एक ग्रन्थ भी लिखा था 
_ जिसका आधार सामचेद बताया जाता है। इसमें इन्होंने कुछ नई बातों 
की खोज भी की और संगोत के ठुकड़े, पिरमिलू के टुकड़े, नटबरी केडुकड़े ओर 
लास्य के ठुकड़ों का विस्तृत वर्णन दिया है। ये ठुकड़े घुधरू के बोल के हैं, जो एक 
चतुर नृत्यकार के घु घर से निकलने चाहिये ! इनको मृत्यु के पीछे उनके पोते, ( बिन्दा 
महाराज के चाचा ) श्री ठाकुरप्साद जो इस अपूल्य प्रत्थ के अधिकारी हुए। 
 ठाकुरप्रसाद जी बाजिदअल्ीशाह से पहित्ते वाले नवाब के अन्तिम दिनो में 


._की ओर अपनी सारथ्राहिता का परिचय दिया। नवाब साहब ने ठाकुरप्रसाद जी के 


कम बन्द न आर 
'शास्मीय इृत्यकला में पक चमत्कार मानना चाहिये। यद्यपि इस नतेन पद्धति का जन्म 


ही पड़ेगा कि उनमें कृष्ण की भक्ति का वह झंकुर अवश्य था जिसे हम बिन्दादीन 


इलाहाबाद से लखनऊ आये थे ओर झपनी योग्यता तथा नवाब बाजिदअलीशाह 

.. की जुृत्यप्रियता के कारण द्रबार में बड़ा सम्मान प्राप्त किया था। नवाब के बराबर 

.. ही इन्हें गरासन मिलता था। नबाब साहब नृत्यकला के तो प्रकाण॒ड परिडत थे ही 
. साथ ही उन्होंने ठाकुरमसाद को अपना पूज्य बनाकर अपने बिस्त॒त ज्ञान में वृद्धि भी 


तीनों पुत्र महाराज बिन्दादीन, मैरंवप्रसाद और कालिकाप्रसाद्‌ को उसो समयसे 
वेतन देना प्रारम्भ कर दिया था, जबसे तीनों क्रमशः गर्भ में आते गये। ठाकुरप्रसाद 
पक उृत्यप्रन्थ लिखा किन्तु दुर्भाग्यवश ये दोनों ग्रन्थ घर में आग लगने से. 
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जल गये ओर यदि ठाकुरप्रसाद ज्ञी ने उन्हें कशठस्थ न कर लिया होता ओर उसमें 


दिये गये काम! को न सीख लिया होता तो एक प्रकार से भारत इस विदा से शून्य. 
ही होगया होता। द 
शम्भू जी महाराज के कहे अनुसार सन्‌ १८५७ में इनकी अवस्था १२ वर्ष को थी 
ओर उसके बल पर उनका जम्म सन्‌ १८७४१ होता है किन्तु नीपू बावू का कथन है कि. 
इनकी झत्यू सन्‌ २६१८ में हुई थी आर उस समय इनकी अवस्था ८० वर्ष की थी। 
इस मत को लेते हुए इनकी जन्म-तिथि १८३८ में निर्धारित होती है। ठाकरप्रसाद 


ज्ञी की सारी शिक्ता दीत्ञा श्री विन्दरदीन को मिली | नो वर्ष की अवस्था से लेकर 


१२ वर्ष की अवस्था तक ये केवल चार बोलों अर्थात्‌ (तिग दा दिग दिया ही का 
अभ्यास कर सके थे, किन्तु इन्हीं चार बोलों की 'तैयारी' प्रशंसनीय है, जिसका वर्णन 
हम आगे करेंगे | कहते हैं कि १२वें यर्ष में इन्होंने २७-२४ घन्टे का निरंतर अभ्यास 


किया था। ओर उस अभ्यास के समय इन्हें इतना पसीना निकलता था कि इनके 


शरीर पर मिट्टी लगा देने से वह स्वयं ही चलकर साफ हो जाता था। १२ वर्ष की 


ही अवस्था में इन्होंने भारत के प्रसिद्ध पखावज्ञी श्री कोदऊरसिंह जी से दन' फेकने में. 


मुकाबला वाजिद्अली शाह के द्रबार में किया था। इसमें कोदऊसिह पावज से 
केवल, “घुम किट तक! इतना ही दून' फेंक सके थे जब कि बिन्दीन जी ने 'चुम किट 


तक तक, के बोल दन में अपने घुघरुओं से निकालकर दिखाये थे। कहने का 


तात्पर्य यह है कि द्रत लय पर जितने समय में कोदऊसिद 'धुम किट तक! ये तीन बोल 


... बजाते थे उतने ही समय में बिन्‍्दादीन “धुम किट तक तक! चार बोल निकालते थे. 
... इसलिये बिन्दादीन की लय गति कोद्ऊसिह से अधिक मानी गयी ओर इस मुकाबले 
: में उन्हीं की विज्ञय हुईं। कोदऊसिह भी साधारण कलाकार न थे, कहते हैं इनकी 
. पखवावजञ्ञ काफी भारी होते हुये सी बज्ञाते समय हाथों की तीत्रता के कारण पृश्वी से 


कई इंच ऊपर उठ ज्ञाया करती थी | यह परखावज्ञ वद्दी पखावज थी जिसे साधारण एक 


.. दो व्यक्ति मिलकर उठा भी नहीं सकते थे। इस कथन से इतना सार तो अवश्य निक- 
.. लता है कि कोदऊसिंदद काफी बलिए थे ओर इनकी बादनगति काफी द्वुत थी। इसके... 
कुछ ही मास पश्चात्‌ ग़द्र हो जाने पर ठाकुरप्राद जी अपने बच्चों ओर परिवार को... 
लेकर किसी गांव में साग गये थे। शान्ति होने पर जब ये अपने घर आये 
तो उस घर में जिसमें ६ पीनस रुपये ओर अशर्फियां तथा कई भारी भारी हएडे 
... अमूल्य जवाहिरातों से भरे हुए विद्यमान थे, उन्हें एक तिनका भी न मित्रा। 
. भूपाल राज्य के नवाब साहब एकबार लखनऊ पधारे थे ओर इनके 
... गुणों पर रीक कर वे अपने राज में के गये थे। कहते हैं वहां से इन्हें कृरोब दस 
.... लाख रुपया पुरुस्कार मिला था। महाराज श्रीमान्‌ मेला साहब के यहां से भी इन्हें... 
......_ पांच लाख रुपया ओर सवालाख रुपये का एक हार पुरुस्कार स्वरूप मिला था | श्रोमान्‌ 
..... मेला साहब नेपाल के राजा थे | नेपाल से लोयकर वे अपनी गदी 
.... यदि कोई राजा महाराजा बुलाता तभी कहीं आते जाते श् 
. करके भी यो इनका जीवन बहुत ही साधारण था। दुपलिया 


रहते थे और 
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द्रबार में रहने के कारण इन्हें मुसलमानी भाषा और मुसलमानी द्रबार नियमों का 
पालन करना ही पड़ता था। बिन्दा महाराज श्रीकृष्ण के परम मक्त थे ओर कई घटा 
पूजापाठ में बिताते थे। इसीलिये इन्होंने अपने ब्रत्यों ओर ठुमरियों को केवल कृष्ण 
सम्बन्धी ही रकखा है। कलकतें की गोहर पटने की जोहरा जेसी प्रवीण और प्रसिद्ध 
गायिका इनकी शिष्या थों वे इनकी देवतुल्य आराधना करती थीं। इनके घरके पास 
: दूर दूर से आकर गायिकायें शिक्नाप्राप्ति के लिए किराये के मकानों में रहती थीं ओर 
केवल इतना भर कहलाने के लिये कि अप्तुक गायिका या नतेकी विदा महाराज की 
शिष्या है एक ही दिन शिक्षा प्राप्त करके ओर कईसो रुपये उनकी भेंट चढ़ाकर अपने 
.. जीवन को धल्य समझती थीं । इतने प्रलोभनों में रहकर भी सच्रित्रता के महान आदर्श 
से कभी अपने को उन्होंने च्युत नहीं होने दिया। गुप्त रूप से दान देना उनकी एक 
प्रकार से प्रकृति सी होगई थी वे वाणी के बहुत मधुर किन्तु दृढ़ थे। 





ओरियन्टल डान्स! के मतावलम्बियों का कथन है कि कथिक तृत्यताल प्रयान है 

ओर पेरों के भ्रभ्यास से हो अधिक सम्बन्ध रखता है। उसमें भाव प्रदर्शन की उतनी 
परिष्कृत मात्रा नहीं रहती ज्ञितनी 'झोरियन्टल डान्स! में। किन्तु जिन लोगों ने 

_ बिदादीन जी का नृत्य देखा है, वह इस सम्मति को कभी नहों मान सकते । वास्तव 
. में कथिक जुरत्यां ताल शोर घुघरुओं का अभ्यास तो है हो, साथ हो भाव प्रदर्शन 
. भी उसमें बहुत हो व्यक्त रूप से आजाता है। भाव-प्रदर्शन में बिन्दादीन जी महाराज 


कृष्ण का उलहना लेकर आती है तो पृथक्र-पृथक भावों को सर्वोगिनी अभिव्यक्ति 
.. अकेले बिन्दादीन ही जितने स्वाभाविक रूप से कर सकते थे वह अझन्यत्र दुलंभ है । 
इतने कारणों के साथ-साथ यदि इस वंश में कहीं गलेबाजी ओर सौंदर्य का सम्मिश्रण 
होता तो यह पक अकथनीय आनन्द का स्रोत ही हो जाता। अपने भाई भैरवप्रसाद 
को स्घृति में उन्होंने भेरव जी का मेला जिसे 'बड़ा इतवार! भी कहते हैं चलाया था, 
. जो अब भी प्रचलित है । जन्मष्टमी के समय में इनके यहां दो-तीन दिन का उत्सव 
मनाया जाता था, जिसमें हिन्दू व मुसलमान गायक व नर्तक्रीगण पक्रत्रित' होती थीं 
ओर 'मुजरा' करती थीं।.... 5 
... बिन्दादीन ओर कालिकाप्रसाद की शिक्षा अच्छून ( जगन्नाथ ) के पास गई 
. ओर उन्होंने दोनों भाइयों लुच्चू ( बेज्ञनाथ ) शम्भूनाथ को शित्ता दी। अच्छुन, 
 लुच्यू ओर शब्भूनाथ कालिकाप्रसाद के. पुत्र थे । जब शब्मू महाराज 





.. किसी भी ओोरियन्टल डान्स! से ऊँचे ही रहे होंगे। सखियां यशोदा जी के पास 


८ वर्ष के थे तो बिन्दादीन ने उन्हें अपना शिष्य बनाया. झर १७ से 
.._£८ वर्ष की आयु तक शम्भू महाराज्ञ ने उन्हों से नृत्य सीखा, पीछे जब अच्छुनज्ी.... 
. नबाव रामपुर के यहां नोकर हो गये तो लुच्चू ओर शस्भूनाथ महाराज ने वहीं जाकर... 

. पखाबज्ञ के बोलों, गतों के निकासों, भ्रोर गत माव के भावों को शिन्ञा पाई... 
पर प्र प्रकार जो शित्ता बिन्‍्दा महाराज ने अपने पूर्वजों से पाई थी उसे अपने बच्चों 
हो लाकर उनके लिये आगे का मार्ग उद्धघादित किया। सब्‌ १६१८ में 5० वर्ण 
रा बिन्दादीन जी महाराज इस अखार 









# नृत्यअड् # क्‍ २१३ 





संसार को त्याग, दुत्य कला प्रेमियों के लिये एक अस्तूल्य निधि सोंप और अपने 
पीछे अगणय शिष्य शिष्याण भक्त और एक बृद्ध पल्ली को बिलखते छोडकर 
परलोक सिधारे 


असीम भगवत्‌ भक्ति, सच्चरित्रता, मिप्ठयादिता, दहवादिता, असीम सम्पत्ति 
विभूति, अपने विस्तृत शुरूत्य, निषुण भावप्रदर्शन ओर घुधरू के कलात्मक 'काम-- 
इन्हीं सब कारणों से इन्हांने सम्पूर्णा भारत में वह ख्याति प्राप्त को जो दसरों को 
दुलभ है। इसका पक महान्‌ कारण उस समय का संगीतपूर्णा वातावरण झोर तत्का- 
लीन नवाबों ओर राजाओं की संगीतप्रियता भी है। उन्हेंने जो नृत्यकला की वृद्धि 
ओर प्रचार किया है, उनके वंशजों का कतंव्य है कि उतने हो संलग्नता ओर सच्च- 
रित्रिता के साथ उसको जारी रचखें। ( नाद ) 


') 
। क्‍ 





यसमातत प्रचारणा समा, पटना सिटी 


इस सभा का मुख्य उद्देश्य है पक अखिल भारतीय सज्लीत संख्या की 
स्थापना करना । प्रति वर्ष एक विशाल सक्लीत सम्मेलन कर, उसमें भारत के 
कोने कोने से छुने चुने सद्जीतज्ञों को निमन्त्रित करना ओर उन्हों के दारा सबे 
साधारण मे सक्षीत का प्रचार करना | 

.. इस संस्था पर ज्ञिन महानुभावों ने सहानुभति दिखाई है, उनमें से 
उल्लेखनीय नाम ये हैंः-- 

श्रीमान्‌ राजामैय्या पूछ वाले प्रि० भाधव सद्जीत विद्यालय, ग्वालियर । 

श्रीमान्‌ पं० बी० एन० पटवर्धन प्रि० गन्धव महाविद्यालय, पूना। 
. श्रीमान्‌ पं० नारायण राव व्यास गायनाचाये, बम्बई । 

सज्ञीत के इन तीन महारथियों ने कृपा पूवंक इस संस्था के संरक्तक 
होना स्वीकार करलिया है इसके सभापति हैं श्रो० एस० एन० हैदर सिटी 
मेजिस्ट्रेंट पटना । 
स्थानीय सद्जीत प्रचार के लिये संस्था ने पटना शहर के चोक पर एक 
सज्ञीत विद्यालय भी खोल दिया है। जिसका कार्य है अपने यहां शिक्षा देना, 
दुसरे स्थानों पर मास्टर भेजना, तथा आम्रह पर दूखरे स्थान के विद्यार्थियों 
की निगरानी करना। इसके प्रिन्सिपल हैं गायनाचार्य भ्रीमान्‌ पं० मुकुटलाल 
मिश्र ( रक्न कवि ) क्‍ | 


धधानमन्ती-- 


प्रो० लल्लूलाल गन्धर्व 
स्यूज़िक रिसचेंस्कालर । 
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निजी, कर कील, क्र । मनी पल ३ 0 82 2 38 ७ ३जम आआआ आ 





जिमाल 5 मा ल.४ अधााांदईी, 


बह बेटियों को उपहार में देने योग्प--- 








मूल्य केवल ।॥|) ु 


22 को दम अल पा आप 


टी ा 





न आज ला नाना. आय: 26७७७, ७ ७ 





है .. “इस पुस्तक में-- 
घोड़ी, बन्ना, उ्योनार, सुहागरात, जनेऊ, जन्मोत्सव इत्यादि उत्सबों में गाने योग्य 
त्लवी गीत दिये गये। तथा बहुत सी राग रागिनियों ढठारा सरल तरीके से 
हारमोनियम बाजा बजाना सिखाया गया है । 
इसके गीतों को देवियां बड़े चाव से गाती हैं। छू० ॥।; 


'स्याजेक मास्टर 


%-- (हारमोनियम, तबला एण्ड बांसुरी मास्टर)--# 
बिना उस्ताद के हारमोनियम, तबला ओर बांखुरी बज्ाना सिखाने बाली यहो 
तो एक पुस्तक है, जो आठवों बार कृपानी पड़ी है ओर जिसकी १३ हजार प्रतियाँ बिक 
चुकी हैं। कब्ची तथा पक्की चीज़ों की स्वरलिपियां सरगमों' व नम्बरों द्वारा दीगई हैं। 
थोड़ीसी हिन्दी जानने वाले केवल इसी पुस्तक को मँँगाकर मज़े से गाना बज्ञाना सीखकर 
चैन की बन्शो बज्ञा रहे हैं | मूल्य केवल १) डा० ।”) 


“-बड़-नड़ तजा क॑ मार 
१ गवेयों का मेला--५०० नई नई तजों के गाने, गज़ल, मजन इत्यादि १।) 
२ गवंयों का जहाज--४०० गाने, भजन, प्रार्थना, फिल्मगीत, पद्‌ कौरह १) 
पुष्पवाटिका--४०४ गाने, भजन, गजल, थियेट्रिकल किक्मी व रेकार्ड गीत १) 
उपरोक्त तीनों पुस्तकों में १३०४ गाने हैं, इतना विशाल संग्रह आपको शन्य कहों 
भी न मिल सकेगा । तीनों पुस्तकें एक साथ मँगाने पर श) की जगह २॥०) में मिज्ञ 
सकगी, डाक खबर अलग | 


नोट--इन तीनों पुस्तकों में केवल गाने ही हैं, उनकी ,स्वरलिपियां नहीं दी गई | 











.... प० राधेश्याम कथावाचक की तजे में समस्त गीता की कथा ओर रुक मल 
को कथा बड़ी सरल भाषा में दी गई हैं, कथावाचक पंडितों के तो बहुत काम को हैं। 
मूल्य दोनों पुस्तक का १) डा० |“) यदि इनमें से १ ही मंगाना चाहें तो ॥-) के टिकट ४ 











क्षात्‌पशु) पुच्छविषाणहीन! 


कप > कल कानत+तभ+नक+०3++५ ७५-५७ 


वर्ष ७ संख्या ६ 
पूर्ण संख्या ७४५ 


भ 
पहल हो जक ५,०४७ 
के, 


कै 4 








बहू बेटियों को उपहार में देने योग्य-- 
टू डुंडु? है: पक 





.... मूल्य केवल ॥ 


| 


20 ]3ल्‍ून्‍मा, बह मीट सबाक, किलन मम री नीलम थम 60 िल्‍टीनलका 2 ला मा भा आशा 











ई .. न“अऔसपुस्तक में-- हू 

घोड़ी, बच्ना, उ्योनार, सुहागरात, जनेऊ, जन्मोत्सव इत्यादि उत्सवों में गाने योग्य खुल्द 

गीत दिये गये। तथा बहुत सी राग रागिनियों ढारा सरल तरीके से 
टराम्भोनियम बाजा बज्ाना सिखाया गया ह | 


















कर, 
१४ 


हटकर 


ग्राहकों को सूचना । 


.. (१) कुछ ग्राहकों ने फरवरी का अड्डू न मिलने की शिकायत लिखी हैं, उनसे 
निवेदन है कि चृत्यअड्डू ( विशेषांक ) जनवरी फरवरी का संयुक्त अड्ड है, पृष्ठ १६० 
बाद देखिये, वहीं से फरवरी १६४१ का अड़ शुरू होगया हे । 


व 








(२) बहुत से ग्राहक पत्र व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर नहीं 
लिखते, इससे हम बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं, अतः पत्र व्यवद्दार करते समय 
झपना ग्राहक नम्बर लिखता न भूलिये । वरना आपकी आज्ञापालन न होसकेगी 


--सम्पादक “संगीत” हाथरस 





भाषा में दी गई हैं, कथावाचक पंडितों के तो बहुत काम की हैं 
मूल्य दोनों पुस्तक का १) डा० |”) यदि इनमें से १ ही मंगाना चाहें तो ॥-) 






साक्षात्‌पशु! पृच्छविषाणहीन: ! 


2४७७॥0७0७॥७॥७॥॥७॥८॥॥७एएणएए ५००००. मन दिकी वन न आओ भारत फलकल>न्‍>जन्‍ला्भ, 


सम्पादक-प्रभूलाल गगें 
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'हर++०+-कनत वर न ७७३ +++«३३५०३७७ ५, 


वर्ष ७ संख्या ३ 
पूर्ण संख्या ७४ 
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मु 


( मास्टर--उम्रादत्त सारस्वत, बिसवां 


77722 ८-3 बह 


जीवन-पेला दो दिन का है, यहां किसी का रहना क्‍या ? 
क्षण भर में मेदान साफ है, दुख-सुख का फिर कहना क्‍या ? 
तरह तरह के रूप लिये ज्ञो, बेठे मानव इधर उधर | 
कह सकता है कहो कौन, कब चला जायग़ा कहां, किघर १. 
“गिरहकटों' से होशियार रह, साफ निकलजा बचकर तू । 
बोर उम्स है, अमित भीड़ है! हो न विकल जा बचकर तू । 
लगीं दुकानें देख भाल ले, माल कहां का सच्चा है? 
समझ बूक कर दाम लगाना, काम यहां का कच्चा है। 
: श्रूव निश्चित है, यह परदेशी, यहां 
एक-एक कर आये थे जो, 
पल्न भर केइस में में, क्य 





७ (9 पाशादाकक-( >-सवादताक-९ +पालाााक- ६) नवलाजक- (+ साययाका9- ९१ -रमादाक-। 3 "ाशशशाक ( +-वाासकक0- 
















_._... झफ हे 




























कुमारी इृष्णकान्ता अग्रवाल “साहित्य-भूषण ” ) 
---४०७)-8(€&६० $--- 


द यह कैसा जीवन सद्भीत १ 

जिसके ताल स्वरों में, लय में, ध्वनि में नहों तनिक परतीत | 
रुदन जिसे समझा था मेने निकला वहीं किसी का गान । 
गान जिसे समझता, दुखिया के टूटे दिल का था अरमान | 
उषा काल के मधुर गान में मिलता खब्य्या का अवसान | 
इधर सान्ध्य अवसान उचर ताराओं का है सद॒-मुसकान ॥ 
यहां जीत में हार छिपी है, ओर हार में मिलती जीत! 
आम यह कैसा जीवन सज्ञीत ! 
कोयल की कू-क्ू में पत्चम स्वर का मिला मुझे आसास। 
चातक के पिड-पिड में मिलता घन दामिन का विभव-विलास ॥ 
फऋूम-म्ूूम कर गाते देखा, फूलों को पाकर मधुमांस। ' 
“वार दिनों की गई चांदनी” कह कर लेते वही उसाव। 
ध्वर्तमान में है भविष्य की छाया! यह गा रहा झतीत! 

कक कक, १ यह केसा जीवन सज्ञीत ! 
शरद छुन्द्री आती है लेकर सुषमा सुन्दर श्टज्ञार। 
कण-कण तक में भर देती है वह अपना मधु सद गुजर ॥ 
झाता वह ऋतुराज यहां जब लेकर तबला तार खितार ! 
नाच-नाच कर स्वयं प्रक्रति सजने लगतो स्वागत उपहार ॥ 
इसी रूदन में, इसी गान में कितने युग हो गये व्यतीत! | 
न केसा जीवन सद्जीत ? 
उछल-उछल कर हल चलन स्वर में गाता खागर संग समीर । 
लहर-लहर में सरिताओं की जानें छिपी कोन सी पीर ॥ ० 
औरे ! समय का दोष कहें या कहें अर्थ हो है गम्भोर । 


स्वर में गुन-गुन गान ओर आँखों में कलमल फलमल नीरके 
































3: अप  किलिका के पद रे मरना ड़ चर 0 हम 
80८0 2:% 02६ का "अर हा कह 2 




























स्वर्गीय-सड्डीतरल्न 


हा ॒ | ् अल्प | कली लक पी 
| ५ 5 के |] आ ] * | हक पद हू हा | बल, प्‌ नल ॥। 5 । 
गा 6 शाह | द्व । 





$#--के कुछ जीवन संस्मरण -- 
5... .. (६ लेखक--शभ्रीद्ुत ना* ल्ा० रानडे # अनुवादक सन्नीतकार--यशवन्त डी « भट्ट ) 
द खिलशजबा चल 


सह्लीतरल खांसाहेब उस दिन मद्रास से पंडेचरी जारहे थे, रास्ते में ही 
उनका स्वर्गवास हुआ है, यह शोक खम्बाद “सराये हिन्द” में प्रकाशित हुआ था । 
आज से पहिले खां साहेब के बारे में कई समाचार पत्रों में इनके जीवन की कहानियां... 
निकलचुकी हैं किन्तु वे सब अपूर्ण ओर खत्यता से परे हैं | खां साहेब ने अपने 
ज्ञीवन के ३६-३७ वबष महाराष्ट्र में ही व्यतीत किये थे, भिन्न भिन्न स्थलों पर महा- 
राष्ट्रीय सक्लीत प्रेमियों के साथ उनका गहरा ग्रेल ज्ञोल ओर परिचय था। कोई भी 
व्यक्ति खाँ साहेब से उनकी जाति ओर घराने के विषय में पूछ ताहछू करता था तो 
उनका यही सीधा सादा उत्तर होता था “मेरा कुल, मेरी जाति ओर घराना जानने 
बजाय मेरी गायकी कसी है, यही देखकर सन्तोष करलीजिये” | 





खां साहेब स्वभाव से निरभिमानी ओर आनन्‍दी जीव थे, आप से मेरा परिचय 
सन्‌ १६०६ में हुआ। कुछ ही समय में हम दोनों की मित्रता ने सगे बन्धुओं का रूप 
धारण करलिया था, इतना होते हुये भी बहुत दिनों तक मुझे उनके घराने के बारे में 
छू भी बातें मालुम न हो सका, किस्तु एक समय उनके मन में न मालुम क्या 
परिवर्तन होगया कि वे मुझे अयते घराने को बातें बड़े प्रेम से खुनाने लगे, इतना ही... 
नहों बल्कि अपनी सक्ञत में आये हुये तन्त्रकार ओर प्रख्यात गवेये, बोणकार सितारिया 
. और सारक्विया सभी की बाबत बातें बताने लगे ओर इन बातों को प्रकाशित करने 
की भी आपने मुझे आज्ञा दे दी । खां साहेब के साथ २८-२६ वर्ष के परिचय में जो-जो 
बातें मुझे उनसे मालुम हुई हैं, वे इस व्लेख माला में, अपने सद्लीत प्रेमी मित्रों के सामने रे 
. उपस्थित करता हूं । 2 


पानीपत में जन्म-- 






सा, खां साहेब झब्दुलकरीम खां का जन्‍म पानीपत क पासकराना नाम के छोटे 
.. से गाँव में हुआ था, उस ज़माने में आपके पिता “काल्ेखां” नामी गवेथे थे। खां साहेब 


आर उनका छोटा भाई “सद्लीत” कला की महान उपासना में ही लगे रहे हे। हू 
साहेब बाल्यावस्था में द्वी थे ओर इसी समय में इन के पिता भी स्वगंब बार पी त्सी 


र्श्द . # सल्लीत # 
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जिस समय आपके पिता बीमार थे, उस समय आपकी माता सोचने लगीं थी 

कि मेरे लाल को संगीत की शित्ता झब नहीं मिलसकेगी किन्तु उसी समय इनके पिता 

कालेखां उस्ताद ने, इन्हें अपने पास बुलाया ओर इनके सरपर हाथ रखकर आशीवाद 

. देते हुए इनकी माता से 'कहा कि तुम इस लड़के के बारे में चिन्ता मत करना इसक 

. ऊपर खदा का हाथ है, इसकी बुद्धि से अपने घराने की कीति समस्त भारत में फैलेगी 
यही मेरा आशीर्षाद है। 


पिता को झपने इस होनहार बालक पर जैसा भरोसा था बेसा ही उसने कर 

दिखाया । पिता के स्वगंबास के बाद खां साहेब ने सज्ञीत की वन्‍्श परम्परा का ज्ञान 

अपने चाचा के यहां प्राप्त किया | छत्तीस तोड़ों की गतें अपने चाचा के यहां ही आपने 

सीखीं, किन्तु इतने ज्ञान से इन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ, आपकी बुद्धि आरम्भ से हं। 

विस्तृत थी, संगीत के महान क्षेत्र में एक श्रनोखी बात पेदा करदी जाय ऐसी इनको 

_उत्कन्ठा थी, खां साहेब ने संगीतज्ञान प्राप्त करने के लिये अपनी जिन्दगी के अन्तिम समय 
तक परिश्रम किया । 

--बड़ीदा में-- 


बचपन से ही खां साहेब को संगीत सीखने की घुन सवार थी । १६ वष की उच्र 
में आपने अपना प्यारा घर छोड़ा, जिस दिन उन्हें यह पता चलजाता था कि फल्नां गांव 
में कोई अच्छा गवेया आया है तो सब काम छोड़कर वहां ज्ञा पहुंचते | गवेया केसा .. 
गाता है, इस बात को ये बड़ी महीन दृष्टि से देखते ओर कठोर परिश्रम से उसकी कला... 
को हस्त गत करलेते । कुछु समय तक उत्तरीय हिन्दुस्तान में घूमकर २२ वष की उद्र _ 
में आप बड़ोदा झाये। आपका छोटा भाई, जिसकी उम्र केवल ८ वर्ष की थी, साथ में 
ही था। संगीत के नामी-नामी उस्ताद इन मामूली क्षड़कों की क्‍या कदर करते ? 
किन्तु इन्होंने इस बात को परधाह न की ओर दोनों भाई अच्छे झच्छे गवेयों के घर पर 
स्वयं ही जाने लगे, किन्तु फिसी ने भी इनको गायकी सुनने की परवाह न की | बड़ोदे 
के अभिमानी संगीतज्ञों का सामना भी इन्हें करना पड़ा | इस प्रकार ३ मास तक दोनों 
भाई बड़ोदे में ठोकरें खाते रहे । क्‍ रे 


सड़ीत क्‍या है 


... बड़े में एक बार खां साहेब को अपनी कला दिखाने का अच्छा मोका मिला 
.._ ज़्यपुर के दो नामी गवेये अलाबन्दे खां ओर ज़ाखरुद्दीन एक जल्से में आये हुये थे ।.. 
.. यह दोनों कलाकार भी भाई भाई थे, इन नामी गंवैयों के लिये बड़ोदा की 

“मॉलाबख्शशाला” के व्यवस्थापकों ओर राज गायकों को एक महफिल हुई, इसी 
हफिल में शहर के मशहूर उस्तादों को भी निर्मान्त्रत किया गया था, किन्तु खां साहेब. 
इनके भाई को किसी ने भी नहीं बुलाया। भला ऐसी शाही मजलिस में इन. 
भाइयों की कोन याद करता! 
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इस अपमान से खां साहेव के हृदय को आन्‍्तरिक बेदना पहुँचो, इन्होंने अपने 
छोटे भाई हमीद्खां से कहा “हमीद ! हम गरीब हैं इसलिये हमारा हाल कोई नहों 
पूछेगा, यों चुपचाप बेठने से काम न चलेगा, तुम मत घबराओ | आज की महफिल में 
हमें आमंत्रित नहीं किया गया, मगर हमतो वहां जरूर जांयगे, देखो जब में गायकी 
शुरू करू तो तुम मरा साथ देना ओऑर यदि में अपनी घराने को गायकी छोडकर 
दुसरी पढद्धाते से गाऊ तो तुम घबराना नहीं, इन लोगों को हमें अपने संगीत की 


इन बिचारों को लेऋर ये दोनों भाई उस राज़सी मह फल में अपने अपने साज 


लेकर पहुँच गये। सब से पहिले जयपुरी गवेये ने अपनी गायकी शुरू की शोर महफिल 


| श्रोताओं के शिर हिलने लगे, वाह वाही होने लगी । 


जयएुरी गवेया गाचुका तब किसी ने व्यज्ञ ओर ठिठोली के शब्दों में रा साहेब. 
से कहा--“क्यू मियां ! आप कुक्त गाते हैं ”? हे 


खां साहेब ने अत्यन्त विनय ओर दृढ़ता के साथ उत्तर दिया “अगर इज्ाज़ञत 
दोजाय तो अपनी कला दिखाऊं ?” 


महफिल में कानफ़ सी होने लगी, ये लड़के क्‍या गायेंगे, आखिर खां साहेब को 


इन शब्दों के साथ इज्ञाज़त मिल ही गई “गाश क्या गाते हो ” 


खां साहेब तो इतना ही मोका चाहते थे, कट तैयार होगये ओर अपने भाई 
हमीदखां से इशारा किया कि में अपने घराने की गायकी को छोड़कर दूसरी गायकी 


गाऊ गा यह कहकर इन्होंने गायकी शुरू को ओर खां साहेब ने जयपुरी गवैये की उससे 


अच्छो नकल करके दिखा 


महफिल में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि निमन्त्रित 


. मेहमान की नकल करने से उसका श्रपमान हो रहा है, णकव्यक्ति नेखां साहेब से... 
_ गाना बन्द्‌ करने को कहा, तब खांसाहेब उठ खड़े हुण ओर हाथ जोड़ कर बोले-- 


आपका अपमान करके आपकी नकल करने का मेरा ज़रा भो इरादा नहीं था किन्तु 


. मुझे तो सिर्फ यह दिखाना था कि में आप जैसे महान्‌ गवेयों की तरह अच्छी तरह 
.. से गा सकता हैँ जिससे शाप लोगों को मालूम हो जाय कि इन गरीबों को भी गाना... 
...॑. ग्माता है| अब में आपके सामने अपने घराने की पद्धति से गाता हूँ ओर बड़ी नम्नता मा 
के साथ चेलेश्ज देता हूँ कि यहाँ जो कोई भी उस्ताद हों वे मेरो गायकी की नकल 
. करके दिखावें। 





फेसर मोौलावरूश गायन कला के अदभुत पारखी विद्वान थे, वे इस 


..._ से उस्ताद का पानी आप गये, वे उठकर खां साहेब के पास आये ओर अपनो गायकी 
.. खुनाने को फरमाइश की तब खां साहेब ने अपनी अनोखी गायकी से श्रोताओं 
को प्रसन्न कर दिया 
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ह दसरे दिन शहर में इन दोनों लड़कों की तारीफ को चर्चा रहो आर वहां 
सह्जीत प्रमी मान गये कि यह भी कुछ हैं। अबतो इन्हें लोगों से बराबर निमन्त्रण 
मिलने लगे ओर उस्ताद मौलाबख्श जी ने तो खां साहेब के लिये राजद्रबार से 


“पगार” चालू करादिया । 








हम 


हा --बड़ौदा छोड़ दिया-- 

..._ तीन वर्ष बड़ोदा रहने के बांद खां साहेब इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ही 
. स्थान पर रहने से हमारे सक्ञीत की उन्नति नहीं हो सकेगी, ओर भी कुछ कारण 

पेसे हुए ज्ञिनकी वजह से इन्हें बड़ोदा छोड़ना पड़ा, इसके बाद आप बस्बई पहुँच 
गये, यहां पर इनकी एक दत्तिणी महिला शिष्या हुई, जिसे खां साहेब पर अत्यन 
श्रद्धा थी । इस महिला को आपने सज्लीत ज्ञान भली प्रकार कराया। 

... बम्बई से आप कर्नाटक देश में गये ओर वहाँ के सद्जीत की निराली पद्धति 
का अभ्यास भी इन्होंने किया । कर्नाटक से खांसाहेब धारावाड़ पहुँचे वहां भी ३-४ 
वर्ष रहे, पीछे शोलापुर में काफी समय बिताया, इस भ्रमण काल में आपका सक्गीता- 
भ्यास बराबर चालू था । 

श्रुतियां कितनी हैं ९ 
...._ शोलापुर के डिस्ट्रिक्ट जज मि० कलेमंट साहेब के साथ भी खांसाहेब की अच्छी 
मित्रता रही, कलेमेंट साहेब हिन्दुस्तानी सज्लीत में बहुत ही द्लिचस्पी रखते थे 
इन्होंने सज्ञोत कला के बहुत से संस्क्ृत तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया था 
सद्जीत के प्रचलित ग्रन्थों में २२ भ्रूतियों का प्रमाण मिल्रवा है। जज्ञ साहेब ने खाँ 
साहेब से पूछा--श्रुतियां कितनी हैं? इसका उत्तर देने के लिए खांखाहिब ने ८ दिन की 

मुहलत मांगी । द 


... आठ दिन बाद खांसाहेब ओर जज साहेब मिले ओर बही श्रतियों वाली 
बात चीत शुरू हुई | तब खाँसाहेब ने कहा कि संसुक्तत के ग्रन्थों में २२ भ्रुतियां बताई 
गई हैं किन्तु में अपने गले से तथा तारबाद्य से २८ भ्रुतियां आपको खुना सकता हूं। 


यह कहकर खांसाहेब अब्दुल्करीम खां ने अपने मधुर कशठ से २८ श्रतियां 
गाकर दिखा दों, साथ ही यह भी दिखा दिया कि श्रतियों से रागों में कितनी 


रंजकता श्राजातो है, तथा श्र॒तियों में क्या असर है। झा साहेब की यह अदभुत 


कला देखकर मि० कल्ेमेंट आश्रय चकित हो गये। द | 
क्‍ -“अपूर्ण” 

































... हिन्दुस्तानी सन्ञीत पद्चति में रागों के गाने 6 समय का विभाजन अत्यन्त हो. 
मनोरंजक ढड्ञ से किया गया है। दिन रात के चोबीस घन्टों को ७ समान भागों में. 

विभाजित करने पर दिन के १२ बजे से रात्रि के १२ बच्चे तक एक हिस्सा हुआ और 
रात्रि के १२ बजे से फिर दिन के १२ बजे तक दूसरा भाग हुआ। इसमें से पहले 
हिस्से का नाम पूर्य भाग है, आर इसरे हिस्से का नाम उत्तर भाग है। 233 


जो राग समय के पूर्व भाग में गाये जाते हैं, उन्हें पूवे राग, तथा जो उत्तर... 


भाग में गाये जाते हैँ, उन्हें उत्तर राग कहते हैं । प्रचार में इन्हें पूर्वा गवादी तथा द 
उत्तराग बादा राग भां कहा ज्ञाता हू । है 


हन्दुस्ताना सड़्ील पद्धांत क सातों स्वरों में तार सप्तक का षडज़ (सा) जोड़ 
कर यदि सवरों की संख्या आठ करलो जाय तो (सा रेगम) तथा (पधनिसां) 
यह चार चार रझरुतरों के बराबर के भाग बनेंगे। सप्तक के इन दो समान भागों 
को क्रम से सप्तक का पूर्बोंग तथा सप्तक का उत्तरांग कहते हैं।जो राग दिन के. 
पूर्वाच में गाये जाते हैं, उनमें प्रायः वादी स्वर सप्तक के पूर्वाधे (यानी सा रे गम ) के. 
_ झवरों में से कोइ स्वर होता है, तथा जिन रागों में वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग 
में से कोई सर होता है (यानों पथ नि खां) में से कोई स्वर यादी होता है, वें 
राग प्रायः समय के उत्तरांग में गाये जाते हैं। यही कारण है कि इन रागों को 
_ उत्तरांग वादा राग कहते है, तथा पहले प्रकार के रागों के रागों को पूर्वा ग वादी राग . 


कं 


कहा ज्ञाता हैं। क्‍ 
इस विवेचना पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हा जाता है कि राग के वादी स्वर 













पर ध्यान देने से मोटे तोर पर उस राग के गाने का समय जाना जा सकता है। 
यदि वादी स्वर प घ नि सा में से कोई स्वर है, तो वह राग रात्रि के १२ बजेसे दिन के. 
१२ बजे तकके रामय में कभी गाया जायगा, शोर यदि वादी स्वर सा रे गम में से कोई... 


. स्वर है, तो उसके गाने का समय दिन के १२ बल्ले से लेकर रात्रि के १२ बजे के भीतर. 
निर्धारित होगा । जैसे यमन में वादी स्वर गंधार है, अतः इसके गाने का समय दिन 
के १२ से रात्रि के १२ बजे तक के ज्षेत्र के मीतर है | यानी यह राग के रात्रि प्रथम प्रहर. 
. में गाया ज्ञाता है, परन्तु भेरव में वादी स्वर घैवत ( घ ) है । अतः इसके गाने का समय. 


 आताझाल प्रथम प्रदर है, जो समय के उत्तरांग यानी रात्रि के१२ बजे से दिन के १२ बजे - 
ा । तक के च्लेत्र से आज़ाता घने 2 हा ' आह ०. 
...._ यहां एक बात ओर स्मरण रखनी चाहिये कि पूर्वा ग का क्षेत्र वस्तुतः!स से _ 
तक (२ नी सारेगमप ) है ओर उत्तरांग का चेत्रम से साँं तक (यानीमप 
निसां) है झतः कुछ पूर्व रामों में पश्चम वादी रहता है, तथा कुछ उत्तर राणों में 
















२२२ .... # सब्जभीत # 
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मध्यम वादी रहता है।इस कारण जिस राग में सा,म, या परम से कोई स्वर 
बादी हो तो वह राग पूर्व राग भी हो सकता हे, अथवा उत्तर राग भी हो सकता है 

जैसे कामोद में पश्चम वादी है, परन्तु यह उत्तर राग न होकर पूर्व राग है, तथा 
रात्रि के प्रथय प्रहर में गाया ज्ञाता है। ललित राग में मध्यम वादी है. परन्तु 
.. यह पूर्वराग न होऋर उत्तर राग *, तथाइसक्रे गाने का समय रात्रि का अन्तिम प्रहर है 

.. रामों के गाने के समय की दृष्टि से हिन्दुस्तानी सद्गीत पद्धति में मध्यम स्वर 
.. बहुत महत्व का है। इसका कारण यह है कि तीव्र मध्यम प्रायः सायंकाल का 
...  द्योतक है। यमन, हमीर, कामोद, केदार, इत्यादि तीव मध्यम लगने वाले राग खसायं- 
काल में रात्रि काल के पहले प्रहर के भीदर ही गा लिये जाते हैं सायंकाल में 
मुलतानी, पूर्वी, तथा श्री इत्यादि से तीन्र मध्यम का प्रयोग होना आरम्भ 
होता है, यह तीव्र मध्यम लगभग मध्य रात्रि तक लगातार प्रयुक्त दोता रहता है। 
. यहाँ तक कि जब बिहाग राग के गाने का समप्रय ( रात्रि का दूखरा प्रदर ) आता हे। 
.._ तो हम देखते हैं कि शमेः शनेः शुद्ध मध्यम का प्रयोग विशेष रूप से होने लगा है। 
.._ श्र तीत्र मध्यम यह इक्कित कर रहा है कि रात्रि यथेष्ट व्यतीत हो चुकी है। साथ 
. ही इसी राग के बाद तीव्र मध्यम का काम कुछ देर के लिये समाप्त हो ज्ञाता है ओर 
_डसकी जगह शुद्ध मध्यम का प्राघान्य स्थापित हो जाता है। मानों इतनी देर तक 
_ काम करते करते तीव्र मध्यम थक्र कर आराम करने चला गया हो ओर उसकी 
. जगह शुद्ध मध्यम ने आकर काम संभाल लिया हो । इसके बाद बागेश्री, देस, अड़ाना 
 दरबारी मालकोंस इत्यादि के गाने का समय शथ्याता है तथा शुद्ध मध्यम का एक क्ुत्र 
राज्य स्थापित हो जाता है । इसी कारण यह कहा जाता है कि हमारी पद्धति में 
मध्यम स्वर का महत्व बहुत अधिक है। केवल मध्यम स्वर के परिवतेन से गायन 
. काल में अन्तर दृष्ठिगोचर होने लगता है। भेरव राग के स्वरों में यदि शुद्ध मध्यम 
के स्थान पर तोब्र मध्यम प्रयुक कर दिया जाय तो पूवी थाट की खष्टि होगी। पूची 
राग के गाने का. समय सायंकाल प्रथम प्रहर है। तथा मैरव राग प्रातःकाल प्रथम 
_ इ्रहर में गाया जाता है ! 


रागों के गायन काल से कोमल ऋषभ तथा कोमल धेवत का भी विशेष 
सम्बन्ध है । कोमल रे/तथा कोमल ध संधि प्रकाश समय के परिचायक हैं । संधि प्रकाश 





का समय २७ घन्टों में दो बार झाता है। एक प्रातः काल लगभग ४ बजे से ७ बजे 
.. तक, सूर्योदय के समय, तथा दूसरा सायंकाल में सूर्यास्त के समय ( लगभग ४ बजे से . 
.. ७ बजे तक ) इस समय दिन रात्रि की संधि होतो है। इसी कारण इस बेला 

. को संधि प्रकाश काल कहा जाता है । इस समय जो राग गाये जाते हैं, उनमें कोमल 
रे तथा कोमल ध का प्राधान्य होता है। साथ ही इस समय के रागों में गंधार सदैव पा 





तीत्र मिल्लेगा । वस्तुतः रे तथा घ का कोमल होना और प्र गंधार का तीन होना सन्धि- 


हाँ शुद्ध मध्यम का महत्व २ यहां 
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भी भूल न जाना चाहिये बच्चों कि प्रातः काल के संधि प्रकाश राणों में शुद्ध मध्यम 














कक ( के घर 5 के | के ०, गों ्् | 
प्रयुक होगा, जैसे ६ मेरव ) आर सायंकाल के सन्धि प्रकाश राणों में तीत्र मध्यम ( मं) 
प्रयुक होगा, जेसे (पूर्वी ) | 


प्रातः काल के सन्धि प्रकाश रागों के बाद गाये ज्ञाने वाले राणों में जैसे जैसे. 
दिन चढ़ता जाता है, बेसे वेसे शुद्ध रे तथा शुद्ध घ॒ का घीरे-बीरे प्राघान्य होता जाता ह। 
संधि प्रकाश का समय दिन में दो बार आता है, अतः यह नियम भी दो बार दिखाई 
देता है। प्रातः काल के संधि-प्रकाण रागों के बाद तीव्र रे घ॒ (यानो शुद्ध रे थ) वाले 
लि या बिल्ावल देशकार इत्यादि रशाग गाये जान घैें, ध्ोर सायंकाल के संधिप्रकाश 
के बाद गाये ज्ञाने वाले यमन, भूपालो, हमीर, केदार इत्यादि में भी शुद्ध रे घ का 
प्रयोग होता है । द 


. कछोमल गंघार तथा कोमल निषाद दिन के अथवा रात्रि के मध्यम भाग का. 
परिचायक होता है | यही कारण है कि शुद्ध रे थ लगने वाले रागों के गाने के पश्चात - 
कोमल ग॒ तथा कोमल नि प्रयुक्त होने वाले रागों के गाने का समय श्ञाता है। प्रातः 
काल में देशकार के बाद आखावरी, जोनपुरी, गांधारी, टोड़ी इत्यादि गाये जाते हैं। 
ओर रात्रि में यमन इत्यादि के बाद' मध्य राजि में बागेश्री, ज़यजयवन्ती;, मालकोस 


धो 


इत्यादि के गाने का समय होता है। इस बर्ग के राग में गंधार का कोमल होना 
अत्यावश्यक हं। इसी कारण राग के गाने के समय के दृष्टि-कोण से निम्न-लिखित 
तीन वर्ग अथवा समुदाय बहुत ही महत्व के हैं।-- द 


 >-कोमल र श्र लगने वाले राग ( इस बर्ग में गंधार तीचर होना आवश्यक है ) स्टि लाश 
कप  >लएरर न ने द काल शाह ० 
ल्‍ल ०५ कि | के का रे गल ँ आर] का ध् हा ; दी हि मल 
तातन्न रु ग थ लगने वाले रागू, तथा ३--कोमल ग नि लगने वाले राग।.._. +* जे: 





किया घास कयुन अफजो तो 


; 75% 7३४ श्ल0१ ७६ (६ 28 0 
मे कक कली 2। ६ जेल खरे! 


किसी कवि ने कहा 








8 पक आज 
किः दिन काशवा शा & शब्स से मार मम 
हैं कि: से सग्ध पका ऋातल्य तत्य (९ स्तक)]  - 


_“नीकी, पै फीकी छंगे बिन अवसर की बात। 
जैसे बरनत युद्ध में रसरंग कछुन खुहात॥ 


..... ठीक यही हाल रागों का है। प्रत्येक राग अपने लालित्य में अद्धितीय है । परन्तु. 
._ यदि अपने समय के विपरीत गाया जायगा तो अवश्य ही अरोखक होगा। कुछ राग 
.._ मौसमी होते हैं, जैसे फागुन में होलो, वर्षा में मल्हार, “बसन्‍्त में बहार तथा बसनन्‍्त 
.. इत्यादि। यही कारण है कि वर्षाऋतु में होली, तथा खायड्डाल में भेरवी बहुत हो 
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. सरकार ७ ७ 
पं० नारायणदत्त जी जोशी * * 


ध। 4. बेल के बना फोग मो, पा आओ कल देख के जाना फाग मोहन, प्यारे बन्सी वारे। 
है पीत बसन सब सखी बनी हैं, सब विधि पीत सुहाग 
कंचन की पिचकारी बनी हैं, भरी रह रस भाग । क्‍ 
. डड़त गुलाल अबीर के बादर, गावत बहुबिघ राग ॥ 
नाचत सकल उमझ प्रेमरस, बह्मोजात अनुराग । 


का .._दाख 'गुलाब' देह चतुराई, निञ्रपद में अनुराग ॥ 
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मला; स्युर्गंमनयो बादि सम्बादिनौयसौ । 
रात्रे गीता वागीश्वरी बुधेः ॥। 
द .. --( बन्दिकासार ) 
मति मध्यम बादि बखानि। _ 
: हैं, बागेसरी लखानि॥ 
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सनी धनी समी गद्ध मधोी निधों मगो रसौ | 
... वारगीश्वरी मता रात्रौ मांशाउशरोहे पवर्जिता ।। 


--अभिनवरा गमन्जयोम्‌ । 





यह राग काफी ठाठ का राग है, इसमें गन्धार, मध्यम ओर निषाद कोमल 
लगते हैं ओर बाकी सब तोत्र स्वर लगते हैं इसका वादी स्वर मध्यम ओर सम्बादी 
स्वर ॒परज है | यह अर्ध रात्रि में गाया जाता है। इसके आरोह में पंचम छोड़ दिया 
जाता है किन्त अवरोह में सातों स्वर लगते हैं 
स्वर स्वरूप--ल न धु न सम ग मं धर न थघ मग रस 


है ०. * अपम्टोडफक 








स्वरल्निपियों का चिन्ह परिचय 


रत प्‌ जिन स्व॒रों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर है 
थ | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 


पर कोई बिन्ह नहीं हो गा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया 
म॑ | तीब्र मध्यम इस प्रकार होगा | 


नी | जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( बाद ) सप्तक के स्वर हैं | 
स | ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । 
प -। जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बजाइये 
रा 5| जिस अत्तर के ओगे 5 चिन्ह जितने हो उसे उतनी मात्रा तक झोर गाइये 
वप्र | इस प्रकार २ या तीन स्वर मिले हुये (सटेहुये) हो वे १ मात्रा में बजेंगे | 
+ सम, । ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । ः 

# | ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा | 
ए० | झवरों के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिये होता है 
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( श्री० “ब्रेढब” सागरी ) 


नमक पिकलनञ>»«७+क न 





कि, 


मेरी ससुराल एक गज़ब की ससुराल थी! साख से लेकर ससुर तक ओर 
साली से लेकर खाले तक सभी राग-रागिनी के वातावरण में पल्े थे । समझ लीजिए. 
सखुराल क्या था, सह्ञीत कला का स्टूडियो था । मेरे ससुर साहब एक बांऊफे तबलचो हैं 








सास हरमानयम बाज पर अपना उद्भालयों नयाने में कमाल करती हे लो पड म 





स्ट्डेयट हैं| काटा साला बांस्बे की पक्र फिल्‍म कम्पनी का सुपर रायल एक्ट्रेस है 


पक साली पक्र० प० का इम्तहदान देकर मेडीकल कालेज में डाकटरों पर सर पया. 


रही हैं । ऐसे शुभ खानदान में परवरिश पाई हुई मेरी श्रीमती क्या हो सकती हैं, आप 
स्वयं जेराषिक लगाकर उत्तर निकाल लीजिए। 


अगर आप गशणत मे कमज़ोर है तो खुन लोजिये! सेरी गज्गामिनी पुणु-रूपेण 
प्रें जुण्ट, अखयड-परश्चिमों-सम्यताह़ की देवी हैं। 'सिफफे हम दोनों में भेद इतना ही है, 


आर 


वे पक्त फस्ट-कलास ग्रजूण्ट हैं और से एक सेकेशड बल्लास श्रंज्ञण्ट हूं। यानी 


कक... किक 


. दुनियावी-तरकक्‍्क्ो को दांड में वे बस्बई मेल हैंओर में मालगाडी। में कुछ नाठा है 


तक 


. और श्रीमती कुछ लम्बी हैं। उनके स्कूली सार्टीफिफेट पर हेल्‍थ आफीसर ने श्रीमती 


कै, 


... की लम्बाई ई फुट ४७४ इच दज्ज की है! देखने वाले भमते ही कुछ कहें पर हम दोनों 
.. का पोज्ञ बड़ा ही बव्यूटीफुल हे ! 


आप में सब कुछ था, पर होल -सेल ब्यूटी नहों थी। घनघोर रजिनी में सिर्फ 
. चम्मच सी नाक के आजू-बाजू दो तारे ही चमकते थे! हां फ्रेंच-कऋट ओर रोमन- 
. माडल, तथा पेरिस के पावडरों ने उनके अतीत-सोन्दर्य को बढ़ाने में बहुत कुछ 


.. हेल्प दे रकखी थी । साड़ियों ने सान्दरय रक्ता करने के लिए आशातीत किलेबन्दी 


कर रक्खी थी 2 
॥ जब श्रीमती मेक से ससुराल पधारा, तब सिफ इतना ही सामान अपने साथ 
. लाई थीं। पियानों, सितार, हारभोनियम, भारतीय संगीत-विद्या डेंसिंग बुक, 
. बर्थ कन्द्रोल--सकज्जीत-शास्र-भारे आफ़ डान्स। एक दिन में सदज ही पूछ बेठा [ 


...तुम्दारी लायब्रेरी में भारतोय आदर्श नारी का कोई भी ज्ञीवन-चरित्र नहों हे ! 





उन्होंने तपाक से उत्तर दिया 
“आदरख--मेरी क्या बला है?!”  . $| 
.. “सारतवषे की प्राचोन ख््रियों का इतिहास यानी सती-सावित्री, दमयन्‍्ती, 
: सीता इत्यादि । 7 5 5 2 ह 
.... “हाँ समझी ! ओल्ड इशिडयन विमेंस हिस्टी ! उनमें क्या रखा, हिन्दुस्तानी 
वी स्त्रियों के ख्यालात न ! ज्ञिनको गाना श्राता था और न नाचना । सिफ “हसबेंड _ 










































































.. का प्रेयर” पति-पूजन, क्यू न? क्या तुम भो इस आज़ादो के ज़माने में मुझे “हसबेड- 
... पूजन” में जकड़ना चाहते हो ! नहीं ये नहीं हो सकेगा ।” 
जज “क्या सीता ज्ञी आदश-रमणी नहीं थीं ? ” 

_यख! मैडम सीता वेरीगुड वोमेन थी, पर वह कालेज स्टूडेयट नहीं थी !” 
... मैंने इस कहानी को यहों दफ़ना कर अपने बैठकखाने की राह ली । वहों पलक 
.._ पर पिता जी बीमार पढ़े हुये थे । उनके भाग्रह पर में उनके सिर को थपथपाने लगा । 

.. लम्बी बीमारी के कारण वे कराह रहे थे | द 


न 2 बी न .. 


...._ एकापक टन-ठन टन की आवाज आई ! थोड़ी देर में पियानो के भोंपू भीतर 
.. के कमरे से भोंकने लगे । श्रीमती ज्ञी पियानों चज्ञाकर गाने लगींः-- प्रेरे गुस्से का पारा 
. पकदम नाक पर चमक उठा। जैसे बरसाती आसमान में बिजली चमक जाती है। 
ख्याल आया, कि हिन्दुस्तानी जेणिटलमैनों की तरद्द दो चार बांटे रसीद कर दढूं। 
फिर थोड़ी देर में ख्याल ने पलटा खाया। तबियत ने सोचा कि चल्नो “गाने दो” ! 
पिताजी का भी दिल बहलेगा, झोर अगर पिताजी को लेने यमदूत भी आये तो उनका 
.. दिल भी खुश हो जायगा। शायद्‌ छोड़ कर भो चले ज्ञाएँ | पर इस ख्याल पर पिताज्ञी 
ने ऐसी दुलत्ती जमाई कि में अवाक्‌ रह गया--उल्होंने कहा--“बेटा, बेवक़ का गाना 
ठीक नहीं लगता।”........ . . 
..मेंने शीघ्र ही भीमतो के कमरे में प्रथेश किया। और बड़ी धोमी आवाज से 
. फद्दा--फ़ादर नाराज़ हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वेबक का गाना ठीक नहीं लगता। 


.._ औमती बाजे पर उज्ललियां नचातो हुई बोलॉं--“नहों, में तो गाऊंगी !” मैंने 

क्या अच्छा गाये जाओ । जी भर कर गा लो, फिर ऐसा शुभ अवसर न मिलेगा।” 

इसवार ज़रा जी को कड़ा करके उपयुक्त शब्द कह डाले थे ।” मेरे इन गुस्से भरे शब्दों 
को भला एक अं जुण्ट लक्ष्मी केसे सहन कर सकती थी । उसने फोरन बाजे पर घड़ाम- 
धड़ाम दोनों हाथ दे मारे ओर ज्ञोर से कहने लगी-- द बन 
भ्में तो | गाऊगी ! गाऊंगी !! ज़रूर गाऊंगी!!!” उसकी इस. गुस्सा की 
बाढ़ को देख कर में दो कदम पीछे हट गया। श्रीमती मेरी 

गत शी ० 
.. षहाँ से पिता जी चिल्लाने लगे--अरे बेटा गानेदे! 
.. मैंने कहा--“खूब गाओ !” और कह ही क्या सकता था। 





पा उस दिन विजयलच््मी पणिडत कि बनारस पधारी थीं ओर उनका लेक्चर 
नई गल्ली के है मच्छी बाजार के टोनहाल में हुआ, उस समय वहां कितनी ही स्त्रियां भी . 
बडी. उसी में मेरो मोजूदा औमती भी चश्मा लगाये झपने पक. फ़ेंड के साथ 







थीं | ४८ 
























अन्‍पननननरत-मरनकननन- 


“ओरतों को गुलामी की जंजीर तोड़ मरोड़ कर फेक देनी चाहिये। परदा 
पाप है । मरदों की गुलामी खूब की। अब घूघट छोड़कर मैदान में डटना चाहिए।” 
इस पर औरतों ने खूब तालियां पी्ी | में भी उस समय सखुराल गया हुआ था। 
लक्त्मी जी का भाषण खुनने में भो सभा मेदान में पहुँच गया था। मेंने देखा, मेरी 
श्रीमती जी को लेब्चर बहुत पसन्द आया, क्‍योंकि वे बीच-बीच में अपने स्कूली 


साथो क गल म हाथ डालकर भमुस्करा देती थीं। बस यहों से मेरे श्रीमती के 
सुधारों का जनन्‍्म-संस्कार हुआ । 


श्रीमती पशिडत, तो दुनियाँ के आज़ादी के गीत गाकर दूसरे ही दिन न 
मालूम किस गाड़ी से कब खिसक गई'। पर हमारे सर पर सुधारों को ऐसा 


भूकम्प हुआ, [के उत्तर से दात्तिण आर पूर्व से पश्चिम तक का खारा शरीर श्रभी 
तक हिल्ता रहता है । 


उस दिन सवेरे के ठोक बजे ५ ही यमदतों की टोली पिताजी को लेने शा 
पहुँची ! अम्मा सर झुकाये पिता जी के पलक्न पर बैठी थी। में बिल बिलाई आँखों 
से पिता जी की ओर देख रहा था। बक्त तो सचेरे का था हो, लोगों का दम सबेरे 
ही झधिकतर छुटता है! में भी उनके भीतर आने जाने वाली सांस का निरीक्षण 
कर रहा था। पिता ज्ञो अपनी सब तेयारी कर चुके थे, कुछ थोड़ी सी नाक में 
खुरखुराहट जरूर थी। ऐसे सुहावने समय में भी घर के भीतर बाज़ा बज रहा था, 
ओर पल्ली जी बड़े द्दी धीमे स्वर में गा रही थी, जिससे कोई सुनन ले! आखिर 
सत्र भी कहाँ तक किया जावे, में उनके कमरे में गया, ओर बड़ी मिन्नत से 
कहने लगा--- 
..._ “ऐसे समय में ज्ब पिता जी मर रहे 
शोभा नहीं देता।” 

उत्तर की प्रतीज्ञा कर में पक्त ओर खड़ा हो गया । कुछ ही मिनट में श्रीमती 
जी को दया झागई शोर बड़े नप्न शब्दों में कहने लगों 


अच्छा ! झ्रगर सचमुच मर र हैं, तो में बन्द किये देती हू, पर थोड़ी देर के 
बाद में गाऊगी ज़रूर [! एक घण्टा इसी तरह बीत गया। पिता जी का दम ठीक 
छूटा । घर में कोहराम मच गया, लेकिन वह उस समय भी कुसी पर बैठी 








हैं, तब तुम्हें बाजा बजाना और गाना 





.... उस समय उसकी एक सहेली ने कद्ा--“अजी इस समय तो गुन गुनाना 
पर उसने वह 






तने 





तो गाऊंगी जरूर | 





( नोंक फोंक ) 


















































































५ श् । के | क्र तन ँ क्‍ न पके छः क्र. दी 
आपस व ले जज आर । 
. ईत+-तुलनात्मक विवेचना5--- 
._( विश्वम्भरनाथ भट्ट बौ० ए० एल० एल० बी० ) 


आसावरी तथा जोनपुरी दोनों ही आसावरी थाट से उत्पन्न होते हैं। दोनों ही 
. में गन्धार धेवत तथा निषाद कोमल लगते हैं ओर दोनों ही में घादी सम्बादी स्वर भी 
.. पक ही से हैं। अर्थात्‌ वादी घैवत संवादी गन्धार हैं। गाने का समय भी दोनों का एक 
ही है ( दिन का दूसरा प्रहर ) यही कारण है कि साधारण श्रोतागण इन दोनों रामों के 
पहिचानने में प्रायः भूल कर बेठते हैं। झासाबरों तथा जोनपुरी का साधारण चलन 
भी पक दूसरे से इतना अधिक मिलता है कि जब तक दोनों रागों के भेद पर तीद्रहष्टि 
न रक्‍खी जायगी तब तक इन दोनों राणों को पक दूसरे से अलग करना बड़ा 
कठिन होगा! हा जा व 
._ कुछ बिह्वानों का मत है कि आखावरी में कोमल “रे” स्वीकार कर लेने से यह 
दोनों राग एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग हो जायेंगे, परन्तु प्रचार में अनेक गुणोजन 
 भाखावरी राग को तीव्र ऋषभ से ही गाते बज्ञाते हैं, अतः भेद का यह तत्व झत्यन्त 


. दुबल होजाता है। 


.. यदि ध्यान पूर्वक इन दोनों रागों पर विचार किया ज्ञाय तो यह स्पष् हो जायगा 
कि आखावरी में भारोह में गन्धार . तथा निषाद स्वर वर्जित हैं, तथा अवरोह संपूर्ण है, 
. इसी कारण इसकी जाति ओोड़व-सम्पूर्ण मानी जाती है, परन्तु जोनपुरी के आरोह 
. में केवल गन्धार ही वर्जित है निषाद नहों, हाँ अवरोह इसको सम्पूर्ण है, अतः इसको 
जाति षाड़व-सस्पूर्ण हुई। इस तत्व पर से यह दोनों राग पक दूसरे से सरलता पूर्यक 
अलग किये जा सकते हैं। अर्थात यदि आरोह में निषाद का प्रयोग हो तो राग जोनपुरी 
होगा, ओर यदि आरोह में निषाद का प्रयोग न हो तो राग आसावरी होगा। .. 
.... इन दोनों रागों में एक भेद यह भी है कि आखावरी में केवल कोमल निषाद 
का ही प्रयोग होता है, परन्तु प्रचार में जोनपुरी में दोनों निषादों का प्रयोग किया 
. हुआ दिखाई देता है। किन्तु जोनपुरी में तीज्र निषाद का प्रयोग प्रधिक प्रचार र 
..._नहों है, तथा अधिकतर इसे केवल कोमल निषाद से ही गाते बज्ञाते हैं। इन दोनों... 
.._ रागों का स्वर विस्तार इस प्रकार से होता है-- ......॒.॒.॒........४.#£४ ४ 





है 2 “आसावरी-- । 
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ग ग्रधिक प्रचार में... 






पृ स्प 
सरस भस, रसा। 


.. प॑ मप 
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सं 
सरखस गएड, रस! 


--जोनपुरी--- 


भें सं ह। 


(ग5 55२55 स, रन धनूस, सर गुस र ग ९६5 ६ २६स, र रसनस 


!0लतओों पदक पालक, 
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रमप, सपनधप,धघ, मपग, रमपग, रख। 


घृ हक 3. आगाज द न सं ५ कलाम मद 
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बा 
मपधमपथ्च 


भा 
श् 


स६5६555घधघपधनसंरंगंरंसं। 


थि | -+॥ 


ऊपर दिये हुए स्वर विस्तार से यह स्पष्ट हो जाता है कि जोनपुरी का मुख्य 
अज्ञ मप, नि ध, प, घ, म प ग, र म प, यह है। इसी कारण यह अडः स्वर विस्तार 


में लाना ही पड़ता है। इसी प्रकार आखावरी के स्वर विश्तार में रे, म, प, नधप। 


यह अछ्ठ प्रमुख रहता है । 














| ः आपके द्वारा सज्ञीत की जो सेवाएं हो रही हैं, ऐसी इधर वर्षो से सज्ञीत-सेवा 
ल्‍ किसी ने नहीं की थी। अच्छे अच्छे सज्ञीतज्ञ और सज्ञीत-सेची हमेशा हुए हैं. 





[ 'रन्‍्तु सज्लीत' द्वारा सज्ञीत की स्व॒रलहरी आपने घर घर पहुँचा दी है।वे : 
_उस्तादी बातें जो सेकड़ों रुपए खर्च॒ करने पर भी दुल्लभ होती हैं, आपने प्रति | 
॥ मास केवल थोड़ा सा मूल्य लेकर सबों पर प्रकट करदी हैं। आपके इस प्रयत्न कर 
द्वारा सेकड़ों लोगों को सज्ञीत के गहन विषयों का ज्ञान हो गया है। 'सद्भीत' । 
। कर 





का 'नृत्याडु” हमारे इस कथन की पुष्ठि करता है। हिन्दी संसार को आपने 


नृत्य संबन्धी साहित्य एक ही जगह इकट्ठा करके दे दिया है । इस सफलता 
के लिये में आपको बधाई देता हैँ । नृत्यझडु प्रत्येक संगीत प्रेमी के संग्रह करने 
| योग्य वस्तु हुईु्ढे। मा आह 


है] 





_“गणेशदत्त “इल्द्र” ट 











उठ सज्ञनी खोल किबाड़े, तेरे साजन आये दुआरे । 


020 





मेरी अंखिया नींद को माती, कोई काहे मुझको पुकारे। 


तेर साजन आये दुआरे, नहों खाजन कोई हमारे |... 
तेरे साजन आये दुआरे, कोई काहे मुझको पुकारे |... 
( हम रूठ के सञ्ञनी जाते, जाओ न किसे डराते ) 
हम बिनती करते तेरी, बस शआआाजा पास हमारे | 


रस 
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.. शलन्यार्विएए-नाबाचाल | 
७ ... ( ले० गणेशदत्त “इस्द्र” ) 
_ >#ब्दं8०डे 


“ रागों के नाम--- 
प्रथम राग भेरव कहत, मालकोष पुनिज्ञान। 
तीसर. राग हिण्डोल है, दीपक चोथा मान ॥ 
पश्चम है श्रीराग अरु, छूठवां मेघ बखान। 
मुख्य राग ये छः हुये, समझ लेहु घरि ध्यान ॥ 
8 की -रागिनियों के नाम--- 

.. मैरवी, वैराठी, मधुमाधवी, सेंधवी, बहाली पाँच नारि भैरव की मानिए। 
द टोड़ी, गुणकली, गोरी ओर खम्भावती, कुकुभ ये पांचों मालकोष की जानिए ॥ 
हिग्डोल की अर्दाज्ली रामकली, देशात्ती, लज्षित, बिलावल, पटमंजरी बखानिए॥ 

... देशी, कामोद, नट, केदारा, कान्हरा दीपक की रागिनी चित्त माँहि श्आानिए ॥ 
मालश्री, आखसावरी, धनाश्री, बसन्‍्त-मारवा, ये पांचों श्रीराग की वामा हैं । 

... मैषकी ट्क, भूपाली, गुजरी ओर, मल्हार देशकारो पत्नी शुभकामा हैं॥ 
एक एक राग केझाठ आठ पुत्र हुए, तिनके घर पक एक ललित लक्ञामा हैं । 


छः हुए राग ओर तीस हुई रागिनी, अड़तालीख बेटे झोर इतनी ही वामा हैं ॥ 
का या 5 >शगाँब्रों के दाम-- 57 5 
_दरक, द्निपूर्या, माधव, मधु, पश्मम, थलक, बनले, सुह ये आठ पुत्र भैरव के। ..“# रा 
...._. मारू,मेवाड़, बड़हँस, नन्‍्द, भेबर, चन्द्रक, प्रवल, खोखर, ये आठ मालकोप के॥ 
” अन्द्रविब, शोभा, महल, आनन्दू,विनोद,प्रधान, गोरा,विभास, आाठों सुत दिडोल के। |; 
...... केवल, कुन्तल, कलइ़, कुसुम, रामचमक, लेहल, हमाल, तनय झाठ दीपक के ॥ 
: श्रीके खुबन माल्नव, गोड़े, गुणसागर श्जभूर, विहागड़ा, सिन्धु गुम्बर, गँोरा हैं | 
. मैघके जलन्धर, गजधर, सारंग, कल्याण, नटनारायण, साहना, शहूरा, गंधारा हैं॥..“- 
ये हें नाम अड़तालीस रागपुत्रों के, इनके घर समलंकृता एक एक दाराहै। 
सभी रहत आपस में प्रेम से उछ्काव से, एकसो छब्बीस को अपार परिवारा है ॥. 
क्‍ पे राग-पृत्र-बधुओं के नाम--- हो 
भैरव की पुत्रबधू आठ बर भामिनी ये, बलगुजरी, पटमंजरी, मीरदी, खंभारी हैं । मम 
......_ सूहा, बिलावलि, अंदाही, सोरठी जानि मालकोष-रु वुषा धनाश्री, गांधारों है॥ 
.. मालश्री, जेतश्री, खुघराई, कामोदी, भीमपल्लासी, हुर्गा निज पतियन प्यारी हैं।... 
.._ हिडोलघर लीलावति,केरवी,जयंती पूरवी,सरस्वती,पारवती,जिवेणी,देवगिरि,प्यारोहैं॥ 
._रीपकबधू मंगल, मालगूजरी, जेजेवस्ती, ईमन, हमीर, भूपाली, अहीरी सुहाती हैं।. 
..._ श्रीराग-पुत्र-वध्रू विजया, सोहनी, शरदा, शशिरेखा, सदासती, कुंजी प्रेममातीहें॥.. 
द्यावती, ज्ञेमा ये आठ खुमगा सरस, मेव को तनय-बच्यू आठ मदमाती हैं।..... 








विहारी, कद्मनाट, केटनाद, शुद्धनाट, गाबदी, माँजा, परज, नटमंजरी सुमातीहैं॥ 


















सब्नीतकार--यशवन्त डी० भू: 
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घाड़व-षाड़व 


राग बहार क्‍ 
सारे गम पथ 


/न 


आगन्तुक स्वर ग्‌' 
चादी सम्बादो 
र्स्त 


] | "ने का समय 


श्र झो भक्ति 


मं, सा ( उत्तरांग प्रधान ) 30 है 
शत्रि का तीसरा प्रहर 





रिघ, सोच कोमल निगम, उत्तरत चेबत टार। रत. 
सम, संवादी वादि है, समझो राग बहार ॥ 


. मा मन । 
आरोहः-- हीखा, गम, प॑ गरम, थे, नीसां। 










सम 
अवरोहः- साँ, नीपसप, गम, रे, सा। 







हे प्र हि । 
पकड़:-- नीफ, मंप, गम, था, नीखां। 








इस राग की उत्पत्ति काफी-थाट से हुई है ।इस राग में अड्ाना, बागेश्री, मह्हार, 



















रानी फककनणलनतानकन्‍कलकनमक 


स्थाई-- ऋतु बसन्‍त मन भाई सखोरी, कोयल बोली लागे मीठी “ऋतु 
अन्तरा- जब से गये परदेश पियरवा, सुथि न ल्ेत मेरी कोइ पियरवा' 'ऋतु'"' 
“7 ++ अछ-8(छ० ३६४ -- 


स्थाई ( तीन ताल मात्रा १६ ) 
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अन्तरा 


गम न -ध न सं सं|न - सं रन से नघ - द 





(१) 

अगम अगोचर यशुदा ननन्‍दन जगत की रचना रखा रहा है। 

वह लीलाधारी, मदन मुरारी, किशोर लीला दिखा रहा है ॥ 
बखानी वेदों ने उनकी महमा, न ज्ञानी ऋषियों ने उनकी माया। है 

बधा जो ऊखल से ग्वाल बनकर वह नखपे गिरवर उठा रहा है॥ 
जगत में आये वह ग्वाल बनकर, जगत की लेवा है उसको प्यारी 

जो त्रिभुवन का है प्राण दाता, गोकुल में गोवें चरा रहा है ॥ 
उठा के देखा दुई की चिलमन, अनूप मोहन के होंगे दर्शन । 

जो चाहे देखे कि अब भी नटवर विराद रूपक दिखा रहा है ॥ 


(२) 
दुनियां है यह करम की खेती, ज्ञो बोये सो पायेगा । 
सोच ! यहां से विष ल्लेकर या अस्त लेकर .जायेगा।॥ 
. सूरख बन्दे धन दोलत यह चलती फिरती छाया है । 
हाथ पसारे आया था तू, हाथ पसारे जायेगा ॥ 
गांठ को तेरी ताक रहा है, मोत का डाकू रस्ते में । 
रेन अधेरी छाई मुसाफ़िर ! बता किधघर को जायेगा ? 
-“-“आह" स्रीतापुरो 


(३) 
ज़बां थे मेरी पुकारे हरदम, हमारे मोहन दुल्लारे मोहन । 


यह नेन लिखते हैं आसुओं से, हमारे मोहन दुलारे मोहन ॥ | 


_लुभाया था तुमको राधिकाने, रिफ्राया था तुमको बांखुरी ने । 


बसाया मनमें है तुमको मेने, हमारे मोहन, दुलारे मोहन ॥ जा 


न श्ञाने के छोड़दी बहाने, अब आओो प्यारे मुझे मनाने । 


आल ये आंसू निकले तुम्हें बुलाने, हमारे मोहन दुलारे मोहन॥..... 
..... तुम्हारी ठोकर से आज़ हटे, हमारे जीवन के बेल बे 
कप मधुर बताओ क्यों हमसे रूठे ? हमारे मोहन दुलारे मोहन॥ 


_--श्रीदुत “मधुर”. 





























. था क पा ( स्वरलिपि ०-- श्री ० नयनकु वरि देवी शर्म्मी ) 3 आर 

..._ स्थाईः-- बिरज्ञ में धूम मचाई कान्हा ने बा 5 
अन्तरा--(१) सब सखियाँ मित्र बन ठन आई, अंखियों में परत गुलाल ॥ 
......_ (२) बरज रही बरजो नहों माने, इतनी विनती मोर मान ॥ 








एक व्<्कल्ा 
द $ स्वरूप # क्‍ दर 
न स ग॒म प नखंरंखसं न थ प म ग द २ स।| .. 5४ 








ह ही । परप हो स न्स गम ४ .. ९ रत ने घथे छू ग्‌ मम 


का नहा मे बि!।|र 
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पलटा नं० २ 





नस गम सग मप | गम पन खंगं रंस | पवदर गर स- न |ध प मन मे 


वि७!|र ज में 5 





पलटा दुशुण में (३) 





नस गम सग मप | गम पन मप नख॑ | पन खंगं रंसं गंर 











संन धप मग रख 





न न प्‌ पग॒सनख गम | ग॒ र॒ खस न |(ध प म 


ण 
६< म मचा ६ ई <६ का हा ने बि र२ ज्ञ में 5 


्र्म 








पलटा दुगगुण में (४) क्‍ 





। 
। 
|] 
*॒ 


संन धप मग॒ रस 


ध्ााणाणओ 





गंरं संन धप मग | रख नस गंम पम॒ | नथ पस॑ नध पर 








७७७ उर्जा, 


न पप ग॒सनस गम | ग॒ र॒ ख न |चघ प गम 


| +५ 


9 


६ म मं |चा 5 ई 5 का हवा ने वि |र ज मे ६इ 





: पढ्टा हुगुण में (४) 





ही 


न प्‌ पग रस नस गम पन खरभं रंस गंरं | संन धप मग रख 
| 


क्र 


2 जा का कक पट कह 





बी, । 
5 0 चल लि ला न प्‌ प्‌।(गसनख गम 





ग॒ रस न|थ प ग॑ मे 


४. लू 5. मे सम खा 5 हैं 5 काना ने बि| रु - ज में 5 


. उपरोक्त पल्टे १२वोँ मात्रा से यानी, “विस में” कहकर उठाइवे।. 




























..._( रेडियो तथा रेका्डो से लिये हुए कुछ नये गीत ) 


. (१)गजल.. 
मोहब्बत की दुनियां में खोया हुआ हूँ 


! 
_ नहों जागता हैं में सोया हुआ हूँ॥ 
मेरे मुस्कराने पे हेरां है दुनियां । 
है कक क्‍ मेरी शक्ल कहती है खोया हुआ हूं ॥ 
.. किसी की निगाहे करम कर गई है।...... 
में अबतक उसी ग़म में सोया हुआ हैं ॥ 
उभरना हे बहरे मुहब्बत से मुशकिल। 
में डूबा नहों हैं, इुबोया हुआ हूं ॥ 
ए 'बहजाद' ग़म से है ये हाल मेरा। क्‍ | 
.. न में ज्ञागता है, न खोया हुआ हूं ॥ 9 5 उ कप 
.. (२) बृज की होली 
रसिया होली में मोरे लग जायेगी रे मत मारो नजर की चोट | 
अब की चोट बचायगई लाला, कर पूघट की ओट, रखिया''॥ 
नन्‍द्‌ किशोर वहां जाय खेलो, जहां तुम्हारी चोट, रखिया'॥ है 
हम बेटी व्ृषभान बाबा की, तुम ननन्‍्द जी के ढोट, रखसिया"''॥ | 
हम छल छिद्र कछु नाहीं जानत, तुम छलिया बहु खोट, रखिया'॥ 


. ( ३ ) मगन रहे चोला 
.._ मगन रहे चोला, चाहे जिया जाय । 
इस जीवन का कोन भरोसा, बोला, बोला न बोला। मगन रहे'॥ हु की 
.._ आबत ज्ञात कोई ना देखा, कितने उज्नड़ गये टोला | मगन रहे।क.... के 
.... फूला--फूला फिरे बाबरे, उठ ज्ञायेगा डोला । मगन रहे ॥ 
8 जब का त भ्कूठा जग ज्ञोवन, राम करे सो होला | मगन रहे ॥ - 


फिर नये कहना कि नालों से परेशानी हुई, े हम या 


५ 









.... ख्वाब में समझागयेजो बात समफानी हुद।..... - 
तीर मदके से न खींचो, देखो हम मर ज्ञायगे, .....::5:5॒४्४॒४ 
हा .._ तुम तो यह कह कर के छुटजाओगे “नादा 
त रहजायेगी पहुँचादो जनाज़ा दो कदम, 
..... ठम घड़ी भर को समझ लेना। 
















































रेकाड गीत प्ः मः ताल ह्प ..._ स्व॒रलिपिकार 
“टुइन फ्कः कहरवा % क श्ोौ० विश्वेश्वरकुमार गुप्ता 


स्थाई-- लोभी मन हरस्‌ सटकाया, हर का पता पर कहों न पाया। 
अंतरा-१, भवरा बन कर बागश में हू ढा, तारा बन आकाश में हुटा। 
ज्ञोगी बन संसार में हूढा, हर के लिये हर रूप बनाया॥ १ ॥ 
२, गिरि बन मेंने समाधि लगाई, ज्ञान की बिजलों भी चमकाई। 
नयनों से नीर की नदी बहाई, विरहा में उसके मिटाई काया ॥ २ ॥ 
३, फेर के फिर से जग से नजरियां,घू दली मेंने नयन किवरियां । 
पाई तुरत ही प्रभु की नजरिया, हरि ने अपना रूप दिखाया ॥ ३॥ 
हर का धर हृदय में पाया, लोभी मन हरसू भटदकाया 


मिशन > ० हक हे आआ:... 


-:स्थाई-- 
र्नः छ 


"शक मी 3 पक पक 


«“ ग॒ र॒ ग र॒ ग॒ सर स|र म र॒ म | पध नव प्‌ ८ 


5 लो 5 भीम न ह र२|खस्‌ू 5 भ काईइ 55 या. 5. 





हक 
स॑ सं न न |ध - प्‌ प्‌ ग॒ गम गर स नस रम र “८ 


हु र का प्‌ |ता 5 प्‌ र | के हींड 55न | पाई 5६ या 5 


अन्तरा (१) 
जी छ 





मे से मे मं प पं ने न से - से रन. कक से 


मेँ व रा 5 ब न क रबा $ ग में ढूं 5 ढ़ा 5 


- न न थध न प्‌ धर न सं न सं चसं॑ नथध पम 


६ ता 5 रा|ब नें झा 5 |कां 5 श में ढूंइ 55 ढ़ाई 5 रे 














६ ज्ञी ए गी।ब न सं (सा ए ८ 














न प धन से न से | चघसंे न प्‌ - 


घर 
ह २ के लि|ये 5& हू र रू 5 प ब नापए &$ या 


“» गग ग स|ग म ध प | ग गम गर स नस रंग र२ - 
5६ हर का प [ता 5 प र क हों5 55 न पाई 55 था 5 








००] 
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तीसरा भाग भी छप रहा है ! २ आउइडेर भेजिए |! 


११ 





४०. हि के ८ | 
पा ( तीसरा भाग ) 
पहिला और दूसरा भाग पवलिक ने खूब ही पसन्द किया | अब 
तीसरे भाग के लिये भी आडेर आने शुरू हो गये हैं, इधर फिल्म म॑ 
नये - नये निकल रहे है, यह भाग जब तक तैयार होगा, आप और भी 
फिल्म देखेंगे, उन सब के चुने हुए गीत "फिल्म सद्जीत' तीसरे मांग में. 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
। 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
स्व॒रलिपि सहित छापे जाँयगे, इसका मूल्य भी वही २) होगा, क्लिर | 
हमे ! 


अभी से एक पोस्ट काडे डालकर आर बुक करा लेने पर आप इसे 
ा में पा सकेंगे । जल्दी कीजिए आम, ० ०० ः पर । द 













































( ठाँ, दून, तिशुन व चौगुन की लय में ) 
( ले० उस्ताद शंकरलाल जी ) 


... >ठाँ-- 

भू. ७ ४ ०. +-॥ द हक मल 7. 
घातों था कड़धा दिंगड धाति उता कतू 55 दटेदे कत्‌ गदि गन 
४ ० ए्‌ छू आर आम 
घधाई टेटेकल गदिगन थाई टेदे कत गदि गन थधा5 वेटेकत गद्गन धा5 
नै ७ श्र ७ | हि ञ्ः द कक 
टेटे कत गदि गन धाड यथेदे गद्गिन धाउटेटे कतगदि गनधा5 
8 ज- रा 
टेटेकत गदिगन था 

न छ छ्‌ ४ । 


धा्तीधचा कडधादिगड़ धातोंब्धा कत्‌ड55 टेडेकत गद्गिन चाओ्टेटेकत गद्गिनधा5 


का छ 
 डेटेकतः गदिंगन था टेटेकल गदिगन 


नम ४ भू द ः ह 
धाउटेटेकत गद्िगन धाउव्ेटेकल गद्गिनधाईटेटे कतगद्गिनधा5 टेटेकतर्गद्गिन 


.. धातींब्धा कडघादिगड घातिइ्था कत्‌55 तठेटेकत गदिगन 
तक २ क्‍ ० 


घाए्टेटेकत गदिगनधा: टेटेकत गदिगन धाटेरेकत गद्गिनथा; टेटेकत गदिंगन 


“ द छ 


घाउटेटेकत गद्िगनधाउटेटे कतगद्गिनधा5 डेटेकतगद्गिन 
-- विग्युन-- 


. चघातोंप्धाकड्धा दिगडधातोंद्या कतडडटेदे कतगदिगन धाउटेटेकगद्गिन 


. आहउ्टेटेकल गद्गिनधा<ई टेटेकतगद्गिनधाई. देदेकतगदि गनधा।वटेटेकल 


..._गद्गिनधाउ्टेडेकवरगदि. गनधाउतेटेकतगद्गिन 


...._ धातों3चाकदघा दिगष्धातींधघा कतठ5तेटे. कतगदिगन. धाउतेटेकतगदिगन 


.... धाउटेटेकल गद्िगनधा: टेटेकतगद्गिनथा5 वेटेकतगदि. गनधाउरेटेक्ल 





















































छे १४ कह 
गदिगनधाईटेटेकतरगदि गनधा$इटेटेकतगदिगन 
न छ 


० . *ह 


छु । 
गद्गिनधाउटेटेकलगदि._ गनधाउटेटेकतगद्गिन 


_.चौशुन-- 





धाती:घाकड्धादिगड धातिष्थाकत्‌5५६ टेटेकतगद्गिन 
श्र छछ 
शेटेकतगदिगन धाएटेटेकरगदिगनधाई टेटेकतगदिगन 
रे | ४ 
5 का द ० 

कु 


३ 


धाटेटेकलगदिगन....... ५ 
हक ह | । ठ 


री 


7 
टेंकतगद्गिन धाडईटेटेकरगद्गिनधाई टेटेकतगदिगन 
कतगद्गिनधाडटेटेकतगद्गिन था 


धातोंदधाकड़चा दिगडधातींएघथा. कत्‌८55टेटे कतगदिंग 


धाउटेटेकतगद्गिनधाइटेटे.. कतगद्गिनधाउइटेटेकतगद्गिन 


.. धातींधाकड्धादींगड धार्ती5घाकत्‌55 तेटेकतगदिगन क्‍ 
क्‍ के मे 





० 


धावेटेकतगदिगन 


घाउटेटेकत. गदिगनधा5.. टेटेकतगद्गिनथा५5 टेटेकतगदि. गनधाउटेटेकत 


धाइटेटेकतगदिगनधा 5 


धाटेटेंकतगदिगनधाटेटे 


- कतगदि्गिनधाइटेंटेंकलगद्गिन धातिउधघाकड्घादिगड घातिड्थाकत्‌5६ टेटेकतगदिगन 


धा5्टेंटेकतगद्गनधा5 टेटेकतगदिगन धाउटेटेकगदिगनधाई टेटेकतगदिगन 


63 


दो 


धातों5 घाकड़धादोंगई 


७ 


धातोंदधाकत्‌ 5६. टेटेकतगदिगन. धाउटेटेंकलरगदिगनधाई. टेटेकतगदिगन 


धाउ्येटेकलगदिगन.. था .टेटेकतगद्गिनधाइटेटे.. कतगदिगनधाडटेटेकतगदिगन 


श्छ 


घधा5टेटेकतगदिगनधाटे 


धाईटेटेकतगदिगनधाए 


-ड्डह 





सलकुश ०- 


है 














( “सन्नीत” के प्रतिनिधि द्वारा ) 


“हिन्दुस्तान टाइम्स” के पन्‍ले पढटे ही जारहे थे कि एक जगह अकस्मात ही 
नज़र जम गई “आगरे में उदयशहूर की पार्टी का नृत्य, केवल १ दिन के लिये 
तारीख १७-२-४१ कि 

दोपहर को मोटर हारा में आगरे पहुँच गया। डुत्य का प्रदशन “जसवन्त- 
टाकीज़” में होने को था, टिकटों का मूल्य था ८), ५॥८), शल), २) ओर १८) 
खेल ६॥ बजे शुरू होने का था किन्तु में ठो ५॥ बजे ही वहां पहुँच गया ! भीड़ का क्या 





ठिकाना ! मालुम हुआ कि बड़ी कासेज्ञ के सब टिकिट बिक चुके, अब जगह बिलकुल... 


नहों है, केवल १०) वाले दर्जे में थोड़ी सी जगह बाकी है। कुछ लोग लोट रहे थे 
कुछ इसी क्लास पर सनन्‍तोष करके टिकिट खरीदने के लिये खिड़को पर कुश्ती लड़ 
रहे थे ! फाटक के पास तैमद बाँधे हुये ओर नंगा सिर किये हुये एक आदमी जो शकल 
सूरत से इक्के वाला मालुम होता था, चिल्ला रहा था १०) वाला टिकिट १) में, खिफे 
दो बचे हैं, जल्दी चलो ! वे दोनों टिकिट भी आफत से बचने वालों ने खरीद लिये । 

. यह खब देखकर में सोचने लगा कि आखिर मुझे आज केसे जगह मिलेगी। 
. मैंने पक झादमी की माफत अपना परिचय-कार्ड उद्यशड्रर के पास अन्दर भिजवा 


.._दिया। फौरन ही वहां से उदयशद्भर के भाई भ्री० राजेन्द्रशडुर आये ओर मुझसे पूछा- 


. सद्जीत-दाथरस से आप ही आये हैं। मेंने कहा जी”! 
वे बोले--कहिये आप क्या चाहते हैं ? ५2. 7 
मैंने कहा--आज् का प्रोग्राम बतला दीजिये ओर मेरो सीट का प्रबन्ध करा 
दीजिये, वरना यहां तो कुछ ठिकाना नहीं। उन्होंने झुझे प्रोग्राम का पर्चा देदिया ओर 
अन्दर प्रीनरूम की ओर मुझे लिया ल्लेगये । 
एक पुलिसमेंन जो वर्दी से लैस होकर बड़े ठाठ से प्रीनरूम ( जहां श्ज्ञर 

झऔर डेौसिह् हो रहा था ) के पास घूम रहा था, उसे देखकर पाटी के पक बढ्ाली 
सज्जन कुछ करारे स्वरों में बोले--ए सिपाही इधर क्या करता है ? 
.. “कुछ नहीं साहेब यहां मेरी ड्यूटी है 
.._ “माफ करो बाबा! इस जगह ड्य टी की जरूरत नहीं हे” का छ 

इतना सुनते ही सिपाही महाशय वहां से खिसक गये, शायद ये श्रीनरूम की. 
 रोनक देखने की डउय टी अदा करने वहाँ आये होंगे। हां तो, ये बह्चाली सञ्ञन 


... श्री० हैरीन घोष थे, जो कि उदयशडूर की पार्टी के मुन्तज्ञिम थे । उन्होंने मुझसे कहा ३ 


कि आप थोड़ी देर बैठिये, में अभी आपका प्रबन्ध किये देता हूँ। हे हा 
हे में बाहर आकर घूमने लगा, रिज़र्व सीट वालों की मोटरें तरह तरह के होने... 


मा : देती हुई खिनेमा के अन्दर चली श्रारहीं थीं। लीजिये ६-४० होगये, खेल शुरू होने... 
गा रु को है, लेकिन में झभी बाहर ही खड़ा है, इतने ही में मिस्टर घोष आये ओर मैनेजर... 





शए८....... # सब्बीत # 
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.. से मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, देखिष ये “सद्भीत” के रिपोर्टर हैं मिहरवानी 
करके इनको जगह दिलवादीजिये। 
मेनेजर साहेब जो कि साहबी ठाठ बाट में थे, मेरे खदर के मोटो कपड़े ओर 
रूखे-सूखे चेहरे की ओर देखते हुए बोत्ले--“आप ही हैं '?? 


मेंने कहा--“निस्सन्देह” ! द । 
...... “अच्छा | इनके साथ चले जाइये ये आपको वेठा देंगे” १ गेट कोपर मुझे अच्दर * 
. लेगया ओर सीटपर बैठाकर चला आया। 8 0 
#--स्क्रीन उठी--# 
5 १-पहिले प्रारम्भिक “सन्लीत” था | तरह तरह के वाद्य सजे हुए रकखे थे ओर 
... कुछ बज्ञाए भी जारहे थे । तालवाद्य अधिक संख्या में थे।... 
ला २--देवयानी ओर शर्मिष्ठा नृत्य-( यह नृत्य ज़ोहरा ओर उज़्रा ने दिखाया ) 
.. जज्ञल में देवयानी अपनी एक सहेली राजकुमारी शर्मिष्ठा को बाट देखरही है, राजकुमारी 
.. शथ पर खबार होकर आती है झोर दोनों सहेलियां पासके एक तालाब पर स्नान 
... करने जाती हैं, यकायक शर्मिष्ठा पक आवाज़ को सुनकर चोंक उठती है और उसी 
.... घबराहट में देवयानी के कपड़े पहिन लेती है, उसके इस व्यवहार से देवयानो अपना. / -- 
.. झ्रपमान समझ्तती है । खैर किसी प्रकार यह झगड़ा इस शतेंपर तय होजाता है कि 
.. मुनिराज के पास न्याय के लिए चलना चाहिये, वे दोनों जाती हैं किन्तु रास्ते में शर्मिष्ठा 
कीधावेश में झ्राकर देवयानी को कुए में धकरेल कर अपने रथपर चढ़कर चली ज्ञाती है। क्‍ 
.. इसी कहानी को नृत्य द्वारा बताया गया था। पु 


... दे-#नन्‍्द्र चृत्य  उदयश्धर ) यह नृत्य उद्यशड्ुर ने दिखाया। जिस समय आप... _« 

. कलाई बाजू भोर अंगुलियों से ब्ृत्य दिखारहे थे तो पेसा मालम होता था मानों सांप... 

: लहरें लेरहा है कन्मे से लहर उठती थो और अंगुलियों पर आकर समाप्त होती थी 

पबलिक तालियाँ बजारही थी, वास्तव में आपने बड़े परिश्रम से यह कला इतनी ऊचाई 

पर पहुँचाई होगो | मेरी आत्मा कह उठी-घन्य, शक्कर ! द 5 ले 

हि ४- मारवाड़ी नृत्य-- “सिमकी” ने दिखाया, मारवाड़ी ढक्ष को “आकर्षक -पोशाक लक 
पहिनकर मारवाड़ी नगमों के साथ नृत्य बड़ा सुन्दर था। । 

५० ४--उवेशी जृत्य ( अमला ने दिखाया ) स्वर्ग की अत्यन्त सुन्दरी अप्सरा थी. 

... उ्वशोी। अज्ञुन पर जब उसका ज्ञादू नहों चल सका तो वह श्रज्ञुन को श्राप 

. देती है। इसी कहानी को च्ृत्य द्वारा दिखाया गया।........ कक 

...._. #कार्तिकेय नृत्य ( उद्यशड्भर ) शिवजी का बोर पुत्र अपने पिता माता तथा. हा 

. देवताओं से झाज्ञा मांगता है ओर झमय होकर तार कासुर से लड़ने जाता है। हम 
... ७-भरत नास्यम्‌ू--भरत नाथ्य केआधार पर तेयार क्रिया हुआ यह नृत्य... 

लक्ष्मी ने दिखाया, इसे भी पत्रलिक ने खूब पसंद किया। ' हम 

प-"निराशा--( नतेक--उद्यशंकर, सिमकी, जोहरा, शिवराम, ओर पनीकर जा. 

क्त सब नृत्यों से अधिक देर तक रहा। इसमें पक उत्सव पर दो नव दम्पति.. - 

हे हैं। उन्हें पक मलुष्य देख रहा है, जब वे नाच चुके ाच चह मनुष्य. +# 
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जो उन सुन्द्रियों पर लट्ट हो ज्ञाता है, उनके पीछे पीछे चकने लगता है, मन में इस 
आशा को त्लेकर कि इनसे मेरी भी मुलाकात हों जाय तो में भी इनके साथ नायू, 
बहुत देर तक वह व्यक्ति चांदनी में ही खड़ा रहा, किन्तु उन्होंने उसकी ओर ध्यान 
. नहीं दिया ओर उसे फटकार दिया, उन उसुन्द्रियों के साथी नर्तेक भो उस आदमी 
से ईर्षा करने रूगते हैं। किन्तु वह बेचारा अजनवी उनकी तरफ करुणा भरी दृष्टि 


से देखता है, पर उसकी कोई नहीं खछुनता। आखिरकार अपनी इच्छाओं को अपने... 


य में ही भस्म करके वह “निराश” होकर चला आता है। 
६--सक्लीत ( सरोद, सितार इत्यादि साजों के साथ ). 
६०--युद्ध यात्रा--शारूएें का पूजन करके युद्ध के लिये वबिदाई। 


११--“मज़दर ओर मशीन” यह ब्रत्य विशेष महत्व पूर्ण था इसमे लगभग १६ 
कलाकारों ने भाग लिया था। साज्िन्दे अलग थे । 


पहिल्ले गांव का दृश्य दिखाया गया, ग्रामीण झपने अपने कामों में लगे हुए हैं, 


शान्‍्त पूर्ण जिन्दगी बीत रही है, किन्तु शान्ति के दुश्मन शहरों के कुछ लोग क्‍ 
इस गाँव में प्रवेश करते हैं ओर ग्रामीणों को प्रलोमन देते हैं कि तुम क्या धीरे-धीरे 
काम कर रहे हो, देखो मशीनों के जरिये से यह काम “फुरं” से हो जायगा। सौंदागर 


और पाखंडी धार्मिक, अपने बूढ़े दादा की मजी के खिलाफ भी ण्क फेक्टरी खोल 


. देते है, उसको मशीनों की पूजा करते कराते हैं। देहातियों को उस फेक्टरी में 
. मशीन के साथ जिन्दगी बितानी पड़ती है। ( स्टेज पर यह मालूम हो रहा था कि 


.._ मशीनें चल रही हैं, मशीनों की आवाजें भी खुनाई दे रही हैं, किन्तु सब ताल और 
लय के साथ यह खब नृत्य द्वारा ही दिखाया जा रहा था )ओआखिर गांव वाले 


इस बन्धन से ऊबकर फिर देहात में आज़ाते हैं। वह आदमी जो उन्हें फेक्टरो में तले 
गया था, फिर बुलाने भाता है उन्हें लोभ लालच देता है, डराता धमकाता है, इसपर 
वे ल्लोग फिर जाने के लिये तेयार हो जाते हैं ; ये प्रामीण मज्ञदर, मशीन के साथ काम 
करने को तेयार तो हो जाते हैं किन्तु मशीन को इश्वर मानकर उसको पूजा करने से 
इन्कार कर देते हैं, ओर इसके फल स्वरूप सब मुखीबतों को सहन करने को भी तेयार 


हो जाते हैं। वे उत्सव मनाते हैं ओर खूब नाचते गाते हैं, बाद में उनके मस्तिष्क 
में एक नवीन भावना पेदा हो जातों है तब वे मज़दर ओर मशीन के अन्तर को 


समझ जाते हैं। मा 
इस नृत्य के बाद पहिला शो सफलता के साथ समाप्त हुआ । जसवंत टाकोञ्ञ 


... बातों का प्रबन्ध असंतोष जनक रहा, बाहर जो यह देखने में आरहा था दशकों हक 


.. को बड़ी छासेज़ के टिकट नहों मिल रहे थे बहुत से आदमी लोट गये, लेकिन अन्दर * 
..._ आकर मेंने देखा तो खेल के अन्त तक बहुत सी सीटें खाली पड़ी रहों | स्क्रीन ऐसी थी... 
रे जिसमें अन्दर की हलचल साफ दिखलाई देरही थी। -.. 


























१--फिल्म “नतेकी?? 


यह कोन धाया सर्वेरे-सवेरे, कि दिल चॉोंक उद्बा स्वेरे-सवेरे । क्‍ 
. कहा रुप ने घांद है चोधवीं का, मगर चाँद केसां सर्चेरे-सचेरे॥...... ह 
गया मन का धीरज, बढ़ी बेकल्ी सी, ये मुझको हुआ क्या स्ेरे-सबेरे।. 

. आते ही एक तरहदार ने दिल छोन लिया। 

दि्लिझबा . बनके दिलाज्ञार ने दिल छीन लिया ॥ 

द चितवन के छुपे प्यार ने दिल छीन लिया। 

देके धोखा इसी ऐेय्यार ने दिल छीन लिया''' 

: आंखों में जादू , बातों में टोना, दिया कैसा चरका स्वेरे-सवेरे ॥ 


हम २--फिल्म “संस्कार?? 
फाशुन के दिन चार सखीरी, बालम दे दे उधार, सखीरी। 


बहुत दिनन पर आवत होरी, कर इतना उपकार, सखीरी ॥ बालम'''॥ ' 
देख तरह उमछ उठत है, मन मोश ललचाय, 


. में रह में नहलाऊं किसी को, कोई मुझे नहलाय ॥ बालम 























सब कुक मांगे देदूँ सखोरी, नाहीं करू इनकार खखीरी। , 
फागुन में बालम नहिं दूगी, केसे करू एतबार | सखोरी ॥ बालम'' ॥ शा 


३--फिल्म “दिवाली! 

_काहे पंछ्ी बाबरिया, रोना राग सुनाये रे पंछी बावरिया। क्‍ 
रोना राग सुनाये, कमेला दो दिन का, जाना देश पराये। 5 

जीवन को एक सपना जानो, जग सपने की छाया मानो । ः 
। फि्रि काहे कटी हाय रे पंछी बाबरिया ९०० ००५००० ००० ००० ०«* | 


गढ़ने वाला गढ़े खिलोने, कोई रोंगीले कोई सहोने। 
ज्ेसे वा मन पाये रे पंछी बांवरिया 6 व555े- ! पु 


. ४-फ़िल्म पूजा” ले  वकक 

.... मोरी बगिया में आयेंगे माली, क्ूमो कूमो री आशा की डाली । हा | 

... ज़रा जोबन की कलियां खिलालू, ज़रा मनकी नगरिया सजालू।......... 

... उनकी राह में नयना बिछालू, जिसने नयनों की निदियां चुराली॥ मूमो” 

.. आय-शआआार्ये बलमवा आयें, मोहदे प्रेम के मूले झुल्ायें। हा रा, ० 
. मोरी आशा के दीपक जल्ायें, आये प्रेम नगर में दिवाली'' रा रः 

फूमो-स्टूमो री आशा को डाली, मोरो बगिया में आयेंगे माल्ती''' .ः मम 
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स्बरलिपिकार--मास्टरराम त्रिलोक गन्नाराम जी जो शी 


चल चल रे नोजवान | चलो सह्ञ चलें हम ॥ 
दूर तेरा गाँव और थके पांव, फिर भी राहगीर तू क्यों नहीं अधीर : 
तुम हो मेरे सक्न, आशा है मेरे संग, तुम हो मेरे सक्ष, हिम्मत है मेरे सह्ू । 
मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम, चलो सकल चलें हम ॥ 
किसने किया मुझको इशारा, दुर की मंजिल से हमें किसने पुकारा! 
ममता ने पुकारा, बन्धन ने पुकारा । कर न 
मय तुम ही सिखा रहे हो मुझे गीत ये हरदम । चलो सक्व चलें हम ॥ 
पु कुह-कुद बोलो मेरी कोयलिया, मनमें मिठास घोलों मेरी कोयलिया 
पु .._ कौन तान सुनोगे कुरा ये तो बतादो, वीणा के बिखरे हुए तार सजादो। 


ञ्राज दोनों गाते हुए जीवन सरगम, चलो सक्क चलें हम 
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बे कर 20% ना हल 
"जे बची होछा बार 
है क्‍ ( ले०--पश्री » वैद्यमित्र उपाध्याय “श्यामसखी” ) 





रा 


| 


पर ४४ मांअई पार ।ाा“ं४४४४४४७४४७४४४७ ारंआए 3.3 आांभाआं ७७ाबर;। गाार्क 


| 


.._ मानों की स्वरलिपियां बिलकुल ठीक-ठीक तैयार कर सकें, हिन्दी अच्छी 


|| 











आाज मची होली बरखाने । क्‍ 
ले .सक़ सखा आइगये मोहन, भर पिचकारी ताने , 
उतते राधा सह गोपिन के, आई खेल खिलाने। 
पिया अपने तब जाने, झाज़ मची 5] 
कहत सखो तुम बृज के छोरा, कत्रते भये मरदाने , 
गोकुल नहिं, यह है बरसानों, आधदि होल ठिकाने | 
द यशोदा लाड़ लड़ाने | ध्याज्ञ भली 9250 2 अं ज लक 
 उतते धार चलें रंग रंग की, इतते अबीर उड़ाने 
नेनन में जब लग्यो भरन तब चूक गये मस्‍्ताने। 
लगें घाव कहाँ निसाने धाज गली 75 5228 जज 23७ १ हक] 
फेरन लागे जब सुख मोहन, तचहि गहे राथा ने, 
कोड लहँगा चोली पहिनावत, कोड लगी अलक बनाने , 
कऊष्ण सुख याहू जन माये जल मची ॥ 
ज्ञितने खखा सकू मोहन. के, खब ही करें जनाने 
सब ही हैं, सब ही के परवस, मल गुलाल मुह खाने। 
न कोई काह पहिचाने आज़ मची 
एक सखा मनखुखा नाम के, आँख बचाय छिपाने 
आोसर लखि तरू चढ़ि बोले जस, अम्धेन में नप काने । 
खबाबो हमें मखाने, आज मजची “न 
मिल ज्ुल सबहि पकरि तब लाई, लगे राग यह गाने 
काल है होरो ननन्‍्द्गांव में, अइ्यो फग्ुआ खाने। 
शयामससणि' जिय ललचाने, आज मची 


जंखआर-्ऑसआस अंक #] १७७७७७७ए७ओ 





स्वरालापकार चाहिये ! 


पऋ ऐसे सक्लीतज्ञ की आवश्यकता है, जो रेकार्डो को बजा कर फिल्मी द क्‍ 


.._ तरह जानते हों । यहां रह कर काम करना होगा, सामान सब यहीं से ; 


| मिलेगा ओर रहने तथा ख का प्रबन्ध मो यहीं रहेगा । कम से कम क्या... 
.. चेतन लेंगे, पत्र व्यवहार इस पते से करें । 





पैनेजर--सक्लीत', है स-यू० पी० | 




































( (0 ाडांट ) 


हमारे पास बराबर ऐसे पत्र आते रहते हैं, जिनमें पेसी पुस्तक की माँग 
रहती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फिल्म-गीत,. बिल्कुल उसी तह में दियि 
गये हों। इसी कप्ती की पूर्ति करने के लिये यह पुरुतकें प्रकाशित की गई हैं। 
गाने सब प्रसिद्ध पाये हुये ( ।९ '५|५। ) होंगे, जिन्हें सिनेमा हाउस से निकल 
६ भाप भुन-गुनाते हुये घर आते हैं, किन्त सबेरा होते ही उनकी असली 
तज भूलकर कुछ टूटी फूटी तज रह ज्ञाती है। इस पुस्तक से आप वह गीत बाजे 
पर आखानो से निकालकर अपना ओर मित्रों का मनोरञ्षन कर के अपनो इच्छा 
पूर्णा कर सकते हैं। नये-नये फिल्मों के सर्ब-प्रिय गीतों की स्वरलिपियां भी 
इसमें आपको पमिलेंगी। नवीन सज्जीत की ऐसी छुन्द्र पुस्तक झाज तक और 
कोई प्रकाशित नहीं हुई। प्रथम भाग में ७० गीतों की स्व॒रलिपियां हैं, घूछ 
केवल २) रु० डा० ख० 6) इसका दूसरा भाग भी पक गया है इसमें नई नई 
फिल्मों के ७२ गायनों की रद रलिपियां हैं, मूल्य २) डा० 2), दोनों भाग पक 
साथ ३॥) डा० ।&) दसरे भाग के गानों की सूची इस पृष्ट के आगे देखिये । 


पता--मनेजर “सन्लीत” हाथरस-यू० पी० । 
“40४9 02 पा 54 2 


पगात पा रजात 


( सरल हिन्दी अनुवाद सहित ) 
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जिसकी खोज में अनेक सक्भीत-प्रेमी रहते थे-डसी संस्कृत के महान ग्रन्थ 
सज्जीतपारिजात/ को हिन्दी भाषा में सरल अजुवाद स॒द्दित प्रकाशित किया [६ । 
आाएडा है, सूल स्छोक भी दिये गये हैं, ओर नीचे उनका आर्थ तथा सरगम आदि ४. 
सभी बातें खूब समस्या कर लिखी गई हैं, प्रत्येक सन्नीत-प्रेमी को इस प्रन्थ की | 
एक-एक प्रति रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्‍यों कि यह श्रन्थ पक ऐसा अमूल्य 
.._ ६४ रल है, जिसका प्रमाण सज्ञीत के बड़-बड़े भ्रन्थों में देखने को मिलता है, सज्गीत- ॥ 
८ | (| कार्यालय ने बड़े परिश्रम से इसकी खोज करके अलवाद कराया है, शीघ्र ही | ! 
न | 4५ (| यह, छुपकर तेयार हो ज्ञायगा पल्य केवल २) रबखा गया है, छपने से पहिले 
. €/ एक पोस्टकार्ड डालकर आउडेर बुक कराने वालों को पोने मूल्य १॥) में मिलेगा । | । 
“ः थ | || ० ख० |), छपने के बाद पूरा मूल्य लगेगा, अतः शीघ्रता कीजिये। | पा 


पता--संगीत कार्यालय, हाथरप्त-य० पी० । 





















वर्ष ७ संख्या ४ 
पूर्ण संख्या ७६ 














( लेखक--श्री « राजबहादुर “शरर” बी० ए० 
..... सकल संसार में जो सत्य का संचार करते हैं, कप 








४. हम उनको बन्दना हृदय से बारम्बार करते हैं। 

..... जलानी धर्म पर आती है, जब जब विश्व मंडल में, 
....._ यही गोविन्द गीता के, जगत उद्धार करते हैं। 
मन के हरदम, 























जब धर्म की स्वांती, मजुज बुद्धी की सीपी में 
“श्रर” हम मोतियों की विश्व में बौछार करते 






















. ( रचयिता--श्री० रामनाथ गुप्त बी ० ए० 
बड़ी बिकट श्रटपटी घड़ी है। आग लगी है श्ासमान में | 
दुनियां खझ्नर लिये खड़ी है॥ तृण-से जल से नर विमान में ॥ 
हवा, जमीं, पानी की तह पर। भक्ृ-भक फूट रहे बम गोले। 





 गाती मौत बजा खज़ड़ी है॥ कौन बचेगा घमासान में का 
.. . .ैफफ . . उठो, छरें, -करबट तो. हेलो, . 
डा 2 हिन्दू--सुस्लिम--सिक्ख--ईसाई ! 
जागो, पो फटने को आईजी 
आह 5 ४0० ५ + ४ हे :) 
कहती इधर हमारी सेनाः- कौमी गद्दारों से बचना“, 
सत्य--अहिंसा का व्रत लेना, -ुश्मन के आगे मत लचना। 








है 32222: 22 0 हक ० 22:77: 7:78 0 7:22: ८77: हब ँ 2 8. 





मार--काट वाली दुनियाँ को, “बहुत सहा, अब सह न सकेंगे, 
प्रेम शब्र हमको है देना“! . यही मन्त्र हम सबको जपना''''' 
ताकत से अन्धे देशों को“, । 
नई राह हमने दिखल्लाई'**! 
जागो, पो फटने को आई”! 
0 5 08 कर 
स्वतंन्त्रता हम दीवाने “, सबको सुविधा, सबको सुख हो। 
मिटते जाते बन परवाने”। ऐसा श्राज़ादी का रुख हो ॥ 
..._; तोड गुलामी की जक्ञीरें”', हम सैनिक अब रुक न सकेंगे। 
.. | जाते हैं ताकत घज़माने''॥ चाहे जितनी शआआफत दुख हो॥ 
2 ५ 5.४ - ध्यपनी- ताकत - उठो _ सँभालो, - 
... बलिदानों को बेला आई! 
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फिल्म सड़ीत में नवीनता निमोण करने वाले सड्गीत दिः्दशंक***! 


( रे ) 


अप जल विद्या 


( लेखक--श्री० रमेश नाडकर्णी #% अलुवादक--श्री० रविनाथ वाकणकर ) 


“र»<छ 82०-(ैं:*- 


नदी किनारे बठ के आयो खेल में जी बहलावें,' पुजारी मेरे मन्दिर में थ्रावो 
इन दो गीतों ने सन्‌ १६३७ में सारे बस्बई शहर को मोहित कर डाला था, इन दो गीतों. 
के बल पर ही इस फिल्म का सूल्य बढ़ रहा था, उस फिल्म का नाम था “ज्ागीरदार” 
द्ग्द्शंक मेहबूब के इस चित्रपट की लोकप्रियता सज्जीत पर अधिक अवलम्बित थी, 
इस गातों की सन्जीत योजना करनेवाले श्री० अनिल विश्वास एकदम प्रसिद्दी के मश्च 
पर आरूढ़ होगये। 


.. इस सफलता के पीछे अनिलबाबवू का अविश्रान्त परिश्रम है। कलकत्ते के रंग 
महल थिप्टर के सद्जीत दिग्दद्शक ( स्थुज्ञिक डायरेक्टर ) अनिल विश्वास थे, उसी 


हि 






.. प्रकार हिन्दुस्तान ग्युजिकल प्राइक्टस ( हिन्दुस्तोन रिकार्ड कं० ) के भी सक्लोतः 


दिग्दशेक आप रह चुके हैं। 


... आपको कुमार मुवीदोन क० ने ही प्रथम फिल्म ज्षेत्र में खोँचा 'पूरण भक्त से 
.._ बहाली सज्जीत की ओर जनता का आकष ण॒ बढ़ता देखकर, सभो कम्पनियों के मालिक 
.. कम्पनी के लिये बह्चाली सज्ञीत दिग्द्शक की खोज में निकले, सन्‌ १६३३ में अनिलबाबु 
... कलकत्ते से बस्बई पहुँचे, आप फिल्म सद्जीत ]/206 (ए४४८० के अंगोपांग से भलीभांति 
परिचित थे, झाप संगीत सप्नाद तो नहीं थे, परन्तु संगीत योजना में, माल्निकों की ओर 
से होनेवाली फेरफार के फनन्‍्कटों को आप सहन नहों कर सकते थे, संगीत कलाकार 
..._ स्वभाव से हो भावुक होते हैं, फिर अनिलबाबू तो बंगाली ठहरे। इस प्रकार के फेर- 
. फार करने वाल्ते लोगों से निराश होकर दो ही महीने में श्राप कम्पनी से अलग होगये | 
द श्राज कीति के शिखर पर चढ़े हुए, विपुल वेतन पाने वाले अनिलबाबू उन दी 
... महीनों के बाद लगातार सात महीने तक फुट पाथ पर सोया करते थे, एक समय का 
. भोजन मिल जाना तक कठिन था, बश्बई जेसे नवीन प्रान्त में किसी से विशेष परिचय 
.. न होने से कोन आसरा देता ओर प्रेम से दो शब्द कहकर आपको उत्साहित करता, 


..._ इस अवस्था में अनिलबाबू ने दुःख के वह दिन कोटे हैं। 


इसके बाद 7880७७७॥ 87४ में आप गये, वहां भारत की बेटी! फिल्म में. 


रा .. आपको केवल दो गीतों की संगीत योजना तथा पाश्वे संगीत ( 380: (-०परते. 
... ७४४० ) का कार्य सोंपा गया, पश्चात यहीं आपने १०-१२ फिल्मों में संगीत योजना 
.... का कार्य किया। हे 


ह्वि । 7 रेक्टर कट मेह हवूब ने आपके चमकाने में अच्छी सहायता दी। |; 







































































_चाद्यों का उपयोग गोतों में यानी गोतों के साथ पाश्व॑ संगीत में झा 
अन्य किसी कम्पनी के फिल्में में नहीं सुनाई दिया था, इस फिल्म के लोकप्रिय होने 
के अनेक कारणों में से इस चित्रपट के गीत विशेषतः 'नदी किनारे! व पुज्ञारो मेरे 
मन्दिर में, इन गीतों के साथ पियानो 70078|९ 08४७ जेली ॥ए्ा 0९ देनेवाले 
बाद्यों का साथ भी है जिसे अंग्र जी में कार कहते हैं, जिससे श्रोता थ्राप ही आप ताल 
देने लगते हैं यह तर्ज प्रथम बंबई में अनिलगाबू ने ही प्रारम्म को। क्‍ 
_ “बतन' है । 


... इसके बाद वतन” का दिग्दश न मेहबूब ने किया, इसमें 'क्यु' हमने दिया दिल! यह 
गीत तो बहुत हो सुन्दर बना है, बंबई की ओर यह गीत विशेष लोकप्रिय न होसका 
"ज्ठु उत्तर भारत में यह अधिक पसन्द किया है, कोर्तिकुमार' (किसके साजन' की 
. खंगीत रचना भी झुन्द्र हुई है पर यह फिल्म अधिक अच्छा न होने से इसका संगीत भी 
विशेष लोकप्रिय न हो सका । 


_ “ग्रामोफ्ोन सिंगर”! 


जञ्ञतक बम्बई की 


. _ यह भी खूब ही चला। 'काहे अकेला डोलत बादल' एक छोटा सा मन्दिर 
बनावेंगे, 'में तेरे गले को माला! वृन्दावन में कभी न आना, यह चार गीत तो बहुत ही 
जोकप्रिय हुए | विशेषतः 'पक छोटासा मन्दिर! व "तेरे गले को माला इन गीतों की 
तर्जे सरल व मधुर होने से दरकोई सहज गाउठता है, इस गीत के खटके व मुरकियां 
संगीत पद्दतीनुसार ही हैं। क्‍ द क्‍ 
दम तुम ओर वह! (इसमें माया बनर्जी'का 'हमें प्रीत की रीत नहीं करनी! इस गीत 
.. को रचना में माया बनर्जी के गले में भहाराष्ट्रीय संगीत की मुरकियाँ बिठलाना आपके 
._.. परिश्रम का द्योतक है “एक ही रास्ता! में 'भाई हम परदेशी लोग” यह गीत तो अतिकरण 
... मधुर हे कॉमरेड' _ चित्रपट में चमक चमक करता नंदलाल रहे' इस छोटे बालकों के... 
. गीत को संगीत. योजना बिलकुल नई थी। विद 2 जज 
.. “अलीबाबा” _ 












अज्ञ को हू ढ निकाला, यह चित्रपट अधिक _ 
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ही आकर्षित होजाती है | वहीदन बाई के सन्ीत का इस गीत में अच्छा प्रयोग हुआ है । 
स्वरों के मोड़ व मुरकियों को सरल सुन्दरता से रचाया गया है। हे” यह अन्तिम 


। से करते हैं यह गीत कोर 


# सद्जीत क| २६३ 





कक चली न न 





शब्द्‌ तो अति सुन्दरता से भावनाएं व्यक्त करता है इस शब्द को दी गई भावनायुक्त 


सज्जीत की मोहिनी के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति इस गीत की पूरी लाइन ही गुनगुनाने 


लगता है, सज्ञोत प्रेमी इस खेल के स्व गीतों में इसे ही सुन्दर मानते हैं, दिग्दर्शक व 
सक्गीत दिग्द्शंक दोनों की भावनाओं को ध्यान में रखऋर ही वहीदन ने इसे गाया है, 
यही मालूम होता है जेसे सर्व कुशलता इसी गीत में डाली गई हो इस गोत का प्रारंभ 


अति मधुर है परन्तु सरल न होने से यद्द अधिक प्रचिलित न हो खको, अनिल 


विश्वास की स्व तजा में इसको तर्ज भिन्न ही प्रकार की है। 


हम आर तुम )) 


दसरा दुगाना हम शोर तुम व यह खुशी” इसकी तज हिन्दुस्तानी पढद्धती 


की है परन्तु वाद्ययोजना पाश्चात्य है, दादरा ताल के इस गीत को झह्रेजी में ४ 


पद्धती के आर्केस्ट्रा से सजाया गया है, कामोद जेसे राग से इस गीत का प्रारंभ कर 


आगे अरेवियन पद्चती की तर्ज देकर इसे सजाया है, सिचाय "7प७]०६ वे 


325०]0॥07७ जैसे वाद्यों से मूल गीत का साथ करने वाले वादों से हार्मनी निर्माण 


हो, इसी प्रकार के स्वर निर्माण किये हैं 7)772 के लिये ठं825 )7प० का उपयोग . के 
किया गया है इन सब कारणों से गीत खूब ही उठावदार मालूम होता है इस गोत 


के प्रारंभ होते ही दशक गण पर से ताल देने लगते हैं । 


“सरदार अख्तर! पा 

शुक्र है तुम मिले! यह गीत भी बड़ा अच्छा मालूम होता है, इसका पाश्चे सज्ञीत 
हार्मनी निर्माण करने वाला है, इस गीत के प्रारंभ से अन्त तक पात्र ( 8०६०० ) मनो- 
रचनानुसार दर्शक को मनोरचना कायम रहती है 'भूल गये क्यू” सरदार अख्तर का 


यह गीत भी उसी प्रकार भावना प्रधान है। 


--वहीदन---- 


हा 'क्यों प्यार किया था दिल' बहीदन के इसी गीत की शब्द रचनानुसार ही " ”' पल 
. इसकी तज बनाई गई है प्यार' इस शब्द पर मुरकी इसके आगे लीजाने वाली दूसरी 


मुरकी व न इसके आगे की तान, यह सर्व योजना प्रेत्ञकों को मोहित कर डालती है... 


......__ यह गीत घत्यन्त प्रसंगोचित मालूम होता है, चित्रपट कथा के अनुरूप सक्लीत योजना... 
8. का पक भिन्न मार्ग इस चित्रपट में दिखाई देता है। क्‍ लि 


“अलीबाबा” में अरेवियन तज का सज्ञोत है तो 'औओरत' फिल्म में ग्रामीण गीतों 


० का' समावेश किया है, इसके गीत अधिकतर 'खेमटा' ताल में बेठाये गये हैं । 


काहै करता देर बराती! इस गीत का प्रारंभ तो स्वतः धनिल बाबू अपने गले 
स तज्ज का है, एक भ्ादमी पहिली लाइन गाता है, वह समाप्त. 
'पहिल्ते ही ताल देखकर सब वहीं से उसे फिर गाते हैं, इस प्रकार यद श्ए खला . । 







































































२६४... #सदब्लीतक 







किननननननीफ निभा नक “ 








“ले के पननगनलनननननानीनान तनमन न कक पक्का नाक... किलननननकला, 


. स्री तेयार होकर गीत ञ्ति मधुर मालूम होता है | अलीबाबा में यदि दुगाने अधिक हैं, 
तो 'ओरत' में ऊपर लिखी तर्जा का समावेश अधिक किया गया है मेरी आशा के 
जीवन में आई बहार! यह गीत भिन्न २ पात्रों ने गाया है इसगीत की तर्ज भो निराली है। 
 मोरे आंगना में लागा अम्बबा का पेड़ 


क्‍ . खेत काटते समय किसान इस गीत की तजे व उसी के योग्य ठेका, 'मोरे आंगन' 
इस शब्दों की बारबार फेंक की गई कितनी सुन्दर मालुम होती है, इसमें पाश्व॑ सक्लीत 
नहीं है फोरम्ाउंड में गीत बेकप्राउंड में गीत इसी प्रकार सर्व योजना की गई है, इस 
.. गीत को सुनकर दर्शक स्वयं ही ताल दे उठते हैं। 'टेकिंग! बड़ा सुन्दर मालुम होता है । 
..._ “जमुना तट श्याम खेले होरी ” इत्यादि होलियां भ्रति सुन्दर हैं, इस प्रकार की 
..._ होलियां चित्रपटों में बहुत ही कम सुनाई देती है।. हु का 
.. दंदगीत (दुगाने) रा 
..__. बोल बोल रे, तुम रूठ गई रूठगई, उठ सञजनी खोल किबाड़े' यह सुरेन्द्र ज्योति 
के ढंद्गीतों की रचना उनके शब्दार्थों' के अनुसार हो की गई है, स्वर रचना में पोशक 
१॥900॥7 की योजना की गई है, जिससे यह तीनों ढुगाने श्रोताओं के दिल को ज्ञा 
ते हैं।.... ४ मा, 
सर्वोत्तम ग्ीत-- .. - . क्‍ 
 चत्सखला कुमठेकर व हरीश का 'मोददे लादों चु दरिया चुदरिया रे! यह दुगाना 
व वत्सला कुमेठकर का में न कहूँगी” यह गीत अति सुन्दर है, वत्सलाबाई की गायकी 
. ब गले की फिरत का खूब उपयोग इसमें किया गया है । 


. प्रत्येक्षफिक्‍्म कथानक व पात्रों की पोषक संगीत योजना करना ही झनित 

. विश्वास के सज्ञीत दिग्दशन कार्य की विशेषता है। मेहबूब व श्रनिल विश्वास यह 

जोड़ी भब नेशनल स्ठुडिश्ो के “सिस्टर” फिल्म में कार्य कर रही है, फिल्म कतेत्र में 
यह जोड़ी खूब प्रसिद्ध हुई है ओर होती जञायगी। 5 2 जम 
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( स्व॒रकार--श्री ० जगन्नाथग्रसाद वर्मा ) 
्च्चशझज- 7: न मा 


स्थाई--माई मेंने गोबिन्द लीनो मोल । 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महँगा, लीनो तराजू तोल॥ | 
अंतरा-कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, राधा के सक्ञ किलोल। 
मोरा के प्रभु गिरयर नागर, आबत प्रेम की डोल्न''““॥ 
ऋ छा 
हे ७ है है 
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क 5 . अन्तरा खाली से 
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..... स्व॒रलिपियों का चिन्ह पार्चिय 










प्‌ | जिन खबरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, थे मध्य सपक के शुद्ध स्वर हैं । 
घ . जिस स्वर के नीचे पड़ी लकोर हो वे कीमल स्वर हैं किन्तु कामल मध्यम 
। | . १२ कोई बिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। हु 
म | तीब्र मध्यम इस प्रकार होगा।  ओ 


जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्व॒र हैं। द ५ 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं । दि लए. 
जिस स्वर के आगे ज्नितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक्ष और बज्ञाइये 
जिस भ्रत्तर के आगे ६ चिन्द जितने हों उसे उतनी मात्रा तक ओर गाइये | 
इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये (सटे हुये ) हों वे १ मात्रा में बजेंगे।.._ 

_+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । मा मे कम 
... # | ऐसा कूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा।......रः 
. “| खरों के ऊपर यद्द विन्द मीड़ देने के लियेहोता दै।.......... 
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वो 
बोम्बेटाकोज॒ फिल्‍म... ७ ७ द ताल 9 ० गायक 
“बन्चन हल कहेरवा ही तक “अरुणकुमार 








स्व॒रलिपिकारः--पं० निरंजनप्रसाद “कौशल”! 











रुक न सको तो ज्ञांवो, तुम जावो | द 
एक मगर हम खब की है फरियाद, कभी हमारी भी करलेना याद ।. 
हमतो तुम्हें न भूल सकेंगे, तुम चाहे बिसराबो, तुम जाबो । - द 
प्यारा रतन बिछुड़ता हो जब पन्‍थी, किसका हृदय न मरञाता तब पंथी ह 5 
किन्तु हमारे श्ॉसू से तुम कमजोरी न दिखावो, तुम जावो। 
जाने कब फिर मिलें पुराने साथी, जाने कब फिर मिलते प्रेम की पाती !? 
आज बिछुड़ने से पहित्ते तुम एक बार मुसकावो, तुम जायो ॥ द 
के | के है 
स॒ प प ध | पथ न्‌ घ प|ग म गम पध | म प ग ग 
.. €% क न स॒ कोइ 5 तो 5 जा 5 वोष 5५५६ ६ 5 म 





र॒ - से -“+| 5 “ “ “/टग र२ म ग|ग र न स 








ज्ञा ६४ वो 5 [६ ६इ #े # के में मे के व. मे मे. 
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--एक नतेकी की कहानी-- 


एज कि हा छ्ँ आशा ७-7 
द्ब्छ है ६ छ 5 चक्र 


( श्री परशुराम नोटियाल ) 


>ी)क]३०१: झुँदि हैआएच यान» 


... मेरे एक मित्र कहते हैं, दुनियाँ पर अभी आफ़त नहीं थाई, दुनियां अमी 
खाती-पीती ओर मोज जड़ा रही है | उनसे पूछा जाय “क्यों मई क्यों श्राफत नहीं आई 
दुनियाँ में नजर दोड़ाओ कहीं मारकाट और खून खराबी से हाय हाय मची हुई है। 
सर्वत्र रणचण्डी ने अपना ताणडव खप्पर उठाया हुआ है, दुनियां की हर कोम ओर हर. 
देश को उस खप्पर पर कुछ न कुछ भेंट चढ़ाना ही होगा ओर भेंट चढ़ा रहा है, फिर. 
तुम कहते हो दुनियाँ पर झाफत नहीं आई ! 2 


वे जबाब देते हैं- दुनियां पर उस दिन श्राफत आयेगी, जिस दिन दुनियां की... 
वेश्याओं पर शआझरफत श्रायेगी। जितने दिन. वे खाती-पीती हैं, उतने दिन किसी पर 
कोई आफत नहों आई समझो ।” 


हमारे दोस्त का दिमाग़ पागल नहीं, ए[क्र दूम ठोक है, फिर भी वे इस तरह की 
बहकोी बातें करते हैं, कुछ अचम्भा-सा होता है। मगर उसो बक हमें इस पर विश्वास 
भी होता है । हमारे देश पर आ्राफत नहीं आई क्‍यों कि हमारे देश की गशणिकाओं पर 
आफत नहीं आईं। मगर झाज को गणिकायें सरे-बाजार जे। झपने रूप और योवन 
का सोदा करती फिरती हैं वह क्या झआफत नहीं, यह तबाही नहीं तो भोर क्या है? 


यह हमारा ओर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने, उन नतेक्रियों ओर 
कलाभिनेत्रियों को बाजार में बिकने लायक बनाया हुआ है, हम उन्हें उनको कला को... ५ 
.. बाज़ार कला समभते हैं। किन्तु यदि गणिकाओं के प्राचीन इतिहास पर नजर 
. दोड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैले वह गणिकाओं का स्वर्ण युग था । वासवदत्ता का युग _ 
उसके लिये स्वण युग था । राजा ओर महदाराजाओं तक उसका सम्मान था। 


. शोर हमारे हो क्यों, बाहरी देशों के इतिहासों में भी गणिकाओं को गायायें पाई 


.. जातो हैं। श्रीख, मिश्र, रोम आदि सभी देशों में इन वारांगनाओं के कारनामें 


.. प्रसिद्ध हैं। हम किसी हद्‌ तक यह कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन जृत्यों ओर सज्ञीत 
..._ का हम तक पहुँचाने में इन्होंने बड़ी भारी मदद की ! मगर आज नहीं बह १ युग था ओर . 
.._गणिकाश्रों का स्वर्ण थुग । उस जमानेमें नतंकियों के पीछे घरऊ्ेल कर नहीं रखाजाता था, .._ 
.. उन्हें मन्द्रों ओर राज भवनों में सम्मान दिया ज्ञाता था। विद्धत्‌ समाजों में भी उनका... 
.. आदर था। किन्तु एक बात झवश्य थी, उस समय की नतंकियों में केवल नृत्य और 


. खोन्‍्दर्य का ही ध्याक्षण नहों था, साहित्य सज्ीत, चित्रकारी झौर अन्यान्य कल्ाओं 
भी उन्हें पारदर्शी पाया जाता था! जिनमें इन कलाओं का अभाव रहता था उन्हें 
समाज में आदर नहीं दिया जाता था। किन्तु श्राज की अवस्था दूसरी है, रूप ओर 
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योवन का सोदा होता है ओर उनके श्सम्मान का कारण भी यही है । प्राचीन ग्रीस 
के साहित्य ओर इतिहास में प्रसिद्ध नत॑ंकी लाइसा का नाम अमर दिखाई देता है । 


चोथी शताब्दी की बात है। लाइसा, सिखिली की रहने वाली थी। जब वह 
बच्ची ही थीतो उसे काई चुरा कर श्रीस के कोरिन्य शहर में ले आया। रूप 
. उसका बचपन में ही अत्यन्त प्रभावशाली था! ओर कोरिन्थ शहर था गणिकाओं 
का प्रसिद्ध शहर । 
.... उस ज़माने के प्रसिद्ध चित्रकार आपेल्स ने पक दिन जाते जाते देखा एक अत्यन्त 
सुन्दरी लड़की घड़े में पानी भर रही है| उसके माधुयं रूप को देखकर, उसको 
.._किशारीलीला तनु को देखकर, सोन्दर्य के उपासक प्रसिद्ध चित्रकार ने उसके योवन को 
. शमी से अपनी आंखों के सामने देख लिया--नाम था उसका लाइसा। 
. श्चल्ेेगी मेरे साथ ?” द 
घर से भगाई बच्ची को इतनी भो सहानुभूति बहुत थी-वह चुपचाप तेयार होगई ! 
एक ने कदहा--किसकी बच्ची है ! 
दूसरा बोला--किसे ले आये ? क्‍ 
चित्रकार बोला--ओर ३ वर्ष का समय दो, बताऊंगा किसे ले झाया । गणि- 
कालय से ले आया हूँ, रूप सौंदर्य के इस पुष्प को । 
.... “क्या करोगे” ? किसी ने चित्रकार से पूछा : द 
... “संगीत ओर नृत्य को गढ़ी-सी प्रतिमा बनाद्‌'गा।” चित्रकार ने उत्तर दिया! 


तीन वर्ष गुजर गये, चित्रकार ने एक दिन बुलाया--“लाइसा” | रूप योवन 
की सात्ञात मूर्ति-सी लाइसा, चारों ओर सुगन्धित पुष्पों से भरे उद्यान के बीच 
ज्ञाकर चित्रकार के सामने खड़ी होगई!। 


“आज तुम्हें मेरे मित्रों के सामने दिखाना होगा कि में तुम्हें उस दिन क्‍यों 
लाया था ? रख सकोगी मेरा नाम ओर मेरा वचन ?” चित्रकार ने पूछा । द 


लाइसा बोली--“तुमने जिस दया से मुझे गुण दिया है, उसकी रत्ता में जीवन 
से भी ज्यादा करने को प्रस्तुत हूं!” 


चित्रकार का हृदय गदगद हो गया--“लाइसा !” 
चित्रकार को गले लगाती हुई लाइसा बोली--'डियर झापेढस !! 


...... ओर यथा समय जल्खा समाप्त हुआ--चित्रकार, साहित्यिक, वैज्ञानिक सभी 
.. ने पक स्वर से प्रशंसा की । नृत्य में इस समय लाइसा का कोई सानी नहीं। 


चित्रकारों ने उसकी तस्वीरें बनानी आरम्भ को, कवियों ने लाइसा पर कवितायें... 
.. बनाई, गायकों ने लायसा के सोन्दर्य पर गाने गाये। चारों. शोर ऐसा कोईनथा, 
. जिसने लाइसा की तारीफ न की हो, झर उसकी तारीफ न सुनी हो। मम 
. संसार विख्यात अमर वक्ता डिमसस्थेनेस, दार्शनिक डायोजेनेस, आरिस्तिप्पास... 
जिनकी दार्शनिकता का. मूल-मन्त्र था-भूत, भविष्यत की भावना को छोड़कर पा ० 
आनन्द का उपयोग. करो ) आदि विद्वानों को लाइसा के नाम झौर यश ने 
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आकबित किया । और पक दिन आया जब वे लाइसा रूपी दीपक पर पत 
आकर उसके चारों ओर मँडराने लगे। 


चित्रकार ने कहा-लाइसा ! जानती हो, आज डायोजेनेस जार आरिस्तिप्पास 
में तुमको लेकर झगड़ा चल्न गया है । क्‍ 
ध्क््यों में या कि 59 गाल 
यों मेने क्‍या किया? द 


के की तरह 


अं 


“तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे नृत्य का दार्शनिक विश्लेषण करने में दोनों में 
झगड़ा हो गया है, हो सकता है, वे तुम्हारी ही मध्यस्थता में उस झगड़े का 
निबटारा करें ?” रा द 
“दाशनिकों के झगड़े का भला में क्या निबटारा करूगी--आपेल्स !” 

“मगर करना तुम्हें ही पड़ेगा !” 
“अगर में तुम्दी से कई तो ?” द 
“में अगर जज्ञ बना तो उन्हें अच्छा न लगेगा !” | कम हे 
“ऐसा क्‍यों आपेल्स ?” द द 
“ इसलिये कि वे दोनों भी तो तुम्हें मेरी ही तरह चाहते हैं, में तो उन दोनों 
का प्रतिदन्दी हुआ न ?” 

“ओर तुम्दारा क्या खयाल है ?” 

“पक जहाज में में चढ़ा हूं तो में केसे कहेँ कि दूसरा उसमें कोई न ज्ञाय ?” 

आपेल्स ?” अत 

“लाइसा ! नाराज न होओो। में तुम्हारी जिस कला से प्रेम करता है, ज्ञिस 
भावना से प्रभावित हूँ उसे घुफसे कोई नहीं छीन सकता, लायसा को लाकर में ने 
उससे बहुत कुछ सीख लिया । 

प्यारे आपेल्स तुम ऐसा क्‍यों कहते हो ? घुसे तुम्दारे जेसा कलाकार भला 
क्या सींख सकता है ?” क्‍ 

“नहीं नहीं लाइसा ! में तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, दाशनिक तुमले बहु 
कुछ सीख सकते हैं ओर सोख रहे हैं, फिर भला इतनी बड़ी सम्पति को में केवल 
अपने ही कावू केसे कर सकता हूं ? तुम्हों सोचो ?” रा 

इस प्रकार श्रीस भर में लायसा ने एक जमाने में हलचल मचादी थी । हु 
...__. पीछे मालूम हुआ, कला में वासना का सान्नाज्य श्रागया और इसे महसूस रा 
... करते ही लायसा को झआात्महत्या करनी पड़ी ओर उसी के साथ डसके अमर प्रेमी रा, 
.._ आपेल्स को भी । दोनों ने आत्महत्या की ज़रूर, पर हां के साहित्य भर इतिहास... 
रा में अपना स्थान अमर बनाकर | . 7. ० जा, 
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ही ( लेखिका --श्री ० मालती जोशी ) 
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क्र के. कि. ६ 


राग विवरण--यह राग काफी ठाट में है है बाद ओर मध्यम 
पव॑ ग्रवरोह में घेवत का भी प्रयोग होता है। इसका आराहावराह निम्नलिखित है-- 
सरेमपनिसं। संघनिपमरस 





इसका वांदी स्वर 'रे' ओर सम्बादी पे हैं। 
नोट--यह मध्यलय की शीज्ञ है पहले स्थाई 





बज्ञायेगा । उसके बाद ज्ञिस साजका नाम है वह बजेगा आर फिर पूरा आरकेस्ट्रा एक ५ 
7र पूरी गत बज़ायेगा और फिर जिस जिस साज का अफैला नम्बर है, वही बजेगा।. 











पहिला और दूसरा भाग पत्रलिक ने 
तीसरे भाग के लिये भी आडेर आने शुरू इधर फिल्‍म भी 
नये-नये निकल रहे हैं, यह भाग जब्र तक तैयार होगा, आप और भी 
फिल्म देखेंगे, उन सब के चुने हुए गीत " 
स्वरलिपि सहित छापे जायगे, इसका मूल्य 
भी से एक पोस्ट कार्ड डालकर आर बुक 
मूल्य में पा सकेंगे | 







































इधर उधर की कतरन 


2 ! 


[ लेखक--श्रीयुत “ताकधिनाधिन 


वा: 0२ ८ मा 


फूटी कंडाल, सड़ी तुरही, फटा बांस,--ठोनों के तीनों एक्र दिन मिलकर एक 
हाकिम के दरबार में हाजिर हुये ओर बोले कि“हुजूर, हम दुनियां के सामने एक नई 
सर ग म पेश करना चाहते हैं। ये पुराने उस्तादों की गतें, बोल-ठप्पे ठमरियाँ सब 
पुरानी ओर उनके सुनते वाले पुराने, उनके साज़् पुराने, उनके राग पुराने | हम नये 


हमारी स र॒ ग मे नई ओर इस नए मसाले पर ज्ञब बजेगा नया राग-- 
“गंदा बन जाऊँगी” 


तो, तब मेरे आका वे दिलकश आवाजें शेरों को तड़पा देंगी, गीदड़ों को गुजा 
देंगी, इन्सानों को हंसा देंगी, ओर रुलायेंगी भी एक को, यानी उसी मुए'तकथिन्ना' को ” 


जूरने तीनों की बातों को ग़ोरसे सुना।बोले, अगर ऐसा हो भी लेकिन,प घ नी 
कोन गायेगा ? बिना इसके काम कैसे चल्लेगा।' उन तीनों चिकारियों ने तब साहब 
को समझाने की कोशिश को कि नसीवेदश्मना, चश्मे बहर, हुज्जूर इस नये साज़ोराग 
की खुसूसियत ही यह है कि आधो सरगम में ही पूरी करामात दिखला दो गई है। 
आप परेशान न हों, वह मज़ा दिखलाऊ कि आपको जूती भी उछन् पड़े। 


सो केसे ! हाकिम ने पूछा ओर चिकारियों में से एक् जबाब में यों बोला-- क्‍ 


“में गाऊंगा कि-- 
. मेल्ले को फुलबंगिया फूली । 8 
पहिला रे फुलवा बलमाने तोड़ा, दुजा रे तोड़े द्वर मस्ताना। 
चुन २ कलियां गलियां सज्ाई, लाए थे मेरा कराकर गौना ॥ 
।$ गम फूली रे -फुल्बगिया फूली ॥ 


ओर मेरे आका जब इसको अखबार में मुश्तहर किया ज्ञायगा तो कसम खुदा 
की, बड़े-बड़े अखाड़चियों की हवा निकल जायगी।” 


.ै।. दूसरी सड़ो तुरही दस्वजेल नमूना देने लगी--................ 

..... “मेरे झ्ाका,में पीली ओढ़नी भौर ख़म खाई हुई तिरक्षी नज़र फेंक कर यों कहूँगी- 

लग हमार कोइ का करिहदे।.|||| 

सेय्या हमारे गोबर गनेसा, केसे पथाएगा कणडे। 

दिबरा हमारे डिप्टी कलक्टर, लगाऊ किसी के डण्डे ॥ मा 
हमार कोई का करिहै।.| रा ; | 

तो शाप सचमानें, बे! तक पानी-पानी हो जांयेंगे। 

































.. तीसरे फटे बांस साहेब जो कुछ दिनों से ग्वालियर में ढोलक बज्ञाकर गवेयों 
नाना बने फिरते हैं फर्माने लगेः-- 


मेंने भी किसी ज़माने में अपने दिन देखे थे ओर मुझे खूब याद है कि मेरे गाने 
पर छोंकती हुई मकखी छींकना छोड़ देती थी, पर झब जब से “वे” बिछ्ुड़ गये में कहीं 
का भी न रहा, “सन्जीत” दिनोंदिन तरक्की कर रहा है ओर यहां १२ बचरहे हैं 


आशिकों के पते ठिकाने उड़ाकर उन्हें, लालचदिया, फुसलाया मगर इस फटी सूरत पर... . 
कोई थूकता नहीं, बस झब तो तबियत यद्दी करती है-- 


. अपनी कलाई की फोड़ दू' चुरियां, जयपुर से पत्थर मरमर मँगा दो | 
हाथों से चुर-पमुर तोड़ दु चुरियां, अपनी कलाई की फोड़ द चुरियां ॥” 


प साहब, यह रिहसल खत्म भो न होने पाया था कि प्रेस का कम्पोज्ञीटर 


चीखता हुआ आया-मेटर दो अखबार त्लेट हो रहा है। फिर केसी नींद, कहां का 
ख्वाब,-अब लिखने बेठा हूं। ( जञ० 


न नह अन-+ 





“संगीत” की पुरानी फाइलें 


सज्ञीत! मासिक्र-पत्र को पुरानी फ़ाइलें एक्त सज्ञीत-प्रन्थ का काम देती हैं। 
कि इनमें बड़ी-बड़ी खोजपूर्णा स्वरलिपियां ओर लेख रहते हैं। यही कारण है कि 
इन फाइलों की मांग इतनी अविऋ रहती हे कि किसी-किसी वर्ष को फाइल तो दुगुना 


_सूल्य कर देने पर भी समाप्त होगई । “सज्लीत' जनवरी १६३५४ से निकलना आरपस्म 
हुआ था ! १६३५ की फाइल ( अब नहीं हैं । 


१६३६ को पूरी फाइल तो नहों है, केवल क्‍ जुलाई से दिसम्बर तक ६ अड्डों को 
फाइल है, घूल्य १॥) रु०। 


१६३७ का साधारण अड्डू एक भी नहीं हे। केवल २०० पृष्ठ का विशेषाडु 
“विष्णुद्गिम्बर-अड्ट” है । सू० १) 


१९३८ की पूरी फाइल ( इसमें २०० पृष्ठ का विशेषाडू “भातखण्डे-अड्ठ” क्‍ 
भी शामिल है ) कुल फाइल की पृष्ठ संख्या ६२० है, मू० ३) डा० | - 
... १६३६ की फाइल ( दुगुना मूल्य कर देने पर भी समाप्त होगई ) 


..._ १६४० को पूरो फाइल का मूल्य २०० पृष्ठ के 'ताल्न-अद्भ! सहित ३) डा० ८) 
इस फाइल में अप्रेल का अड्ढ नहों है ) 





दि मा मम 




























... (शब्द और खरकती--श्रीमती रामप्यारी देवी)... 
. स्थायी--भाज सुहाग की रात सज॒नी। 
चन्द्र किरण ते नभ है प्रकाशित, 
धन्तरा--छुन्द्र सुघड़ चतुर वर पायो, पुलकित है मम गात, सजनी ॥ 
की पु | | ' द 
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द जा निसानी तेरी होवे मिहरवानी ॥ चिठी"'' ***॥ क्‍ 
चुन चुन कलियां हार बनावां, दंसे हीर रांका हँसावे हीर रानी ॥चिटठी'*'*॥ 
सोने की थाली बिच भोजन परोसा, खाबे हीर रांफा खबाबे हीर रानी ॥ चिठी'''**॥ 
गड़वा ले में पानी नू' जाइयां, पीचे हीर राक्कां पिलावे होर रानीं॥ चिठी' 

२--सास का कत्तेव्य 
सास्‌ कहाने वाली बहनों को है सुमाना | . 
बहुओं के साथ उनका बर्ताव है बताना ॥ सासू”“5जा... 
संतान से अधिक तुम पालन करो बहू का। 


अपराध को क्षमा कर शिक्षा उसे दिलानों॥ सासू'''' 
जिससे बहू के मन में स्नेह मात का हो। 








डर भी करे वो मन में, ऐसी उसे बनाना॥ खासू"' जा || 
तुमको नहीं उचित है, हर बात में बहू को । पा 
मिड़की व गालियां दे, उसको सुनाओं ताना ॥ सासू"*** “॥ 
करना बुराई मेके वालों की तुम. न सबसे। सा 

.. ओर कोस कोस उनको मत उसका दिल दुखाना ॥ सासू "5 कक. 


जब तुम 'बह' बनों थीं, वे दिन तोयाद करलो |... 
वेसा हो समझो उनको, अच्छी तरह निभाना॥ सासू/ 7 | 


३--जच्चा का गीत मा ।! 
कसा शुभादेन आया आज, पाया हीन खुशी कापार॥ | | |औ_ 





..._ -जच्चा जोीचे जुग ज्ुग तेरा, ललना में बलिहार ॥केखा जा 
.. सूरज चनन्‍्दा ओर येतारे, पटके में सब तेरे लगाये। || || | _ 
हे चक्र सुदर्शन छत्र बना हे रक्तक कृष्ण झुरार ॥| केसा'*' जी, 


चूआ चरुथ्या शोक से धरती, जच्चा पे मोहर निकछ्नोबर करती॥ ..... ः 









केसे चाव से ञआवें, नेग की अपने ने आस लगावें। 
घराई उनको दिलादो, गलपटिया 
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मा कद पत्र बाबा, रोना पा फाय व पद +. कांहे पंछी बावरिया, रोना राग सुनाये रे पंछी बावरिया। 

था .... भमेल्ा दो दिन का, जाना देश पराये । जे 

. जीवन को एक खझुपना जानो, जग सपने की छाया मानो 

.. फिर काहे की हाय रे पंछी बावरिया ॥ 
गढ़ने वाला गढ़े खिलोने, कोई रंगीले, कोई सलोने 

जैसे वा मन भाये रे--पंछी, बावरिया ॥ 
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तू क्या जाने, तू क्‍या जाने, दुख--दर्द का सहना क्या जाने 
शो चेन से सोने वाल्ले, तू करबट का बदलना क्या ज्ञाने'*'**"] 


शोख़ तबीयत, मतवाले, मस्ती से भरी आँखों वाले 
हसने को मेरे तू क्‍या समझे, रोने को मेरे तू वया जाने । 
दिन--रात गवाही देते हैं, तू सूरज भी है, चांद भी है दि 
अफ्सेालस मगर तू शमा नहों, परवाने का जलना क्‍या ज्ञाने! पल 8 
ओ जीने वाल्ते हँसते-हँसते जीना । किक कद, 
आंसू तेरे छल्नक न भझञायें, छुलंक-छंलक कर ढंलक न जायें... 
आंखों में ही पीना ॥ हँसते-हँसते जीना लक. हा 
सरज्ञ कभी न डूबे तेरा, जब तू ज्ञागे तभी सवेश'''। 
त्तेरा बदल्ले रड़ कभी ना ॥ हसते-हँसते ज्ञीना''' '*'*****॥ 
बिजली तुकको राह बतावे, बादल यह सन्देश सनावे। . .. हे 
सुख के स्वर में बज्ञा बावरे, अपनी जीवन बीना ॥ हँसते० ॥ का 
३--- ई “दिवाली' ) 
(-कान्तीलाल, २-बृजमाल्रा, ३-दीत्तित,) 
१-- मेरा चूरन है मस्ताना, जिसको वेदों ने बखाना। लि 2 
इसको हकोमों ने माना, है यह डाक्टरों का नाना ॥ मेरो। मम, 
क्‍ चार नमक चोबीस मसाले, पक पेसे में लेके खाले। मा 
ओ मोदे लाला, ओ जाने वाले, मुड़ के आना, चखते ज्ञाना,..._ हक 
लेते जाना, एक पेसे में शफाखाना चूरन है मस्ताना ॥ मा 


, २-- चूरन वाला है दोवाना, इसको बातों में ना भाना, मेरी घूली लेते ज्ञाना। 

. १- मेश चूरन खाय बंगाली, जिसकी घोती ढीली ढाली, रा " रा 

_ मुख पंबरसेशान निराली, मेरा चूरन है मस्ताना॥ | ः 

...._ ' २-- मेरी सूती खांय पञ्माबी, जिनके मुखड़े सदा गुलाबी, आम । 
जिनके सारे ठाठ नचाबी, मेरी सूल्नी लेते जाना“ 

..._ १-- चूरन बढ़ता पेट घटाये, २-- मूली बांका छैल बनाये 

.... २-- भेशी सूली है नमकीन, इसको खाते हैं 





फा 























पे में | तीन । से ४ रो सूली लेते जञाना'''' ***००* हा 2 





थोड़ा चूरन जरा चखाना, तेरी मूली. भी बतलाना,. 





चूरन भी नमकीन, तेरी मूली भी नमकीन, इसको खाते 
(३) पेसे घर पर से लेके ज्ञाना"/77/7 









ल्झ्न्ट 
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..... राग-मूपाली, तिताल ( हुत-लय ) 
४५) >> रवयिता--मास्टर गणेशबहादुर भंडारी ० 
..........//| ऑऑ॑न्‍कक 





शा । हि कर 


स॒ स धथ प।|पग रे -स ध्‌ू ख -र२ र| पा - ग र 





.. द्वादिर दिरदिर दा: दा 5र दा |दा दा 5र दा दाई 5 दा रा 
ग थ थ पग व च्ल्सत र । 2 5 गग। ग द्‌ स थ्यु 


.. दवा द्रि द्रि दिर दो दा 5र दा दा दिर दा रा [दा शा दा रा 























द . “-“अन्‍्तरा--- क्‍ 
076 कह 7 हल रपट कट किक न जल कील कलम लत मलिक 
स से छ प॒गर -ख स|धृ ख नर र[प ग प छछ 
दा दिर व्रि द्रि दा दा 5*र दा|दा दा 5२ दा दा दिर दा दा 
सं सं सं सं | सं र॑ ग॑ ग॑ २ सं -थ सं|ध गं रं सं 
उर दा दा रा|दा दिर दिर द्रि दा दा  इर दा दा दिरि दा दा 
. नघ ध ग।ग ध थ प|ग र न्‍स स घ्‌... स; रब .र... 
5र दा दा रा|दादिर दिर दिर दा दा 5र दा।दा दा 5 रु दा 
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उककंटकेनटार काम णारमर-पक 





















धू स -र२ र|थ स नर र. 





दारा दारा दायरा दारा 





'>-३+८च-निट रन 2फन--ततपनी न अपने सकल 






! :. | खसर गप घस घप: 


आय न 


द वी हि दारा दारा दारा दारा - 





थे 


रंस धप गर सर थू से -र२ र॒ पा -“- गे दब 
। 





>रमकरन साइन था 






दारादारा दारादारा दारादारादारादारा | दा दा 5२ दा दाई 5 दा रा 






.... सर गर गप गप॑ 








दारा दारा दारा दारा 
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रग पथ गप धसं | पथ संरं घस॑ रंग॑ | प॑ ग॑ -र रा 


दारा दारा दारा दारा दारादारा दारादारा दा दा इर दा 





नव थध प्‌ - गर -स स|ध स -र२र 


। 
5श दा दा 5 दा दा 5र दा।दा दा प्र दा दाई 5 दा रा 








...... तोढा-६ ( डबल तिहैया सहित ) 
तक 8 8 2 की डे | ऋ 
से मी थ प्‌ पा र ->स स | थ से -र*२ र | सर गप गर गफ 





दा द्रिद्रि दिर | दाए दा 5५२ दा |दा दा 5र दा। दारा दारा दारा दारा 








दारा दारा दार दारा 'दारा दारा दारा दारा 


. घसं धप धसं रंगं | रंसं धप गर सर गग रग पप गर | धथ पथ संस घप है 
[दारा दारा दारा| दारा दारा दारा दारा 





का 


रंरं संरंगंगं रंसे | धसं रंरं संस घप | गप धप गर खर |सर गप प॑ - 














दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा रादारा| दारा दारा दा 5 


रू 
हि 
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रग पथ थ 


गप घसं सं गय | घसं संगप घसं |गं॑ र -सं सं 


. दारा दारा दा 5 दारादारा दादांरा दारा दा दारा दारा | दा दा 5ड दा. 














दादा ध दा दा. 5 | दा दा 5डू दा दाडउ 5 दा हा. 
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दारा दारा दारा दारा 


दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दादा 'रादारा दारा दांरा 





जे 


संरं गंग॑ रंस घसं रंर संघ पथ संस | घप गप धन पग 


कै 


रस सर गए चस 
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दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारादारा दारादारा| दारा -दारा दारा दारा 


॥ 








रग पप्‌ गर सर | गप घ्स सं गप घर सं गप घर्स | पप -> ग रा 
द ॥ क्‍ 


दारादारादारा दारा| दारादारा दारादारा दारा दारादा दारा | दारा 5 दा रा 
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संगीत पारिजात' 
( सरल हिन्री अनुवाद सहित ) 


जिसकी खोज में अनेक सद्भीत-प्रेमी रहते थे-डसी संस्कत के महान ग्रन्थ 
ज्ञीतपारिजातः' को हिन्दी भाषा में सरल श्रनुचाद सहित प्रकाशित किया 
जारहा है, घूल श्छोक भी दिये गये हैं, ओर नीचे उनका थर्थ तथा सरगम शआादि 
सभी बातें खूब समझा कर लिखी गई हैं, प्रत्येक सज्ञीत -प्रेमी को इस भ्रन्थ की 
एक-एक प्रति रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्‍यों कि यह ग्रन्थ एक ऐसा असूह्य 
रल है, जिसका प्रमाण सक्लीत के बड़े-बड़े प्रन्थों में देखने को मित्रता है, सज्ञीत- 
| कार्यालय ने बड़े परिश्रम से इसकी खोज करके अनुवाद कराया है, शोघ्र ही 
यह छपकर तेयार हो जायगा, मूल्य केवल २) रक्‍्खा गया है, छुपने से पहिले 
ड॑ डालकर आर बुक कराने वालों को पोने मूल्य १॥) में मित्े 









































राम के द्वारे पे रेते जांयगे, प्रेम के मोती पिरोते ज्ञायगगे॥ 
ज्ञान गज्ञा में लगाकर डुबकियां, पाप मैले मन के धोते जांयगे ॥ 

... भ्न्त मुह मांगी मुरादे पांयगे, करम की खेती जे। बोते ज्ञायगे। है 
उनको प्रीतम की डगर मिल जायगी, अपने आपे को जे! खोते जाँयगे ॥ 

... जो हरी चरणों का लेंगे झासरा, नाव में वह पार होते जांयगे। हल 


। का 0 कल, के 
8 देखो झँखिया भई शअज्ञान। 5 
 हंढ रही हूटे मन्दिर में पूजा का सामान ॥ देखो” हनी 7 व 
.._ जीवन पथ में कांटे बोकर, कहन लगी हृदय से रे। कर, कक के भय मम 
... में भूली से भूली मूरख, बना तू क्‍्यू' नादान ? देखो" ॥ 
.._ सच्चे साजन को है छोड़ा, परदेशी से नाता जोड़ा, 
.._निर्मोहदी ने शाग लगादी, तन-मन के दरमियान ॥ देखो-*'**--॥ 
.._ थ्राओरे नेनों में बल जाओ, या आँसू बनकर बह जाओ, 
मिल जाओ तुम डस सागर में, जहां अमर हों प्राण ॥ देखो ---॥ 
द ( ४३ ) 2! 
|... मेंने प्रभु का दर्शन पाया। हम क्‍ 
.. परमेश्वर अल्लाह गोड का भाषा-भेद भुलाया ॥ मैंने प्रभु“ 
. मंदिर मसजिद गिरजाघर में दिखी उसी की छाया। 


























.. धजापाठ नमाज़ प्रार्थना सबको पक बनाया ॥ मेने प्रभु के 

... हिंदू मुखलमान ईसाई पक हुई सब माया“ 5 उआ आ 

.. बिछुड़े थे सदियों से भाई संबको गल्ले लगाया॥ मेने प्रभु “के 2 
7... 5 ऊषों कब आईहैं नन्‍्दलाला है या 

















ओरप्रेम-चश, पूछत खालिन खाला।. 7: 














.......[ उ80( शाणा॥। प्राएहं: 
ले०--भ्री०देवकी नन्‍्दन बन्सल' ) 
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फिल्मों में आपने किसी खास मोके पर ऐसा सद्गीत छुना होगा, जिसमें न तो 
गाने वाला ही नज़्र आता हैं भ्रोर न-साज या साञजिन्दे हो दृष्टिगोचर होते हैं । 
उसे हो “अदृश्य सक्लीत” “पृष्ठ सद्शीत” या श्रम्र जी में 380२ 2700०70 ज्ापशं० 
कहते हैं ।इस प्रकार के संगीत से भावों के व्यक्तीकरण में विशेष सहायता 
मिलती हे । प्रस्तुत लेख में इसी कला पर क्लेखक ने झुन्दर ढंग से प्रकाश 
डाला है।.. .. +/ | ++सम्पादक । 











बढ़ रही है | हालांकि इस समय प्रत्येक स्थान ओर प्रचार के दरणक पहलू पर मनो- 
विज्ञान के आश्चर्यप्रद सिद्धान्तों का साम्राज्य है। परन्तु संगीत का मानव हृदय की 
शानन्द प्रदायिनी शक्ति से सीधा सम्बन्ध होने के कारण डसे मनोविज्ञान की ओर 
प्रत्येक कदम पर दृष्टिपात करना पड़ता है। द 


पाठकों. स्वीकार करना होगा कि मनोविज्ञान ने संसार को जो नवीन निष्षि 

प्रदान की है, आंज उसी के फलस्वरूप हम राजनीति, समाज, विद्या, विज्ञान पशझोर 
संगीत में एक ऐसी नवीन प्रगति का दशन कररहे हैं, जो -इस रुप में इतने व्यापक प्रभाव 

से पिछले इतिहास में भी नहीं मिलती । 

शाज के विज्ञानवेत्ता ने मनुष्य के हृदय में उठने वाली छोटी से छोटी हिलोर 

ओर बड़ी से बड़ी भावना को अपने हृदय में अनुभव किया है झोर उसके फलस्वरूप 
 डसनें अपने हरएक आविष्कार में मनुष्य के भावों का समाधान ओर प्रत्यत्तर देने को. 
तीत्र चेष्ठा की है। हमारी आँखों के सामने आने वाली प्रत्येक नवीन निर्मित वस्तु, 

हमारी मोन भावनाओं का उत्तर देती है।... आर 
... थूष्ठ सक़ीर्ता ( 80% ४87०५०१ प्राप्आं० ) भी मनोविज्ञान की उसी खोज का. 
परिणाम है। “अदृश्य सज्ञीत” या पृष्ठ सज्ञीत' के कलाकार को अंगर हम एक मदन 


सत्मदर्शी कहें तो यह किसी दशा में अत्योक्ति नहीं हो सकता । पृष्ठ सज्ञीत' (8०0:- 
-€/०पणते ग्रापरडा० ) के आविष्कारक के लिये तो कहना ही क्या ले क्‍ २ उसके 




















हे २६० ४ ह 4] द है सब्गीत ५ 





नाल जलन 


ह् 
डाइरेक्टर आर 














































इसके सुयोग्य 


-... 0पाते 70४७० ) ही व्यक्त करता चलता है । 
. सन्लीतकार ने इस नये कदम में काफी सफलता प्राप्त की है।.. क्‍ 
.... पृष्ठ-सन्ञीत' का उद्देश्य प्रकृति, समय ओर मौसम का सज्ञीत खुनाना है। 
कहानी के उन भावों को जिन्हें अभिनेता ज़बान से नहों कह सकता, प्रकट करना है। 
किसी विशेष अवसर पर प्राप्त होने वाले शोक, हर्ष, भय झौर साहस को अपनी 
._ स्वर लहरों द्वारा पूरी तरह प्रकट करना या उसके महत्व को बढ़ाना है। बैक प्राउंड- 
.. अ्यूज़िक' अपने ध्येय की पूति, यहीं नहीं कर लता, वह और झागे बढ़ता है, वह कथा - 
.._ नक की सीनरी ओर दृष्ियकालीन जड़ दीवालों में, पेड पौधों में, नदी नालों में, आकाश 
...भौर पृथ्वी में, दृष्य और अद्ष्य में, पव॑ं वायु व विद्यू त में भी सज्लीत की स्व॒र-लहरी 
.. छुनता है, उसे ग्रहण करता है ओर फिर प्रकट कर देता है। क्‍ का 
....._ श्रगर अभिनेता शोक में हैं श्ौर वह रो रहा है। तो बिक ग्राउल्ड स्यूजिक' उसी. 
_ समय उसकी मोन, हृदय गत भावनाओं को, प्रियतम की सप्ृति को, लज्ञा के बत्धन 
.._ को व्यक्त करेगा | इसी तरह मान लीजिए अगर- अप्रिनेता अभिनेत्री के साथ विनोद 
.. कहलोल में व्यस्त है, तो उसी समय 'अददृश्य सज्ञीत' अपने मधुर स्वरोचचारण से उन्हें 
... प्रोत्खाइन देगा, मानो उनसे कहेगा कि “यह योवन यह मद्माती अवस्था ओर हृदय 
. का यह शनन्य अनुराग भावना सदेव नहों, तू जीवन का आनन्द ले, जीवन का सुख 
.. यही है, पीछे मत हट, लूटा “लूट. 7! 
...* चिता के शोलों में “बैक प्राउन्ड म्यूज़िक” एक हृदय विदारक चीत्कार पैदा का, 
.. करदेता है, रात्रि की निस्तब्धता में पूर्ण शान्ति का दर्शन कराता है और युद्ध के समय... 
.. उत्साह व हिम्मत फूँक कर पात्र के साहस को हुगना कर देता है। हि 
..._.. “अमर ज्योति' में मत्लाहों के जहाजी बेड़े की चाल और उस समय का बैक... 
प्राउन्ड स्यूजिक” झब तक नहों मुलाया जा सका। दीपक की ज्योति सदा हो जले... हे 
भ्रदृश्य सज़्ीत की यह पंक्तियां अमर व्योति! की अमर स्व॒र लहरी हैं । इसी प्रकार.» 
पुकार' में जहांगीर के यह शब्द कि “चलाओो तीर, चलाओ तीर” शोर उधर रानी 
धोबिन के उत्साह की कमी, सोथ ही 'जहाँगीर' का बार बार अपने शब्द दोहराना, 
ओर उसी समय अदृश्य संगीत द्वारा उस दृश्य में पकभ पड्डर क्रान्ति सी मचाना... 
: दर्शकों के हृदय में व्यप्रता उत्पन्न करना होता है। उस सीन का नतीजा जानने के लिए... 
दर्शक कितना व्यत्न हो उठता है, यह सब “बैक प्राउन्ड स्यृज़िक” का हो तो कमाल है। 


.....__ कज्ञन' में जिस समय 'राधा' नदी में डूबने चली जाती है, और पीछे २ कमल... 
.._ किशोर राधा को बचाने के लिप दोड़ता है, उस समय चैक प्राउन्ड स्यूजिक' की ध्वनि. 
दर्शकों के दिल को किस कूदर 


. और सड़क के मोड़, दूरी व फाटक का बीच में पड़ना 
. ध्याकुलकर देता है, यद् बातें पाठक भूले नहोंगें।.......... का 
जप पेश कह लग म लिया ज्ञाता है । यूरोपीय साजों का... 
_ऋाफी समावेश 'पृष्ठ सगीत' में दी नहीं, बल्कि खाधारण संगीत में भोहोगया है। 
व तन्तु वाद्य ओर मीड़ उत्पन्न कर सकने वाले साजों को 'अदृश्य संगीतः में विशेष... 


पृष्ठ संगीत” में कितने ही बाद्यों से काम लिया जा 


वा है। खारज्ञी, सरोद, वायलिन, सितार और पियानों इत्यादि मुख्यर . 
70प्रा6 एप्र&0 493॥7 097६8 हें । यम मम 











































म्यूजिक डाइरैक्टर' की विद्वत्ता ओर सूत्म दर्शिता का पता, जितना 'नेपश्य 
संगीत' में चलता है, उतना अभिनय संगीत में नहीं चलता | प्रकरति ओर कथानक के 
छोटे से छोटे भाव को अनुभव कर सकने वाला संगीत निदे शक ही पृष्ठ संगीत' का 
सफल संचालन कर सकता है। 


गञ्री कृष्ण्राव', (तिमिर वरन, आअनिल विश्वास” आर सी वोरल' शोर “पंकन्न 
मल्लिक' वतेमान फिल्म संगीत के मुझ: कलाकार है। 


प्रभात! न्यू थियेटर्स! बोम्बेटाकीज़ ओर थोड़ा बहुत रणजीत, हंस, ध्यादि फिल्म 
कम्पनी पृष्ठ संगीत एवं अभिनय संगीत की मधुर रुवर लद्दरी के लिए प्रसिद्ध हैं। 


पश्चिमी फिल्म निर्माता इंस ओर विशेष ध्यान देते है। साज्ञ संगीत को यूरोप 


में बेसे भी ज्यादा पसन्द किया जांता है। मनोविज्ञान से सम्बन्धित होने के कारण इस 
ओोर यूरोप अधिक उन्नति कर गया है। 


जब तक भोजन, वल्ध ओर कुटुम्ब निर्वाह की चिन्ता से मुक्त होकर, कोई 
कलाकार अपने लद्दय साधन में व्यस्त नहीं होता, तब तक उसको अपने काम की 
सम्पूर्ण कमी, त्रुटि श्रोर उन्नति करने की पगडणडी ज्ञात नहीं हो सकती। भारतवर्ष 
इस भयानक रोग ओर जंज्ञीर में जकड़ा होने के कारण, अपने कलाकार्सों को प्रोत्लाहन 


नहीं दे पाता, ओर इसी कारण यहां उतनी तरक्की नहीं हो पाती, जितनो कि हो 
सकती थी। 


सद्भीत प्रेमी प्रत्येक विद्याथी, कलाकार ओर शिक्तक का कर्तव्य है कि वह अपने 
त्ञात्रों को सज्जीत शित्ता देते समय, स्व॒र ज्ञान ओर स्वर का स्वरूप मुख्यतः समस्कावें। 
आजकल के विद्याथी जल्दबाजी करके अपने सुयोग्य गुरू को भी केवल दो चार गज्जलें 
पाँच सात फिल्मी गाने ओर १ भैरवी या बिहाग तक ही गाना बज़्ाना सिखाने को 


विवश कर देते हैं। 


ऐसे अधकचरे स्द्भजीतज्ञ 'स्वर-स्वरूप' ज्ञान शून्य होने के कारण सक्लोत 
झान्तरिक प्रभाव ओर उसकी महान शक्ति से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते | ज़ब तक 
राग रागिनी, स्वर शक्ति ओर स्वर प्रभाव का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता, पृष्ठ सज्ञीत 
मे एक कदम भी रखना असम्भव है। 


भारतीय पुराने उस्तादी घराने आजकल के जर्दबाज ओर “हथेली पर सरसों! 
जमाने के इच्छुक शिक्ञाथियों को इसी वजह से शिक्ता नहीं देते । ऐसे विद्वानया तो 
'किसो विद्यार्थी को अपने हाथ में ही नहों लेते, ओर अगर देख परखकर ले भी लेते हैं 
तो निलोम प्रेम में उसे मरसक प्रयत्न करके कुछ बनाकर छोड़ते हैं।.ः 
....._बेक प्राउन्ड स्यूजिक' का निर्माण करना एक पहुंचे हुए सन्नीतज्ञ का काम | 
मामूली जानकार ते उसके द्रवाजे पर भी नहों पहुँच सकता। 
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.... .... कल्याण ठाठ--तिताला 


नर 


( स्वस्कार और शब्दकार--भ्री पं० अविनाश पाण्डेय चातक' बी० ए० साहित्याचार्य ) 





ग विवरण ...............*-- 

. यह राग कल्याण ठाठ से उत्पन्न होता है । इसकी जाति ओढव -आोढव है । 
इसमें वादी स्वर घैवत ओर सम्बादी स्व॒र गन्धार है। 'म' तीव्र ओर शेष सभी 
स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग में ऋषप ओर पंचम वर्जित है किन्तु गुणी गायक 
शुद्ध ऋषभ ओर शुद्ध मध्यम का प्रयोग “अवरोहे द्रत गीतो न रक्ति हर” इस 


प्ददाआ न दूखमिन 











नियम से करते हैं। म ग म का इस राग में अधिक प्रयोग होता है आरोह में नी! ' 
का प्रयोग जितना कम हो उतना ही अच्छा है अन्यथा हिडोल में सोहनो की छाया 
है 





पडने लगंतो है । हिडोल उत्तरांग प्रधान राग है। इसके गाने का समय प्रातः 
४ से ६॥ दिन का प्रथम प्रहर है। बहुधा यह राग वसनन्‍्त ऋतु में गाया जाता है 


शोर विशेष मधुर लगता है। द ० गे 














आरोह--स ग म घर सं 
हा .ः | | 
अवरोह--स न ध म ग॒ सतत 
आलाप-.- 


[..:. [ । | ह 
सधस,स न धूम घुस, स गस, स गम गस, सगमधघमगस, सग 


[ ; का ; है छ ग द ॥। ॥। | क हक हे न] |, कं 
घर्स, संनधमधघसं,सनधमगमगस, सगम धघसं, संगंसं, संगंमंगं 


मा द क्‍ व 
सं, संमंधंमंगंमंगं सं, संध नम घगम गस, स गम धघ सं, संनधमगमगस 


इत्यादि, इसी प्रकार अलाप को जितना चाहे प्रस्तार दे सकते हैं। 
क्‍ लणज्ष गीत | क्‍ 
गावो रे गावो हिंडोल गुनि जन | झोढव राग गाय रे! पा! बिन ॥ 
.. घैवत वादी गा! सम्बादी, तीवर मध्यम, 'नी' उतरे पर।.. 
प्रात समय के प्रथम प्रहर में, करण राग ञझति देत मोद्‌ मन ॥ गावो० ॥ 
5 खाये दल 














कद । ४ व, | ] हो 
॥ से गे संथ | स॑ - से पमश्चस मेँ थी मे मम सा रू. कं न्‍्डा 


.. झथो 5 ढ व, रा 5 ग॒ गाएएइ ये रे ५5 पा [६ बि न :८ 








थे 5 व. त वा 5 दी ६इ या. 5 स मे 


हक 
८“ 








मम । ा हु $ ५ ' ॥. 
| द सा | गम धघर्स नथ मग 





३ | 0 लि 
सन जम नथ मग 
हा ७ 
.. | सन सग गस गम | मम मध धम गस 
सम गध मससं धग | संन धम गस नूख 
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मंगर गंस नस नन धम गलस नस गम | धम 
न |! नथ मग मध ख॑ं- | गम गंस नथ्र म 
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( दिल्ली, लखनऊ तथा लाहोर स्टेशन से ब्राडकास्ट किये हुये कुछ गीत ) 
पा ओ द 00 पता 
देख बांग में कल्ली रसीली भँवरा है लल्चाया। है 
सदा कली नहिं खिली रहेगी, फिर काहे भरमाया ॥ 
रस का लोभी बनकर प्रेमी, गुनगुन करता आया। 


निरसख बनाकर उड़ज़ायेगा, छोड़ कली को माया ॥ 
प्रेमी बनता फिर भी कहता, में हूं प्रेमी प्यासा। 


प्रेम के पीछे छिपी वासना, कैसा जाल बिछाया॥ 


(४३ .) 
उसको देखा थामकर दिल रह गये। कुछ न कहने पर भी सब कुछ कह गये । 
क्या बतायें दिल्ल की कमज़ोरी का हाल | आप जब याद श्राये आँसू बह गये । 
वह बराबर से निकलकर चल दिये। दामने खुशबू में जलवे रह गये॥ 
बात करने. का जहाँ मोका मिला। हम इधर चुप वह उधर चुप रह गये॥ 
अब न समझ वह तो अपना क्या कसूर | हम इशारों में बहुत कुछ कह गये॥ 
शाद ज़ब्ते गामा कोई आसां नहीं। था वो क्‍या आलम के सदमे सह गये।॥ 

( हे ) 

बजाऊं निशदिन प्रेम सितार | 
जिसकी मतवाली घुन खुन 5 नाच उठे संखार | 
दूर हैं उनको पास बुलाऊं, नेनों से उनको नहलाऊं। 
प्रेमी होठों से में उनका, बार बार लू' प्यार ॥ बज्ञाऊं “| 
टूटे मन की नाव बनाऊं, अपने सह उनको बिठलाऊ । 
खेवत खेवत में ल्लेजाऊं, प्रेमी को उस पार ॥ बज्ञाऊं*॥ 
नई हो दुनियां, नया नगर हो, नई हो बस्ती नया ही घर हो। 
“मधुर” ये मेरा गीत अमर हो, रो क जाँय करतार ॥ बज्ञाऊं"' **'॥ 
पा कप ट् 
पार करो मेरी जीवन नेया, बीत गई मधु बेला।........ 
थरथरात हे जीवन सागर, चलत पवन पुरबैया॥ क्‍ 
डगमगात चंचल लहरों पर कोई न साथ खिवेया। 
गरजत लहरति जियरा धरकत कोई न घीर धरेया ॥ 
लो पतवार हाथ में गिरधर पड़ी भँवर बिच 












क्‍ --ताल कहरवा--- 


( शब्दकार वसखव॒रकार-ओफ़ेसर हंसराज कटारिया)...........्र्ः 










हर विरहिन की खुनियो बात । 
त चोर कक त्ते गयी कान्हा , 
ह . है नटखट नन्‍द दिवाना, . हे 
में पगल्ली तू मस्ताना । हां “विरहिन हा 
बंसी मुख अ्रधर घरीथी , 
तानें भी मधुर भरी थी, क्‍ क्‍ 







सावन -को थी बरसात । हाँ'*'''विशहिन ला की 2३ 
हाय ! आलोी क्‍या करू में , द 8 न अंक डक 
५ छ ञ्ञे 
हाय केसे घीर धरू' में, 
ु चित नाहीं मेरे पास ।हां'''विरहिना || 
प्रीतम नांव पुरानी , 5 3852 ४ 
करो पार नहों हो हानी, । 
अब हंख' के हो परभात। हां" विशहिन' 
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यह ४८ मात्रा की परन है, अथात्‌ सम से शुरू करने पर पांचवीं सम पर समाप्त होगी 
इस परन में यह विशेषता है कि इसे उलटी बोलिये चाहे सोधी, यही बोल रहेंगे, इसीलिये य 
मुखी परन कहलाती 
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#--एकतवारा--क 
- ( गध्य काव्य ). जज. 


जोगिन-ने एकतारा बजाया, सारे तार मड़ोर उठे शोर स्ड्लार उठा वह शून्य. 
वन | उसने अलाप ली, उसी अलाप से ग्याकर्षित हो गया खारा संखार ! पशु-पत्ती ० ' | 
..श्ाने लगे सिंह-सिहनी, झुग-मसुगी ओर प्रत्येक बनचर--हां प्रत्येक बनचर श्याने लगा, 
... ओर इकट्टे होने लगे उस कोकिल-कणठा सुग-नयनी के पास ! | 
! उसने उक्ली चलाई ! तार के साथ-साथ मंकृत दो उठी श्रोताओं की आत्मा। 
| यह इतना प्रकाश ? वसुन्धरा आलोकित हो उठी । परन्तु" “यह हुआ केसे !? 
| शरे ! देखो देवता भी तो विमानों में बैठ कर इकट्ट हो रहे है. गाना सुनने 
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.... इस राग में गान्धार घोर धेवत वर्जित है, निषाद दोने 
.... शेष स्वर शुद्ध हैं, इस रागक वादि सम्बादि ऋषभ ओर पश्चम है। 
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ई कर 
अपने विरह की याद दिलायें कहां कहां ! 


तेरी नज़्र में, जुल्फ में, मुसकान मधुर में ! 


उल्लका है सब में दिल तो छुड़ायें कहां कहां ! 


चरणों की खाकसारी में ख़ुद खाक बनगये ! 


अब खाक पै हम खाक रमायें कहां कहां ! 


तबीब देखके, खुद बनगये मरीज, 


मरीज़ मरजज़॑दिखायें कहां-कहां १ 


विन्दु” बरसते तो हैं मगर, 


मा] 
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कुमारी शीला गुप्ता द “कोकिल/ हे 


कि 





.... प्रियतम ! मैं क्या गीव सुनाअ है... 
ल के टूटे तारों पर मैं, कैसे राग बजाऊं। 





कि 


| 

॥ 

| 

॥) 

|] 

॥) 

जीवन की मुायीं कलियां, कैसै आज खिलाऊं!.. | 

दे भरी है करण कहानी, दर्द भरा यह जीवन। |) 

इस जलती जीवन- ज्वाला की केसे आज बुकाऊ॥॥ ॥ 

0] मेरा जग है खा सारा, उजड़ी दुनियां मेरी ही] 
5 । इस उजड़े जीवन-गृहको मैं, केसे आज बसाअ३.| 

पा ... मेरे मधु-जीवन बसन्‍्त में, भारी पतकड़ आया | ' 

। 

| 

॥] 

॥) 

|) 

॥| 
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. इस घने जीवन-उपवन को, कैसे आज सजाऊँ 
जलती आग प्रतबलतम्‌ तन में. मन रोता है व्याकुल । 
जीवन की इस चिर-पीड़ा को. कैसे शान्त कराऊ।॥ 
न-मन्दिर है छा प्रियवम, तन-नगरी है छनी | 


॥ .. इस मद्गल जीवनातिमा को, क्‍या नेवेध चढ़ाऊ 
। . मेरा मग है घोर तिमिर में, पीड़ा-तम है छाया। 


जगती-तल में है क्‍या मेरा, कुह् यामिनी आईं। 


. इस सोती अभिलाषा को मैं, कैसे आज जगाऊँ? 
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एसे० 
*७७७७॥७७७एएशणणज 
|! गत माच के प्रथम सघाह में, लखनऊ में “हिन्दी साहित्य संघ” के तत्वा | हि 
विधान में एक साहित्य संगीतोत्खव की योजना की गईं थी, उसमें दिये हुये उक्त 
दो विद्वानों के भाषणों का सारांश यहाँ दिया जाता है। आशा है संगीत प्रेमी 
| इससे ल्लाम उठायेंगे।. .. . ७. द आम 


की पा 


! कक 







हट ४ हु हे म हे हे डं3 भर 


काव्य रचना जिस प्रकार मानव हृदय की सहज स्वाभाविक प्रेरणा का परिणाम 
है, उसी प्रकार सज्ीत भी । दोनों ही भाषावेश में भावुक हृदय के उदगारों का स्वत; 
श्कट होना है--केवल दोनों की रूप-रेखा, दोनों की शेली में अन्तर होता हल । इसी रे 
अन्तर के कारण दोनों में झारम्भ में जो अत्यन्त निकट का सम्बन्ध था, बह घीरे-घीरे 
टूटता चला गया ओर आज हमें इसकी आवश्यकता दोरही है कि हम उनके इस 
नेसर्गिक सम्बन्ध को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे' | अपने इतिहास के आरम्भ... 
में सज्ञीत ओर कविता का पारस्परिक सम्बन्ध शरीर शोर झात्मा के सम्बन्ध के 
समान ही घनिष्ट था, सज्ञीत के बिना कविता निराकार ब्रह्म के समान केवल बुद्धि से... 
प्रहण करने ओर कल्पना के द्वारा अलुभव किए जाने की वस्तु रह जाती हैं| उसी 
. 3 आ4 के बिना काया के समान निरज्ञीब ओर निर्थक वस्तु बन ज्ञाती है। 
. दोनों का सस्वन्ध निकटतम है शोर दोनों ही अपने-अपने इतिहास के श्ादि काल 
. में पक दूसरे के अत्यन्त निकट थे। धीरे-धीरे मानव बुद्धि का विकास होता गया... 
. और जीवन के सभी घ्लों में जिसे हम उन्नति. या सभ्यता या संस्कृत के नामसे 
. पुकारते हैं उसके लक्षण स्पष्टतर होते गये । विज्ञान की उन्नति हुई, विद्या का प्रसार 
हुआ, जीवन के प्रत्येक साधन पहले से अधिक परिष्छत ओर छुलभ बनने लगे। इस 
. अकार सभ्यता अपने मार्ग पर अग्रसर होती गई। इसके साथ ही साथ यह भो हुआ हा. 
हे कि धीरे-धीरे मनुष्य को बुद्धि उनकी आन्तरिक ओर सहज-स्वभाविक भाव प्रेणाओं 
. पर अधिकार करतो गई | इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य की भाषा पर उसके की 
. सज्ञीत पर ओर उसको कविता पर बुद्धि, विवेक ओर विमर्श की छाप लगतोग। 
. अनुभूति प्रकृति की दी हुई वरुतु है, पर उसके प्रकट करने के उपायों में निरन्तर नये 
से परिवर्तत करना मलुष्य को उसकी बढ़ती हुई मनन शक्ति ने खिखाया। सज्शीत.. 
. भर काव्य में घीरे-घोरे झन्तर बढ़ता गया, क्योंकि दोनों ही इतने परिष्कृत अथवा 
. जटिल बनते गये कि उनके स्वाभाविऋ आत्मीय सम्बन्ध का लोप होता गया। भाववेश 
. आन्तरिक प्रेरणा से विवश हो, काव्य रचना करने के स्थान में कवि छन्द शान. 
के नियमों का, भाषा को उत्तमता का झोर अलंकारों के प्रदर्श का ध्यान रखने लगा। 
खो प्रकार सज्ञीतकार भी स्वाभाविक और श्रनायास रूप में गाने के स्थान में संगीत... 
शात्र के नियमों का, स्वर ताल आदि का और नये-नये शआ्राडम्बरों का ध्यान रखकर 
सझीत का खूजन करने लगा। कविता ओर संगीत दोनो ही आचायोंके और शाज .. 







मं गये। आज़ इसका परिणा्र इम कविता को पुस्तकों और स्लीत .. 














































20002 2000 :72/ 20822, 











22037. 


सज्ञीत के आचायें आधुनिक 









































सम्मेलनों में स्पष्ट देखते हैं । कविता गाई नहीं जाती ओर 


कविताओं को निम्न श्रेणी की और अवाज्छुनीय वस्तु समझते हैं। उसी प्रकार 
साहित्य प्रेमी गायकों के गले की और उनके गाने की शैलो की प्रशंसा 
... करते हुये भी उन गीतों के प्रति जो वह कुशल गायक गाते है, उदासीनता 
... ग्रथवा कभी-कभी अवहेलना का भाव रखते हैं। किसी भी सन्लीतोत्सव में जाइये 
और वहाँ गाये जाने वाले गोतों को सुनिये। अधिकांश गाने ऐसे मिलेंगे, जो या तो 
.. सुर शोर मोरा के खुपरिचित पद होंगे या निरर्थक शब्दों का ढेर। गीत सुनते समय 
.. भीत के शब्दों को और कमी ध्यान देने की इष्छा नहीं होती । इसी प्रकार कवि-सम्मेलनों' 
.. पं हम शब्दों को ओर ध्यान देते हुये भी कविता-पाठ के समय पढ़ने को शेली को 
. अप्रधान समझते हैं। कुछ कब्रियों की कविता पढ़ने को शैली अत्यन्त आकर्षक होती है, 
... पर इससे उनकी कविताओं में वास्तविक सक्ञीत का केवल थोड़ा सा आभास मात्र 
 ही' मिल पाता है। सद्जीत को कबि की अपेत्ता है, ओर काव्य को सक़ीत की। प्राचीन 
हिन्दी की काव्य की आत्मा सज्ञीतमय थी, वास्तव में सज्ञीतमय कविता ओर काव्या- 
ह्मक संगोत हो पूर्ण रूप में कविता या सह्नीत कद्दे जाने के अधिकारी हैं। 


...... कला की झआत्मा सन्नोतमय है, चाहे वह प्रस्तर में अवतरित हो या चित्रपट 
. पर या काव्य में । नेत्र वालों के लिये ताजमहल एक अदुघुत, दृद॒य को झानदोलित कर 
.. देने बाली प्रस्तरमयी रागिनी है | इसी प्रकार हमारे कलाविद चित्रकारों ने राग-राग- 
..नियों को झपनो कल्पना और श्रनुभूति के अनुरूप चित्रपट पर अद्जित कर दिखाया हे 
. काव्य और सन्लीत का सम्बन्ध ओर भी निकटतर है। कल्ला का खरम उ्ं श्य- ओर. 
: प्रेसी सम्मति में तो एकमात्र उर्रेश्य--आत्मालुभूति को व्यक्त करना, झोर इस प्रकार 
. श्रात्म ज्ञान की प्राप्ति करना है। सज्ञीत इस लक्य-प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। सृष्टि 
. के भादिकाल में इसी सत्य की घोषणा हमारे पूर्वज् महर्षियों ने गह्डा तट पर अपनी 
. श्रलोकिक वाणी को छुन्दोबद्ध करके को है। हमारे वाढमय की अनुपम विभूति भी 
. हो 'भगवद्गीत के नाम से विख्यात हु पक 
... हिन्दी के प्रारम्म काल से अब तक के काव्य साहित्य पर दृष्टि डाल जाइये। 
 श्ापको अमीर खुसरो, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, हितहरिवंश, स्वामी 
 हरिदास, दरिश्चरद्र, जयशंकर प्रसाद, 'निराला' पन्‍त आदि के अंगणित पद मिलेंगे | 
.. इन्होंने जहाँ पक ओर हिन्दी-साहित्य के प्रांगण को प्रकाशमय बनाया है, वहाँ उसे 
.. श्रपने अमख्ृतमय संगीत से गुज्जित भी कर दिया हा शक लक 
.' इधर कला का बास्तविक लक्ष्य विसुव्॒त हो गया है, ओर सज्ञीत की तो विशेष दा 
.. तया. शोचनोय दशा दो गई है। यही कारण है कि आधुनिक कवियों के पद्‌ - उतने 
प्रचलित नहीं हो पाये हैं। किसी अंश तक यह भी माना जा सकता है कि वतमान 
कवितायें वैसी गेय नहीं हैं, पर यद् बात भी अवश्य ही माननो पड़ेगो कि उनको ओर . 
तशात्रियों नेपर्यात ध्यान नहीं दियाहै।....|.|.......“ःझः "५ 
जीत भौर साहित्य दौनों का रसास्वादून अपनी ही . बोली में सम्भव है, झतः .._ 









सम्बन्ध को पुनः स्थापित करने.का. कठिन भार हिन्दी साहित्य-लंघ 
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गताराम-राधिह्याम”..... 


स्व॒रकार पं० नारायणदत्त जोशी ए० टो* 














हु भज्ञता क्‍यों नहि रे मन मुरख, सीताराम राधेंश्याम॥ 

पा ... भव सागर से है यदि तरना, दुःख संकट से नहि कछु डरना। .. . 
क्‍ ि पार करेंगे ज्ञीवन नेया, सोताराम राधेश्याम ॥ के 

दुनियां के ये नाते गोते, तज़् दे सबको हंसते रोते। द 

मु | प्रभू नाम नित जपले भजले, सीताराम राधेश्याम॥  अ। 
ल्‍ ज्ञान ज्योति से काम चलाना, दथा नहीं है जनम गंबाना।...... 
| मन क्यों तू भरमाना भजले, सीताराम राधेश्याम ॥ 

डा हीरों का यह हाट बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। 

सोच समझकर सोदा करना, सीताराम राधेश्याम॥ अक 

दुनियां से है एक दिन जाना, क्यों माया में फिर लिपटाना । 

प्राण रहें तब तक तू भजले, सीताराम राधेश्याम । 


क्‍ “+ह>०<( 82०7 





| >स्थाई-- 
० 7 है है. 
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भ ज्ञता 5 क्यों 5 न हि रे $ :म न मं: 5६5 -  क 
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पते के समान जाये 









का! 


खत ० । डाक ! छा म न बे है! ८ प 
आाछाधचारी - «*« ७०% 
( लेखक--प्रोफेसर यशवन्तराव “सब्जीत केसरी” ) 
>मलक नकल 0० 


भारतीय सद्जीत में “आलापचारी” एक विशिष्ट स्थान रखती है, किसी भी 


राग के वादी, सम्वादी, अनुवादी तथा झन्य ग्राह्म स्वरों को लेकर उस राग का विस्तार 
करना तथा स्वरूप दिखादेना ही “आलापचारी” कहलाता है। 


आलाप में ताल, गीत, स्थाई, अन्तरा इत्यादि का विशेष महत्व नहीं, किन्तु 
लयदारो का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। आजकल आलाप लेने में ता, री, नेरे, तोम 
नारे, तनाना, नेरे, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है ज्ञो आ''' या ऊ''' से 


कहीं अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि इसका प्रभाव श्रोताओं पर अच्छा पड़ता है । 


शुपद, घमार के गायक आलापचारी बहुत झुन्दर ढंग से करते देखे गये हैं 


कारण कि घपद धघमार में तानों का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह आलापचारी का 
काम दिखाया ज्ञाता है 


... पक कुशल गायक आल्ापचारी के द्वारा झारस्म में ही श्रोताओं को यह 
बतादेगा कवि उसने कोनसा राग उठाया है दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि आलाप- 
बारी का शअये है “राग-दशन द 


क्‍ रागालाप में प्रह, अन्श, मन्द्र, तार, न्यास, अपन्यास, वादी, सम्बादी, षाडव, 
. श्रोढ़व, ये दस बातें मुख्यतः दर्शानी होती हैं। इसे आलापचारों का पहिला प्रकार 
. समझना चाहिये। दसरे प्रकार में राग स्वरूप का आलाप चलेगा, इसमें उपरोक्त दश 
बातें तो रहेंगी ही साथ ही ५ भोर बढ़ जायगी जो ये हैं:--ऊदम्राह, मेलापक, रुथाई 
. अझस्तरा ओर श्ाभोग । इस प्रकार सब १४ बातें प्रकाश में लाई जाँयगी | तीसरे प्रकार 
. में शाग का आविर्भाव ओर तिरोमाव द्वारा सम प्रकृतकि राग का सास कराया जाता है 
_ चोथे प्रकार में ताल, स्वर, ओर गीत की सहायता से गान करना कहा गया है। 


.... वतंमान सक्लीत की जो प्रणाली है, उसमें आलापचारी का विशेष नियम नहों 
. पाया जाता, जिससे कि आलापचारी नियमबद्ध होसके | ऊपर हमने रागालाप में जिन 
हे हा १० बातों का उल्लेख किया है, उनका स्पष्टीकरण यहां किया जाता हैः... 


.... 2१-प्रह स्वर--अ्र्थोत्‌ राग के झारम्भ का स्वर, २-अनुंश स्वर-जिसपर राग 
' झवलम्बित रहता है, जिसे स्थाई स्वर भी कहते हैं। ३-मन्द्र ( परज ) सप्तक में उस 
._._शग हारा आने वाला अन्तिम स्वर, ४-तार सप्तक में आने वाला अन्तिम स्वर, 
० ४-न्यास स्वर अर्थात जिस स्वर पर सम दिखाई जातो है। ६-झपन्यास यानो स्थाई 
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का आखिरो सुघ॑र, ७-बादी स्वर, जो कि राग में राजा का स्थान रखता है ओर अन्य 
सब ख्रों से महत्वपूर्ण होता है । ८-सम्वादी स्वर अर्थात मन्त्री का दर्जा रखने वाला 
यह स्वर बादी स्वर के लगभग ही महत्व का होता है । £-घाड़व, अर्थात ६ स्वरों के 
प्रमाण से आलापचारी करना। १०-शआ्रोढव अर्थात ५ ख्वरों के प्रमाण से आलाप- 


चारो करना । हक 


_, .. पहिल्ले अन्श स्वर से चोथे स्वर के भीतर -ही घ्ालाप करने की प्रथा थी, अर्थात 

.. यदि किसो राग में मध्यम स्वर को झन्श स्वर माना गया है तो निषाद तक आलाप 

. शान करने की गययों को छूट रहती थी। कितु वर्तेमान काल में गायक मन्‍्द्र सप्तक से 

. घधिक परिश्रम नहों करते। इसीलिये आलापचारी का प्राचीन नियम उनसे छूट 

जाता है। यदि कोई गवैया इसका पालन करता भी है तो श्रोता समुदाय उसे अधिक 

पसन्द नहों करते क्योंकि वे उसका महत्व ही नहों समझते | यदि ऐसा ही कुछ समय 

तक रद्द तो प्राचीन आंलापचारी के नियम सब भूल बेठेंगे ओर अपना शाल्प्रीय सद्ीत 

इस तूफान में कहीं का कहीं जा पहुंचेगा। 

 श्रतः सकज्लोतज्ञ कलाकारों से मेरा निवेदन है कि प्राचीन सद्भीत की रक्ता के 

लिये नियम पूर्वक आलापचारी का ढंग कायम रखते हुये गान करें, तभी हमारे प्राचोन 
सह्लीत की रक्ता हो संकेगी। का द 





संगीत पारिजात' 


( सरल हिन्दी अनुवाद सहित ) 


॥0१ 


जिसकी खोज में अनेक सद्जीत-प्रेमी रहते थे-उसी संस्क्त के महान प्रन्थ 
सद्जीतपारिजात/ को हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद सहित प्रकाशित किया 
जारहा है, घसूल श्छोक भी दिये गये हैं, ओर नीचे उनका झथे तथा सरगम आदि | 
भी बातें खुब समझा कर लिखी गई हैं, प्रत्येक सद्नीत-प्रेमी को इस प्रन्थ की | 
पएक-एक प्रति रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्‍यों कि यह अन्य एक ऐसा अमूल्य 
रल है, जिसका प्रमाण सल्लीत के बड़े-बड़े भ्रन्थों में देखने को मिलता है, सद्जीत- 
कार्यालय ने बड़े परिश्रम से इसकी खोज्ञ करके अनुवाद. कराया है, शीघ्र ही 
यह छुपकर तैयार हो जायगा, मूल्य केवल २) रकखा गया है, छपने से पहिले 
एक पोस्टकार्ड: डालकर झाडंर बुक कराने वालों को पोने मूल्य १॥) में मिक्केगा । 
डा० ख० |“), छपने के बाद पूरा मूल्य लगेगा, श्तः शीघ्रता कीजिये । 


... : पता--संगीत कार्यालय, हाथरप्त-यू० 
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< क्‍ क्‍ ( तीन ताल मात्रा १६ ) 
द [ शब्दकार व स्वरकार- पं० चिरंजीवलाल “जिज्ञासु” 





ः द नीच कर्म सों मतवारे ॥ द हा 
हा द .... इत उत निश दिन भटकत डोले। का] 8 कक 
“जीव” शुभ करम करते निडर ॥ अबतो '* '॥ 


अब तो मन समूरख मोरे चेत | ः रे हे 
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इस राग में गान्धार (गा) घेवत (था) निषाद (नी) कोमल हैं, शेष स्वर शुद्ध हैं! 


। _ इस राग का घड़ज (खा) बादी तथा पद्चम (प) सम्बादी स्वर है। गायन समय रात्रि 
१२ से ३ बजे तक है | षाड़व-सम्पूर्ण चक्त जाति का मधुर राग है। न 
| आरोही--स र म॒ प्‌ धर न सं 


अवरोही-सस थध न प गम र स 


ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा हम दे 
_रुचरों के ऊपर यह चिन्द मीड़ देने के लियेहोताहै। ||... 





















-न ख॑ गंमं रंसे अ ब तो म न मू (२ ख मो रे 
गे द (फिरकत । | 
5 55 < मप घन | पम पथ नख॑ धन | पा पथ नस रंखं 





2 8 ८०५ हा, 

स्व॒रालिपियों का चिन्ह पारचिय पा 

ज्ञिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं।. 

जिल स्वर के नीचे पड़ी लकोर हो वे-कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। 

तीत्र मध्यम इस प्रकार होगा 

जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र (षाद ) सप्तक के स्वर हैं। || 

ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं। | मा 

जिस स्वर के झआगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मांत्रा तक्ष ओर बज़ाइये 

जिस अत्तर के आगे ५ चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक ओर गाइये । 

इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये (सटे हुये ) हों वे १ मात्रा में बजेंगे।..*.. 5 

+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं। हक, 

चुप रहना होगा।. रा 









































( आधुनिक तोता मैंना ) 
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फिल्‍मी रेकाडे बज रहा था “पिया मिलन को ज्ञाना”'''“* 
..गग स्यूज़िक हाउस के सामने सड़क पर भीड़ खड़ी होकर गाना खुन रही थी 
.. पास ही बिजली के -खम्भे पर बैठी हुई मैना रह रह कर भकुकला उठती थी। पिया 
.. मिलन का यह गीत उसे सुहाने के बदले बचिढ़ाने का कारण बन रहा था | रेकाड ने 
.. श्ागे गाया-- 
... “ज्ञग की लाज मन की मोज्ञ”'' क्‍ 
.. छि.! | मेंना भुनभुना उठी--न जाने यह क्या ऊल जलूल गा रहा है “पिया 
मिलन”''' केसा पिया, किसका पिया ? व्यर्थ ही चिल्लाकर गला फाडने से क्या फायदा? 
भन में आता है सृष्टि में जितने मरे पिया ओर प्रीतम -बनने का दम भरते हैं उनक 
.._ गला टीप कर समाप्त करद । न रहेगा बांस, न बजेगी बांछुरी | ओर'' इन नालायक 
..._ भर्दों को ज्ञीने का कोई अधिकार भी नहीं, इनकी जरूरत भो नहीं है ! मूठ दगाबाज़ 
बेईमान'''मककार'' द 
... मेंना अभी ओर न जाने क्या क्या कहती, पर एकाएक एक तोते के आजाने से 
बरह' चोंक उठी ! 
... “कोन हो तुम बेश्मदव | बिना श्राज्ञा लिये यहाँ आकर केसे बेठ गये? हटो 
से !” घनिक लोग जिस तरह से श्रमिकों पर रोब जमाते हैं, उसी तरह से मेंना 
ने तोते पर रोब गांठा। 
तोता चुप॥। द पा 
मेंना ओर भी जल उठी। उसने कड़क कर कहा--“अपना काला मुँह केकर 
यहाँ से फोरन चले जाओ नहीं तो... 
“नहीं तो" “१” तोता ने उत्सुकता से मेंना की तरफ देखकर पूछा-/|| 
... “वाह रे हिम्मत ! वाह रे बेहयाई | भलाई इसी में है कि सीधे से यहाँ से चत्ते 
आओ | में किसी मर्द का मुँह देखना नहों चाहती।” मेंना ने किश्वित शोष से 
. चमक कर कहा क्‍ 
.... “में भी किसी औरत का मुँह देखना. नहीं चाहता । इन मककारों से जितना भी 
... दूर रहा जाय उतना हो अच्छा ।” तोता ने भी ताव से तनकर जबाब दिया । 
..... “क्या कहा ?--कक्‍्या कहा ? जरा फिर से तो कहना ? मर्द, झोर औरत को 
.. भक्‍्कार कहे ?---जो खुद मक्कार है “बेईमान है ओर पूरा दगाबाज !” या 
.. “अगर मद बेईमान है, मककार है, ओर दगाबाज़ है तो यह सब उसने ओरत 
ही सीखा होगा ! क्योंकिइन सब चीजों की खान ओरत हो है।/......| || 
बाई को स्वप्त में भी ऐसा आशा नहों थी कि कोई मर्द उसकी बातों का... 
देगा । आश्चर्य श्रोर रोष के साथ उसने पूछा--“इसका क्‍या खबूत है?” 



















“झोर तुम जो कह रहो हो उसका क्या खुबूत है! ” तोताराम ने भी स्वाभाविक 
सरलता से कहा। द हि 
“पक दो नहीं में सैकड़ों सबूत जानती हूँ ओर इसीलिये मर्दों से दर रहती हूं ।” 
“मेरे पास भी सेकड़ों क्या हजारों सबूत हैं ओर इसलिये मुझे औरतों की 
सूरत तक से नफ़रत है। इस समय भी में एक जञालिम झोरत के पिज्ड़े से भागक 
.... ही आ रहा हैँ। अगर में थका हुआ न होता तो तुम्हारे पास बेठता तक नहीं ।” 
ा ... जीवन में पहली बार ही मेंना को उसकी धारणा के विपरोत बात सुनाने वाले 
से सामना हुआ। उसके ताश के महत्ल को हवा कूग गई। महल डेगमगाने त्गा। 
उसने कहा - “जरा होश में आकर बात करो। बेपर की उड़ाने से कोई फायदा नहीं है । 
जानते हो में यहाँ क्‍यों रहती हैँ? में यहाँ पर मदों की करतूत देखने के लिये ही वर्षो 
से रहती है ओर इतने दिनों में मेंने सम्घ्रान्त या कुलीन कहत्ाने वाले राजा, रईस 
महन्त, सेठ झोर अपने को लोकनायक समझने वाले मर्दों को प्रतिदिन ओरतों के 
साथ विश्वासघात करते देखा है।” 

“झोर मेंना | तुम यह भी जानलो कि में बचपन से झनेक पिजड़ों में इसीलिये 
कैद रहा है. ओर रानी, सेठानी, नेतानी आदि की मवकारी की महफिल का मजा « 
देख चुका हूं ।” 

“हो सकता है कि तुमने भी कुछ देखा सुना हो, लेकिन मेंने जो झनुभव किया है 

. उसके सामने तुम्दारी बात दाल में निमक बराबर भी न ठहरेगी।” 
हा “लत बात ! अपने मु ह मियाँ मिदु,. मत बनो। मेरी बातों के सामने तुम्हारा 
अनुभव दाल के बघार का मज्ञा भी न देगा।” 

“अच्छा तो में अपना भ्रजुभव तुमको खुनाती हूं। उसे सुनने के बाद अगर तुम 
हार गये सब ?” 

..._ “में जन्म भर तुम्होरा दास होकर रहेगा ओर तुम जो आज्ञा दोगी वही करू गा। 
: पर मेंना ! अगर तुम द्वार गई तब ?” तोताराम ने ज़रो मुस्कराकर पूछा।. 
“तो में तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी।” 


जम -ह5, उस हालत में सो तुम मुझे अपनी सेवा में ही रख छेना। तुम्दारे 
. जैसी चतुर ओर अनुभवों मालिकिन मिलने से मेरा जीवन छतार्थ हो ज्ञायंगा ?? 


“हट ! बेहया कहों के !” तिक्लीं चितबन से मेंना ने कहा,ओर उसके श्याम 
चेहरे पर लाली दोड़ गई 




















( “अऋषि'! के एक लेख से परिवर्तित ) 
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- पियु प्यु । बोल, पियु पिसु बोल , प्राण पपीहे पियु ! पियु बोल । 


... मेरे ज्ञीवन की यमुना में, जाग उठे मंज्ञुल करलोल ॥ 
.... पल पल निसद्न सांझ सकारे, मुझे सजन का नाम खुनारे। 
क्‍ पियु का नाम बड़ा मन रज्जन, पियु का बोल बड़ा ब्रनमोल ॥ प्राण पपीहे०॥ 
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“फिल्म-संगीत” तीसरे भाग में. ६ 
कौन से फ़िल्मी गीतों की स्वरलिपियां चाहते हैं ! & 
जल्द भेजदीजिये | पुस्तक छपही है।....'& 








-+मेनेजर “संगीत” 














































......... ( लेखक-पं० शालिगराम “दीक्षित” ) 
 । .._. >-#७छ०- 














गत अवटवर १६४० के सद्जीत में “मालिन-लीला” को सद्जीत प्रेमियों ने बहुत पस 
केया था उसी प्रकार की एक 'मनिद्ारिन लीला” इस बार बृजयात्रा में बज की 
पक रास मणडली द्वारा मु मे देखने को मिली है | देखिये ग्राप भी “मनिद्दारिन लीला”! 


न “न >तककगन-रीत- किक न«नन जन्‍म पनता न सनतपककना“कहल सननकर लगन... फ्रकमोटाम नाता का+-ंमपालिनअअकक 





,कलनननपननमप की. कली» जलन नाम 
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.._ चह देखिये! कन्या झौर मनखुखा दोनों में आज कुछ गहरी बात-चीत 
._- होरही हैं, शायद्‌ कोई नया स्वांग रचा जारहा है। 


... “जउलेगा मनखुखा बरसखाने” 
..... “क्या है बरसाने में कन्हेया !” 

“है तो कुछ नहीं बहुत दिन होगये हैं 
“हाँ ! राधे की याद आरही होगी, क्यों ?” क्‍ गा 
“नहीं यार तू तो]! 

“अच्छा चले चलेंगे, लेकिन कोई बहाना भी तो चाहिये” 


“बहाना बनाने में तुम से ज्यादा बुद्धि मुरू में नहीं है, सखे ! 


.. मनखुखाजी ने जब यह खुना कि हमारी बुद्धि का लोहा यह कन्हैया भी मानता है क्‍ 
तो फ़ूलकर कुप्पा होगये। बोले, अच्छा देखो राधा को तरह तरह की चूड़ियां पहनने का 
शोक है, सो तुमतो बनजाओ मनिद्दारिन ओर में बनजाऊ तुम्दारा मनिहार ।” 

“बाहरे चालाक, में तेरी मनिद्ारिन बनू गा !” मोहन ने कहा हि " रे 
.. “बनना ही प्रड़ेगा भेया ! शा के दर्शन ज्ञो कराऊंगा” । मनछुखा ने 
... गवंसे कहा। 5 
..... “नहीं जी, देखो में बनूगा मनिद्दारिन ओर तू बनेगा चूड़ियों का गद्टर उठाने 


बाला मजदूर | समझा ! हम 


... “यह नहों होगा कन्हेया !” 


"७ 








9) 
| 











मनसुखा रूठकर चलदिया, कन्हैया ने दोड़कर उसे पकड़ लिया ओर समझा... 


बुकाकर, कुछ खुशामद्‌ करके कुली बनने पर राज्जी कर लिया । 





गै, रुपहली गोटा लगी हुई चोली, जो कि खूब कसकर बांधी गई थी। खुगन्धि 
बालों का श्यज्ञार करके भ्रैँखियों को काजल लगाकर कटारी का रूप दे दिया गया । 








0 46/0%07800॥580::07/॥्षपक++क्तक्कक2-७/<५५५५+०»>-*-" 





कमर में कॉधनी ओर अड्डलियों में छल्ा, भुजाओं में बाजूबन्द आदि अलड्रार पहिन कर 
भद्ठे में पान का घी बाते हुए कृष्णा कन्हेया सुखा से कहा 


“अरे मनखछुखा तू यों ही पागल सा खड़ा है, वनजा ठीक-ठाऋ।” 


कप 


“में तो बना बनाया. है भैया ! झोर क्या बनू' बताझो?” 
“झरे भोंद |! यह ऊटपटांग पगड़ी उतार दे ओर फेंटा कसले !” 


मनखुखा ने कुछ उलट फेर करके चोला बदल लिया। चूड़ियों का गदर 
सिस्पर रखकर बोला--“चलो जी मनिहारिन 


-. अलदिये दोनों बरसाने को | वहां पहुँचकर आवाज लगाई-- 
“लोरी चुरियां कोई नई नवेल्ोी नारो” आगे क्या हुआ यह सम्पूर्ण लीला कविता 
के रूप में खुनिये:-- 


५ 2 ;ः है ... | 
पक समय कृष्ण ने यह मन मांहि विचारी | 
बन मनिदह्ाारिन चले छुल्नन राधिका प्यारी ॥ 


लहंगा गुजराती पहिन ओढ़लई सारी, शिर गंथा श्याम ने मोतियन मांग सखंवारी 
नयनन में कजरा चितवन बनी कटारी, मुख रचा लिया तम्बोल करी हुशियारी ॥ 
पोख्यों में छल्ले पग पायल कनकारी । बन मनिहारिन चत्ले छुलन राधिका प्यारी ॥ 
गये बरसाने की कुज्ज में कुश् बिहारी, ल्ोरो चुरियां कोई नई नवेली नारी । 
बोली चन्द्रावलि से वृषभानु दुलारी, ले चुल्ला आज आई है कोई मनिहारी ॥ 
राधे की आज्ञा सुनकर सखी सिधघारी | बन मनिहारिन' “०४ *००*****-॥] 
कहे चन्द्रावलि ए मनिहारिन इत आरी, तोहि बोले राधा चल तू गैल हमारी 
होलिये सखी के साथ दोऊ छुन्नकारी, पहुंचे महल्लनन में जाय श्री गिरधारी ॥. 
कवि निरखि अनोखी गई राधे बलिहारों। बन मनिहारिन "१०२० ००*******॥ 
बोली राधे मुसकाय चुरी दिखलारी, केसी चुरियां हैं देखें नवल तिहारी । 
हरि लगे दिखावन चुरियां न्‍्याशी न्‍्यारो, कट नेनन की सेनन में मोहनि डारी॥ 
पहिचान लिये राधा ने क़्ष्ण पुरारो । बन धानदीरिय। 05% हू हे ३३३३० ०१० ॥ 
 हिलमिल के रास मण्डल की करी तेयारी, नाचत श्रीराधेश्याम धूम मची भारी 
जब मोह॑ने घुरल्ली बजादई बनवारी, राया समेत मोहीं बृजनारी खारी ॥ 
तब मनखुख लाला नाञें दे दे तारो। बन मनिहारिना तिलक हनन 
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काव्य, तराना, सरगम, झदंग के बोल, ये चारों बातें जिस स्व॒रलिपि में हो उसे 














ह “बतुरज्ञ” ऐसी संज्ञा दी गई है। हर " 





तीन ताल 2. ४ शा! दम स्वरलिपि 


मात्रा ६ / हट हक: हि कम लए 35 9/4030% 


चतुरंग को कोऊ भेद न पावे। 

8 सेवा करि जो गुनी जनन की, करि विचार मन गावे॥ 
गा दिर दिर दानी द्र द्रि दानी, तनूम तदारे दानी , 
तनूम तूम तनन । निरेगम प घ नि सां, 


कर] 


रेंसंनिधप मगम। धा तित्ता धातित्ता कड़ान | 























; त्रक थिं घिल्ना था घा घिन्ना, नग घधिर किट तकथधा , 
नगधिर किट तक था, नग थिर किट तक था ॥ | 
.......... 5स्‍्थाई-- 
स॒ सेन घ|प म ग॒ म|प - र॒म|नू र२॒ सख - 
“थे तु रं गस्‍को 5. को उड मेः 5 द्‌ न पा 5 बे द-.. 
का प पे प..प।म छा पे: 





४ वा 5 करिजो 5 गुनी5ड जन न 








कक ह । ह द | 
पा भी मे ने थे पे गे के न जग? में ने, रण से. 








हा 


. के रि बि७ च|ड रे मे ना डे 5 5 वे 5 5:45 
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कद ॥/शताकर2/04404000क-<+लाकक८+कललतका नीता हल तल ला 5 
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न पर । (| । । को, 

| रं सं न थे प मम ने ग से प्‌ गम पथ - 

४ के... के कक कक. हुँ | ति त्ताधा | ति ता कड़ा न 
न जे प्‌ में ६ मम मे ० आग पथ न,ख ध्् न 
त्रक थि थि ना था थि थि ना | नग घिर किट तक था 505 ४7 

ला | 
आम मम, का 
गा सं न धर पम|प --“- “गम रस का “. +> «- 
क्‍ नग घिर किट तक था 5 5 5 नग घिर किट तक था ६5 $ 5 








.. इस राम में मध्यम तीन्र ओर सर्व स्वर शुद्ध हैं, जाति सम्पूर्ण है ।इसका 
... श्रध्ान स्वर पंचम ओर दसरे मत से गान्धार है। समय रात्रि का प्रथम प्रहर । 
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| रुकमाणे-पंगल्त | 
मूल्य ॥) 














छपगई 





....._ राेश्यामी तज में समस्त रुफ्मणि-मकुल को रोचक कथा ओर श्रोमदसमगवत- 
... गीता की सम्पू्णो कथा इनमें आपको मिल्लेगी। बीच-बीच में खुन्दर भाने भी दे दिये 
गये हैं । बालक ओर महिलाएं इन्हें हारमोनियम बाजे पर गाकर सह्लीत ओर भस्ि 
की अमृत वर्षा करेंगे। बड़ी सरल कविता है, अर्थ करने की ध्माचश्यकता दी नहीं 

पणिडतों के लिये तो यह बहुमूल्य पुस्तकें हैं। दोनों 
वी० पी० खर्च ।) झाना । अभी-श्भी छूपकर तेयार हुई हैं, मंगाइये। इन 
























































छुनछिला जले १ 
रा | हट दा 7 घ््पा |; 
| 4 ना | । प्ले. 
 लेखक-प्रो० महेश्वर. एम० ए०; अनुवादक--पं० रविनाथ 
द ढोंगी साधू महन्तों की ढोंगबाजियों को नथ् करने वाले सुशिक्षित लोगों के संसार ! 
8 पर भी एक नई ढोंगशाही की आपत्ति घूम रही है, क्या इस ओर वे ध्यान देंगे १ हे 
द द - सम्पाइक 





 क ५.3...००० |...8- हुजनकथ है. कीट ॥,/७- कलम |: किला ६40-कलनननान पटअीि किलननमन ६०- कलम लत तन 
“ग्राइये, आइये, पंडित जी ! श्राज खबेरे ही केसे भूल पड़े ? अज्जी इस वक्त तो 
. श्ापके गायन समाज में भैरव-मैरवी के ताणडव नृत्य ओर सदारंग-अदारंग को 
 आवुृत्तियां होरही होंगी” वकील वसन्तराव ने पशिडत जी से कहा। क्‍ 
...._६-हं! पणिडत जी कुछे खकारते हुए बोले, “अज्जी वह तो रोज़ का हो है, लेकिन 
._ अ्रब तो हमारे शागिद भी शु८द्द कृपा से तेयार हो रहे हैं, इसोलिये कमी कभी फुरलत 
.. मिल जाया करती है । वकौल खाहब के दर्शनों को आना हो तो प्रातः ही आना चाहिये 
.. फिर आपको समय कहाँ है, आज़ सवेरे ही आने का कारण यह है कि कल रात को 
. ववालियर वाले बंदा हुसेन खाँ साहब का अपने राधा विल्लास गायन समाज्ञ में 


. गाना है, आप जैसे सज्ञीत के रखिकों को अवश्य ञआयाना ही चाहिये बिलकुल खास 


.. शेड़े ही बिगाड़ना है। हां तो आप अवश्य कष्ट 7ए ०7० हि 


; हुये बोले, वह तो ठीक है लेकिन सुके टाइम मिलेगा''केसे कहूँ ! झज्ञी ये मवक्किल 
साइनबोड्ड वकीलों के लटक रहे हैं, जरा सी देर में ही दूसरे के पास जाते हैं । 


“पंडित ज्ञी वकील साहब के भाषण का मतलब समझ ही गये थे, गाने के समान 


(200 2007/0000:777 20002 हे 


2 दिटमानकक 8 किंटन-नम के फिलननननक ].0-पूट० ३ ५. बा. दीन न ०]: कृनन--० हैक किनमपयाद.. ९) गा - । 


.. प्रहफिल है, वकोल साहब ! मुफ्त के मच्छुर मारों का जमघट करके महफिल का रह 


. - बोलने में भी मिठास को जरूरत होती है, इसे वे खूब समझते थे ।पंडिवजी ने हर 
.._ ख़ुशामद्‌ के बलपर ही 'राधा विज्ञास' गायन विद्यालय ( समाज ) अबतक जिन्दा... 
. रखा है। वसन्‍्तराव को इतना शआग्रह-पूर्वक निमंत्रण देने में उनका क्‍या हेतु था, 


द सुबह, शाम कुछ भी तो नहीं देखते, 'सप्ी को झपने अपने मुकदमे की चुन सवार. गा 

रहती है, हरेक यही सोचता है कि उनके मुख्तयार नामे पर दरुतख़त क्या किये कि से 
रात द्नि हम इनके ही मुकदमे के लिये दाव पेच सोचा करें। अब अगर लद्॒तलाली 
की जाय तो वह जमाना अब नहीं रहा पणिडत जी ! हमारो लाइन में ही देखिये कितने... 


० के मा दुपद्न को ठीक करते हुये पंडित ज्ञी पास आकर बोलने यह काम तो . आपके | । 
हमेशा ही के हैं, लेकिन २४ घंटे काम करते रहना भी तो सेहत के लिये अच्छा नहीं है... 
ज्ञीत जैसा मनोरंजन करने वाल्ला दूसरा कोनसा साधन है! अ हा हा ! नाद बह्महै. 
जञ! महफिल के बाद आप नवोत्लाद झवुभव करेंगे और पुनः काम करने के लिये... 
हो ज्ञायेंग सच कद्दा जाय तो वकील साहब झ्ाप जैसे सुशिज्षित लोगों की... 


. #सड्ीतक# “१३१६६ 
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अक-३०+ 


' क्‍ सहानुभूति गायनकला की ओर है इसीलिये यह कला आज उन्नति कर रही हैं। कितने 
। ही युवक, युवतियां, बच्चे गायन प्रवीण हो रहे हैं” इतना कहकर पंडित ज्ञी ने दर 
रखी पीकदान में बिल्कुल सही पीक थूकी झोर बोले! अच्छा आपका! आना तो अब 





। पक्‍का हुआ, ठीक १० बजे प्रारश्सभ हो जायगा ओर“ झोर आपको विमलादेबी को 
५ अगर ६ ही बजे भेज्ञ देंगे तो वे महिलाओं के प्रबन्ध में मदद करेंगी। पंडितजी ने 


ज्ञोर से आवाज दी क्‍यों विमलादेवी ! कल्न की चोज्ञ तो ठीक से बठ गई होगी 
बैठना ही चाहिये, एक साल हो में देखो केसो तेयार करता हैं । 
.._ “वाह ! आप तो युहों कहते हैं” इतना कह विमला लंज्ना कर अन्दर चली गई 
सीढ़ियां उतरते हुए बड़े धीमे स्वर में पंडित जो वकील साहब से कहने लगे 
“में विद्यार्थियों को तारोफ कभी उनके सामने नहों करता है, लेकित आपको विमलादेबी 
( वकील साहब की कन्या ) जेसी होशियार लड़की मेंने आज तक नहीं देखो 
चबकील साहब ! बुद्धी में तो वकील ही समझ्तिये झपनी बातों का रह वकील साहब 
पर ज़मता देखकर वे बोले “अज्ञी, इन चार हो महीनों में विमला ने कितनी तरककी 
र डाली है 'नई जोवन वाली का मज़ा ल्ूटा', 'ज्रा सोने दे बलमा जगी सारी रात 
जैसी कठिन चीज़ें कितनी सफाई से गाती है कि चार-चार साल तक तस्बूरे के तार 
तोड़ने वाले ओर तबला फाड़ने वाले मेरे शागिद तक नहीं गा खकते | अच्छा तो - 
अब चलता हूं ? नमस्ते ! कल ठीक टैन शार्प !! 
. यह दो अँग्रेजी के शब्द क्राड़ कर, पणिडत जी चल दिये, आज्ञ अगर उन्हें 
.... किसी ने देखा होता तो यही समझता कि पणरिडत ज्ञी आज न मालूम इतने खुश क्यों हैं। 
हो दोपहर को भाजन के समय वक्कील साहब ने अपनी पत्नी से पणिडत जी वाले 
.. निमन्त्रण का ज़िक छेड़ा, विमला की यह सद्जीत साधना उसकी मां को पसन्द नहीं थी 
.. चे पक दम उबलत्न पड़ों। 
“अआज्जी, में तो सदा से ही यही कहती है कि जवान लड़की को लड़कों में बिठला -_ 
. कर गाना सिखाने की ज़रूरत क्या है ? न रात न दिन, जब देखा गायन समाज, रात 
.. को ८-६ बजे तक लड़को घर नहों झाने पाती, इसकी भी कोई फिक्र है? में यह तो. 
...  नहों कहती कि विमला गाना न सीखे, घर हो पर किसी मास्टर का क्यों न इन्तज़ाम 
... कर लिया जाय ? घर में लड़को नजरों के सामने तो रहेगी, जिस गायन समाज में 
क्‍ ... लड़की भेजी है, वह कुलीन ग्रहस्थीचाला, इउ्ज्ञतदार आदमो है, इसका भी कभी पता... 
.... लगाया ! शो लड़की की शादों होनी है” के 
पा तो फिर तुम्हारी क्‍या मन्शा है? वक्लील साहब ने प्रश्न किया, तुम क्या 
.... समझती हो कि यह गायन समाज वाले गुन्डे, बदमाश होते हैं?! १8 
7 किः किः वैसा मेंने कब कहा, जैसी दसरी विद्या वैसे सक्ीत विद्या | जेसे दूसरे... 
. स्कूल होते हैं वेसा यह भी स्कूल है, लेकिन दूसरे रुकूलों के शिक्षकों के बारे में हम 
कितनी छानबीन करते हैं, तमी लड़कियों को वहां भेजते हैं। सभी सज्लौत विद्यालय 
ख़राब होते हैं, यह तो में नहों कहतो | किसो भी कुलीन, सभ्य, बुद्ध भरोसे वाले 
शिक्तक के पास में लड़को भेजने से तो इन्कार नहीं करती हैं, कल ही पड़ोस को 
कमला कह रही थी कि यह गायन समाज्ञ वाला पंडित पहित्ते एक होटल में नोकर था। ._ 





















































.. नघर है न गृहस्थी, न मां बाप का पता । उसी होटल में कुछ गड़बड़ करके यह भागा 

और किसी उस्ताद की कुछ दिन खुशामद्‌ करके झाज खुद्‌ उस्ताद बना फिरता है 

पेसे चटकमटक दिखाने वाले बदमाश के यहां जवान लड़की को भेजना क्या टीक है?” 
. बाद में तो तुम्हें ग्रशिक्तित हो समझता था तुम तो पऐेसी बोलीं जैसे त्ली समाज 


..._ को कोई कार्यकर्त्ती हो । बाह, भाषण तो भई बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन हमारी विमला 

































.. अपनो जैसी डरपाक और घर में घुसकर रहने वालो नहीं है, खूब घड़ाके से अक्नरेजी- 
.._बोलतो है, जरा सी गड़बड़ होने पर ऐसे चार पंडितों को वह पानी पिलायगो। द 
.. _“राघा विलास गायन समाज” वाले यह पंडित जी अच्छे गायक थे? शायद वे. 

बेसे समझे जाते थे, कारण वे गाने के लिये कहीं ज्ञाया तो करते ही नहों थे, प्रत्येक 
. शुरुव/र को समाज्ञ में गायन होता तब वे सिर्फ कल्याण” राग हो कुछ मिनिट गाया 
. करते थे, पश्चत्‌ उनका शिष्य वर्ग गाकर वह कार्यक्रम समाप्त करता था | 


..... झापन गायन के अलावा सितारं, हार्मोनियम, दिलरुबा इत्यादि के भी क्लास खोल 
रक्खे थे, से कत्ताओं को झऊले परिडत जी तो सिखा ही नहों सकते थे, इसलिये उन्होंने 
अपने कुछ शिष्यों ही को मास्टर बनाकर एक-पक कत्ता खुपु्द करदी थी। 


गायन समाज में दिन भर विद्याथियों की भीड़ लगी रहती थी | प्रातः का न 
छोटे बालक-बालिकाओं के क्लास, उसके बाद प्रोढ़ विद्यार्थियों की तालीम, शाम को 
वाद्यों का कज्ञास, रात्रि को पुनः गायन क्लास इस तरह स्कूल का कार्यक्रम चलाकरता था। 
इसके अलावा दो प्रहर को ल्लियों का स्पेशल क्लास झलग चला करता था | दो प्रहर 
को स्त्रियों को अपने-अपने ग्रहकार्य से फुरसत मिलजाती है, पुरुषवर्ग भी दफ्तर 
इत्यादि में अपने काम से चला जाता है | इसी समय पणिडत जी ह्लियों का 
स्पेशल क्लास चलाया करते थे पणशिडत ज्ञी ओर उनके शिक्तक वर्ग पर इसी समय 
गाननद की लहर दोड़ा करती थी। क्‍ 


हां-सरलादेबी ! नुसग मप, ग म प, ग मप न सं, भोमपलासी को यह सुरावट.... 


कितने बार तुम्हें समकाई, फिर भी तुम्हारे समक में नहों आ्आाती। “प', 'घः नहीं, न 
 सरलादेवी की उज्ञलली को पकड़ कर शिक्तक ने 'घ' से 'प' की पट्टी पर रखा | जरा सी. व 
भीमपलासी की पकड़ ध्यान में नहों आती, झआगे केसे होगा । मई जा 
यह पकड़ खरलादेवी के ध्यान में खूब बैठी । यह उसके चेहरे के भावों से ही 
ऊाहिर होरहा था 

...... अन्दर के करे में दूसरे शागिदं मनोरमादेवी को सिखा रहे थे।. श्ाज नये 
._ राग की तालीम शुरू की थी, उस राग का नाम था “अनुराग! | क्‍ 
को बाहर पणिडत जी के आने की आहट खुनाई दी | शागिद चोंक कर बैठ गये। 
हां चीज शुरू करोई-- जप 





05 ००० धन घन बा(जे ४४ हा । पा 
जी पटदीप में निषाद शुद्ध लगता है, कोमल नहीं लललनल हा 
है, किन उस स्वर जेसा शुद्ध शिक्षक भी तो चादिये ) 








५० 


पिया।बिन नाएही आवत चेप्नः कि 
वातावरण को मस्त करने वाले आतंस्वर विमला के कणठ से निकल रहे थे। 
रात्रि के आठ बजे का समय था। गायन स्कूल में थ्रव कोई नहों था। बहुत तेयार 
की हुई व पणिडत जी की मेहर नज़ुर हुई शिष्या विमला को क्लिफ्रोंटी की ठुमरी सिखा । 
रहे थे। धूपबत्ती का मन्द मधुर समीर कमरे में फैल रहा था। दाएँ कन्मे पर रखे हुए. 
तम्बूरे पर विमला को कमलनाल जेसी सुन्दर डेँगलियां चल रहों थीं ! बांये पेर को 
उगलियों से वह ताल देशही थी | परणिडत जी पास हो बैठ कर ठेका लगा रहे थे। 
... पंणिडत जी प्रथम तान लेते, उसके बाद उसी तान को खटके मुरक्षियों सहित 
बिमला लेकर दिखाती, इस प्रकार वह गायन समाधि में लीन होरही थी। शक 
.... सन्ीत का वातावरण मस्त ओर उन्म्रादक होता ही है । कभी नञझ्याने वाले विचार. 
इस समय सहसा शआाजाते हैं । मिल 
+केसे कहूं5 जो5 बे 5६ न 
ऊझपिया बिइन हक 
क्‍ ऊझपिया बि ६. क्‍ 
.. शब्द के बजाय अल्ापों से हो भावना की आतंता व्यक्त होने लगी । तम्बूरे पर 
चलती हुई गोरी-गोरी कोमल डेंगलियां हथेली व रुपर्श पिपासु उंगलियों से दाबी गई । 
.... कान में घूमने वाल्ते अलाप की चुन में विमला का सिर परिहतजी के कन्मे पर जा रटिका। 
.. उसके नेत्रनाद के नशे से मिच गये।..... कक हम 
.. पिपासु झोठों का स्पर्श होते ही बिजली के फटके के समान उसका शरीर कप 


.._गया। उसके नेत्र उसी क्षण खुल गए । झपना हाथ छुड़ाकर वह खड़ी होगई । 
.... परिडत जी भी चुप थे। अपने भ्रोठों पर से जिहा को फिराते हुए वे कुछ कहने 
| का प्रयल् करने लगे। विमला अपना हाथ छुड़ाकर उसी त्तण घर चलदो। रात भर 
|. उसने चुपचाप रोकर तकिया गीला कर डालाथा। ध्प 

* ; ९ कि कक 0 


रा  श्राइये वकील साहब ! दूसरे दिन रात को १० बजे परिडत जी ने गायन समाज _ 
; दरवाजे पर खड़े होकर वकील साहब से हाथ मिलाते हुए कहा | अरे विमला ! 


भ्रमी तक तुम पिताजी के ही पीछे खड़ी हो। कितनी राह देखी तुम्हारी, आखि 


> के 


ह ही स्त्रियों को बिठलाने की व्यवस्था करनी पडी। ४“. 
.._, परिडत जी के कल के व्यवद्दार से उसका विचार गायन समाज्ञ में आने का... 
नहीं था, लेकिन गायन का निमन्त्रण उसके पिताज्ञी पहिले ही ले चुके थे। श्रगर वह 
किसी बहाने से न जाती, तो न जाने के सब कारण उसे बताने पड़ते, ओर फिर 
खुद आभाती | यह सब सोचकर श्रन्तिम बोर आज वह पिताजी 

































जाकर खूब सज्ञावर कर डाली थी । मुलायम गद्दा सारे कमरे में बिका हुआ था, उस 
पर श्वेत चांदनी तन रही थी | मसन्‍्द, तकिण, गलीचे कुछ टूटे फूटे साज्ञ लेकिन सुन्दर 
गिलाफों में ढदककर इधर उधर रखे थे | खां साहब की बैठक के सामने पान सुपारी 
ज़र्दा इत्यादि की तश्तरियां, पक्र ओर रूम्बी सटक का हुक्का रखा हुआ था | 


शांगिद ओर खसाजिन्दों ने पक घंटे तक तंबूरा व साज मिलाने में श्रोता गणों की 
. डत्छुकता "आपत्ति में परिवर्तित करदी। बीच बीच -में तंबरे की थाप से शान्ति 
भंग हो रही थी, खां साहब झभी तक नहों आए, उनको बुलाबे पर बुलाचे जा रहे थे 
कुछ देर के बाद खां साहब ने प्रवेश किया, सब श्रोताओं को नहुर खां साहब को 
ओर घूम पड़ी । श्राप पचास हाथ का ऊंचा साफा वांधे थे | चूड़ीदार पायज्ञामा, लम्बा 
फीट, ऊची उठी हुई मू छे, दिगुल जेपे लात नेत्र इत्यादि ठाठ धोता समुदाय पर 
अपनी धाक जमाने को काफी था । क क्‍ 
प्रथम, विद्यालय की पक्र दो शिष्याओं ने ईश प्रार्थना गाई पश्चात्‌ “आप बेठिये 


आप बेठिये” में १५ मिनट बीत गई। अन्त में स्वतः पंडित ने आग्रह कर खां साहब 
को बठाया। कोट के एक दो बटन खोलकर, गलालाफ करने के हेतु खांस खकार कर 
खांलाहब ने आंखें बन्दकर स्वर लगाया | 


... इस प्रकार की मेहफिल्ल में श्रोता समुदाय गाने के बज्ञाय गायक को आवश्यकता 
से भ्रधिक प्रशंसा व सजघज देखकर चौॉंधिया ज्ञाता है । 


.._ एक ओर हारमोनियम, दूसरी शोर सारक्ो, पीछे तंबूरे लिये हुए दो शिष्य, इस 
तरह खां साहब ने गायन को प्रारम्भ किया। तबलची ने मिनटभर तक मुखड़े वरोरह 
लगाकर तबले के नाद को शायद आजमाया | 


“काहे मचाई मोसे रार”! 


खूब, माशाह्ला, खुभानल्ला वगेरद्द की बरखांत होने लगी, पक्क दसरे को देखा देखी सभो 
श्रोता समुदाय वाह, वाह करने लगा। 


._ वा खाद को आवाज़ फरे ढोल देसी थी, फिर भी"झाप बड़े ख्यालियां हैं! 
इस तरह प्रसिद्ध थे।.... 


.... अखिाहेब खुद दो तानें छेते, फिर पीछे उंगली से इशारों करते ही उनके शागिर्द 
... अपनी करामात दिखलाते | इस तरह करीब पौन घन्दे तक बह झूयाल चलता रहा । 
.. पैसे गाने में कुछ शाह्य होगा भी तो कल्ला की मर्यादा या भावना की रज्गत उसमें 
.. बिल्कुल नहों थी। ... द 

वकोल साहब के नेत्र नींद से बन्द होने लगे | 


का ० जिस दीवान खाने में गाना होरहा था, उसके पिछले कमरे में काफी दूध, चाय 
तैयार दोरहो थी। यह काम पणिडत जी ने अपनी लडकी शिष्याओं को सौंपा था, 





र्थी वहां से खिसक गये । 





_... भूपाली के ख्याल को खां साहब ने प्रारम्भ किया, पहली ही बार सम प्र आते 
. ही, अह्ाहा, वाह” एक शिष्य चिल्ला पड़ा, कमी खटकेदार तान या मुरकी आते ही वाह 


कमरे द में शिष्य बग किख्री | किसी 8 से चक्कर लगा रहा था, परिडत जी. 



















































अली 2५० + पओ॥ 7 कक पॉनिएकाग नशा 












उन बेचारो निष्पाप आनन्दमग्न लड़कियों को अपने गुरु पॉंणेडत जी के विषय 
कितना कादर था, पणिइत जी के आते ही वे लड़कियाँ पशिडत जी को घेर कर खड़ी 
होगई, उनकी किलबिल शुरू होगई द क्‍ 

परणिद्त जी ! पहिली ने कहा, “अगली महफिल में में इशप्रार्थना गराऊँगी' दूसरी 
कहरडी थी, पशिद्वत जो मेरी कल की चीज कली रही ? तीसरो ने शिक्रायत की 
परशणिद्त जो ! सरला यह कहती है तेरी आवाज खराब है, तुझे गाना नहीं आयेगा। 


उत्तेजना के शब्द कहकर, योग्य मार्ग दिखलाना, व जीवन को सही मार्ग बतलाने 
का पवित्र कार्य पणिइत जी पर था, लेकिन उसका प्रयोग क्या वे ठीक से कररहे थे! 


छोटी २ लड़कियों के उत्साही, आनन्‍्दी शब्दों से पशिउइत जी की कपाल को 
नलें उठने लगों | उस और ध्यान न देकर वे कहे लगे, “हाँ, कुछुम ! चीनी के प्यालों 
का इन्तज्ञाम होगया ? ओर कमला तुम अपने यहां से चायदानी लाने वाली थों, अभीतक 
नहों लाई ? जाश्रो दोनों मिलकर जल्दी लेझाओ | सब लड़कियों को किसी न किसी 
काम से भगांदिया | न 
 विचारी लड़कियां, शुरु का काम जरदी दो, इसलिये वे भागती हुई चलदों। 
सब्र लड़कियों को जाती देखऋर विमला भी बाहर जाने को उठी, पंडित जी ने डसे 
“रोककर कहाः 
“जाने दे उन्हें, तू कईा ज्ञारही है, सन तो 


कलके व्यवद्वार से पंडित जी को हिम्मत दुगनी द्वो उठी थी विमला की घूकता को 
सम्मति समक्कर पंडित जी ने अन्दर से क्रिवाड लगा लिये। ...“..  ' 


.. झरे शर्माती हो घबराशं नहीं, इधर कोई नहीं आयेगा पंडित जी के यह श 
सुनकर विमल क्रोध से लाल हो उठी वह कहने लगी “कल के गाने में में भावावेश 
हो गई, इसलिये आपने मेरी कमजोरी से लास उठाया, आप समभते हैं फिर वेखा 
ही होगा !” पंडितजन्नी विषय वासना में मदहोश द्वो रहें थे उन्होंने पुनः विमला का द्वाथ _ 
कइने की कोशिश की, विमला हाथ को फटका देकर बोली-- हा 


वाह, पंडित जी यही झापकी कल्ला उपासना हैं? कलाकार कहलाते हैं आप ! । 
यही आपकी -कल्ला की पवित्रता है? झापको पिता तुल्य समझकर हम लड़कियां 
कभी कप्ी हमें श्रपने मा बाप की इच्छा का विरोध करकेभी 
थाना पड़ता है, भोर शाप, इस नीच मनोत्रति सेह देखतेहैं।. “|| | |औ|_ 
बस रहने दे तेरा तत्वज्ञान | पंडित जी हंसकर बोत्ते अरी, गाशो, बजाओ, चार. 
दिन मजा करो, कौन कहां का और कौन कहां का है ! कुछ दिन बाद तुम्दों न मालूम 
कहां चली जाओगी, देख त्रिमला तेरी मुलाकात पकांत में दो सके इसोलिये तो यह _ 


; » जेंडकिया आती ही होंगी । 





















मैंने कराई है मम 
.. पंडित ज्ञो | पक कदम भो झागे बड़ें तो", बिमला ने कद्दा-जेकिन पंडित 
भागे सरऊ ही रहे थे, विमल्ला ने क्रोध से ग्रपना निचला ओठ दबाया, झा . 
गी पक्र कदम भी झामे 





















































शा 


| 


द्रबारी कानड़ा जेसा गम्भीर प्रकृति का विज्लम्बित राग की खां साहब की करा 
कटठु तानों से चिद्धियां होरही थी। 


हा] त्रिमला को अपने साथ क्लेजाने के लिये वक्रीज्ञ साहब उसी कमरे की ओर आए | 
. दरवाज़ा अन्द्र से बन्द था। अन्दर से कुछ शब्द सुनाई दिये। 
.... “विमला”' “मान जाओ” 
ध्यीय कहीं का? 
घप्‌ ०००७० ००० ००.० ०» » % आत्दर' से आवाज खाद | 
द्रवाजे के अन्दर से दूध की सुगन्ध चारों ओर फेल गई । पणिडत जी का 
पागल्पन सीमा से बाहर होता देख विमल्ा ने सर्व शक्ति लगाकर काफी का उबलता 
हुआ बतन पणिडत जो की ओर फेंक दिया | पशिडत जी ज़रा ही बचे नहीं तो उनकी 
. रवानगी अस्पताल को हो ही जाती । परणिडतज्ञी चट से दर सरके, फ़िर भी जमीन पर 
. अद्दती हुई काफी में उनका एक पैर गिर कर भुरता बन ही गया । 


.._ क्या मामला है 
उनका इरादा इस बात को दबाने का था, वे बोले-- 
काफी फैल गई, जाने भी दो बच्चा है, ऐसी गलतो होजाया करती है,आाप नाराज न हों। 


फैलाई, किस मुह से यह जवाब देंगे । 


पशिडत जी अपने जले पेर पर हाथ फेरते हुए नीची गर्दन कर थैटठे सुन 


.. रहे थें। विमला पिता जी के साथ घर चलदी । दसरे ही दिन वकील साहब ने विमला 
का नाम समाज से कटवा दिया। 


अपने ऊपर दी उड़ा लेना था, पंडित जी को सौ खून माफ थे । 


जाने का मय था, वकील साहब चुप रद गये। 





डित जी समझे यह सब ढोंग है, संगीत की घुन में अपने आपको भूलज्ञाने 
बाली हरिणी आज शेरनी हो सकती है, कदापि नहों । क्‍ 
बाहर से 'दरबारी कानड़े' की चक्रतान अस्पष्ट खुनाई दे रही थी । 
“नेनों से मैन मिला रखोरे-- 
3० मेज मार ते कलश कद कक 


वकोल साहब को गाने में आनन्द न आझाने के कारण वह महफिल से उठ दिये। 


है 


द्रवाजा खोल कर बरिमला. बोहर निकली, वकील साहब ने गुस्से से पूछा, 


पेर के जल जाने से, व अपयश से पणिडत जी का हृदेय भी जल उठा था। 
कुछ नहों वकील साहब ! विमला ने काफो का बरतन ढुलका दिया। सब 


पक्के बदमाश हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, मेंने काफी फेलाई, ओर जान बूक कर. 


एक जवान लड़को के विषय में यह चर्चा फैल जाने पर उसके जीवन... 





... पडित जी के इस कुकर्म को ज्ञाहिर करना उनका प्रथम करक्तत्य था, जिससे दसरे । 
तो इस आपत्ति से बचे रहते, लेकिन वैसा करना कीचड़ में पत्यर मारकर उसकी कीट 

























(ञत &..ननननन-+ कक कम कतनकनेक नमन न पिन नन» कप लाकर हिट 


बिमला ने अपना नाम कथवा लिया, परन्तु इससे पंडित ज्ञी का कुछ 
हीं बिगड़ा । 


[छत हा का राधा विल्ास गायन समाज" छात्र भी चडलूं स्‍ चत्त रहा है क्‍ 
विमला की याद भूल जाने का वह प्रयत्न करते हैं लेकिन उनका जल्ला हुआ पैर और उस 
पर हुआ कुष्ट जैला सफेद दाग कुकर की याद को ताजा करने के लिये काफी हैं। 


क्विसी ने पूछा विमल्ा क्‍यों नहीं आती है, तो पंडित जी कहते हैं, छुनिये आप ही 

से कहता हूँ उस लड़की का चालचलन खराब था, पक दिन तो मैंने प्रपनी आंखों से 

देखा, मेने उसे समाज से अलग कर दिया। आप खुद सोचिये अपनो संगीत संस्था 
हमें नेतिक वातावरण की पवित्रदा का, ध्यान रखना पड़ता है. बिल्कुल ठीक है। 


ग्य कोन, अयोग्य कोन इसकी जांच जब तक संरक्तक नहीं करते, तब तक 
पेसे पॉडत नामघारो धरूत, अपने को कलाकार समझते हुए, यह अत्याचार 
करते हो रहेंगे क्‍ है 





( “किलॉस्कर” मराठी से अनुवादित ) 


डेप ७ 8 «० 


संगीत? के पराने अंक और फाइलें । «८ 


ध >े 0 0 कक 
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इस वर्ष का कोई अड्डू नहीं है। हा कम 
फरवरो, मार्च, मई, जून सितम्बर, मूल्य प्रत्येक् अड्ढ)......... । 
. क्रेबल २०० पृष्ठ का विशेषांक विष्णुद्गिम्बर अड्डू है, घू० १) 
२५०० पृष्ठ के भातखंडे छाड़ू सहित पूरो फाइल मोजूद है, घू० ३) 
माल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितस्बर, नवम्बर प्रत्येक अड्ू का सू' 
इस्र ब्ष २०० पृष्ठ के 'ताल' अड्ढू सहित फाइल क्‍ 
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बजाया 


0५ 
जी आर हूँ 
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क्‍ #%--( एक ताला में ) -# 
 आ ( सब्जीत मास्टर - कृष्ण राव पवार, बिलोना 
.... परन-? क्‍ 
घागितित कततिरी. किटतक. किट्तऋ गदिंगन 
व लि कं है 
तागितिधा कनतिरी _ किटतक.. क्रिट्तक गदिगन 









.. घाकिदधा. किटधाधा गिदेनता किटतिदट तातिद_- क्िटंगिदे 
श्छ ह | 
द क्‍ के ँ क्‍ 
ताकिटता किदताता.. गिदेनता कटतिटद. तातिद... ऊक्रिट पा वि “वात 2 मिगि, दे 









; एच क्‍ प ५ ५"।/ ५ प 8ैक: ््/्/++++++++++++-- । छह | दा मर क ' 
 धिनतिरी किटतक गदिंगन ध्राकिट घाकिटत केटगिन 
का 7 7 ँ 
.. तिनतिरी. किटतक ..._गदिगन घधाकिट धाकिटत केटंगिन.... क्‍ 






के था +7+-+5+++ कक इ ला 
धागेतिधा किटतकब्रेदे घागेनेन.. गिननग 





नगनग तिरीकिरतिना 








रा या । लत 
तागेतिधा किदतकघेरे धागेनन गिननग नगनग तिरीक्िटतिना 










परन कक नह गए ५ 
तागेतिर _ तागैतिरक्िट 


तागेतिट तागेतिरकिट 





धागेनबा किटतकधिन 









घागेनघा मं वाभेतिद  ताग्रेति। तागेतिरक्िट  थागेनधा किवतकबिन . 














शरण शान हा ४तफमल्कतजलन करके मल 








"कल न एके ततनफकातीन' 
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क्‍ थिनकंथिनकाधिन घाततश्वाततवाती नगिननगिननग हे नगतिरीकिटतक द 
जितोति गैीकिटतक किटतकऋादिगन क्‍ न्‍ नकतिनकतिन... घाततथाततथानी 
_मागेमनकागेननग. नगतिरीक्रितक धि ततिरीकिटतक..._ क्िटतकगद्गिन 

स रला-२. कक 

हर शक 


न द द ४ | है रा 
घागेतिरीकिटतक घागेतिरीकिटतक. तकतिशीकिय्गेदे नतकतांगदिगन 





७ 
विकिदतकिटयित तिक्रिदतकिशगित तागेतिरोकिटतक नागेतिरीकिशतक 


| हल | क | | ह हे के 58 ः 
तकतिरोकिटंगदे नतकतागदिगन व्रिकिटतकिटगिन तिकिटतक्िटंगिन 








रेला-३ पा 














५८ द क्‍ शाप ज जा 
 चाकिट्याक्रिट्याधा श्ागेतिदधागेतिधा  तागेत्रकश्रिनधिर नगविरनगधिन 
ऐ 52 हक 5 द ह रे छ आल | हक 60 
.. धिनकधिनकधिन धिकनकधिननक. ताकिदताकिदताता तागेतिटतागेतिधा 


.. तागेत्रकधिनबिड़॒ नगधिड़नगधिने.. धिनकधिनकधिन धिननकधिननक 








ला व कक जि 
.. धात्रकधिकिटधिन धात्रकविक्रिटघिन घागेतिरतुनाकतता घागेतिद तुनाकता 
हक थे कर का । 


कततिरीकिदतक . किटतकगद्गिन तातन्रकतिक्रिटतिन तात्रकतिकिदतिन 











घागेतिटतुनाकता.. घागेतिदतुनाकता. कततिरीकिटतक. किटतकगद्गन 











| लक 0 
तकिदतकिंद.... 


... ताचकतात्रक 




































ई 
र 
है 


3० $+ ३७ ८ 


इक 2 
अब) /' बरकाा मा] 





कन्हैया | तप्हें कुछ खबर है हमारी ? 

खटकती है दिल में जुदाई तुम्हारी । क्‍ 
निभाने का वादा किया था तुम्हीं ने, हमें दद का धन दिया था तुम्हींने। 
बनाया था तुमने ही श्रपना भिखारी, कन्ईैया तुम्हें कुछ खबर है हमारी? 
थो वचपन भी शुज्ञरा जवानी भो आई, बुढ़ापे ने भी मोत की लो लगाई। 
मगर फिर भी तुमसे हुई ना रखाई, है रोते ही रोते उमर यू गवांई ॥ 


किधर रम रहे हो बतादो बिहारी, कन्हेया तुम्हें कुछ खबर है हमारी। 


४ कर कहर ह हे ( ब्‌ ) 
नेया पे होज्ा सवार | सखोरी तोरे पिया बसें उस पार | 


सुरज डूब रहा है सजनी, आवत घिरी अंधेरी रजनी। 


नदी क्रिनारे लगाये तरनी, बेठों खेवन हार ॥ सखीरी/ 

लाल भई क्यू रो रो अंखियाँ, जह॒हें वारी-चारी सखियां। दी 

धीरज्ञ घर सुन हमरी बतियां, आई पिया की पुकार। सखी री 

तन में इतर फुलेल रमाले, नेनन काजर खूब जमाल्ने | 

हाथों में सखि मेंहदी लगाकर, करले साज सिगार ॥ सखीरी''“““““। 

सखी सहेली पास बुलाले, चलती बिरियां खुशी मनाले। । 

प्रीतम की कछबि नेन वबसाले, घूघट मुख पे डार ॥ सखीरी'““ “5 । 
हि ि । 


इयाम मांकी हमेशा झूलकती रहे, प्रेम गगरों ये मनकी छुलकती रहे। 
ये तन-मन तेरे धाम को जायगा, मस्ग तृष्णा जगत की भटकती रहे। 
नित खिलें फूल रंगीन श्रद्धाओं के, ज्ञान बगिया हमारो मंहकती रहे। 
.. सब मेरे पाप - सन्‍्ताप जल जाँयगें, जाग मक्ती को दिल में दहकती रहे। 
.... यह फले फूले वाणी 'शरर' की खदा, प्रेम भक्ती को बुलबुल चहकती रहे। 
मा आम शी कम 
.. समझ बूक ले मन में बन्दे, क्या करना क्‍या करता 
गुण का मालिक  झापदही बनता, दोष राम पर घरता 


है 
हे 
अपना धर्म छांडि शोरन के - ओछे धर्म पकड़ता है. 
हे 
दे 
हे 











_ अजब नशे की गफलत छाई, साहब से नहिं डरता 
जिनके कारन मूठ . बोल कर लेना-देन 








( लेखक--अखौरी सरजनारायण नी, बी० ए० 





अधकारककभ्माभयाकल:प फट. ९ 40० 








० अयनि 5 5 
५ _निद्रालसंसाकरट पनकान्तं, विवोधयन्ती सुरतोतसुकेव । 
मौरीमनोज्ञा शुकपिच्छवस्त्रा ख्याताचदेशी रसपूर्णचिता॥ 
. परिचय।-- 





यह आखावरी ठाठ के अन्तर्गत पक थोइव -सम्पूर्ण राग है। इसकी आरोही में 
गन्धार व घेवत के स्वर वर्जित हैं ओर अवरोही सम्पूर्ण है। इसका बादी रुव॒र पश्चम 
आर सम्बादी ऋषभ है। इसका गन्धार आन्दालित हैं। गाने का यथाथे समय ग्रीष्म 
अतु के दिवस का छितीय प्रहर है। साधारणतः इसे सब ऋतु में दिवस के द्वितीय 
.. प्रदर में लोग गाते हैं। संयोग ओर >टज्ार सम्बन्धी गीत इसमें गाने से उचित आनन्द 
... का अनुभव होता है। इसमें ऋषभ ओर निषाद की सह्जति है जे बहुत ही अच्छी मालुम 
होती है । इसमें कोई कोई गायक दोनों निषाद का प्रयोग करते हैं। र नस, गर नूख 


नाक ध.. अपनाकर, 


प गर, नस, स र प ग, रनूस, स र म प, रमप, ग, रनख॒-ये तानें इसकी खास राग 







जि 










वाघक तानें हैं । इसमें ऋषस तथा पञ्चम, ओर परचम ओर ऋषम की सहृति है, 
रमप' 'रमप! इस स्वर समुदाय को बारबार प्रयोग करने से राग को रक्षकता बढ़ती है । 
इसका अन्‍्तरा प्रायः मध्यम से शुरू होता है जेसे म म, प, ध॒ प, सं न संन-अथबा 







मपन सं, स॑ न सं, इसमें घेवत स्वर को दुवेल रखना चाहिये, कारण कि इसके सबल 
करने से आखावरी शोर जोनपुरी रागों की छाया पड़ेगी | आखावरी में (सं न धर, प 









की तान जो थेवत पर रुक कर आती थी, वही तान इनमें पंचम पर आकर रुकेगी, ._ 
जैसेस न ध प। आखावरोी की छाया दूर करने के लिये इसमें घेवत ओर निषादको लोग... 
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आखावरी, जोनपुरी, गन्वारी, शोर देशी में चारों सम प्रकृतिक राग हैं। एक को 
दुसरे से अलग करते में गायकों का बड़ी कठिनाई पड़ती है। इन चारों रागों की 
झवरोही करोब करोब पक ही प्रकार की है। लेकिन इन सबो को आरोही एक दूसरे 
से अलग है। इसकी आरोही शोर बादोी सम्बादों भेद अब्छी तरह से समस्त लेनेपर 
ये राग हरगिज् पक दुसरे से नहों मिल सकते 


चारों रागों की आरोही नीचे लिखी हे जिसे अब्छी तरह सममक लेना चाहिये 
(१) आसावरी-स र॒ म प ध॒ सं! 


(२) जोनपुरी सर मपचघचधनस।! 


(३६)गरनधारी-ल ग मं प्‌ ध न सं। 


(४) देशी--ल र॒ म प न सं। 


शी के ओर भी कई पक प्रकार हैं:-- 


१--इसमें कोमल घेवत के जगद शुद्ध घेवत का प्रयोग होता है। इस प्रकार री 


देशी में 'बरवा' वा 'सिन्धुरा' राग की छाया अधिक पड़ती है, जैसे सर म प न सं क्‍ 
रं गं र॑ सं, नध पत्र ग र स। इस प्रकार की देशी प्रायः विज्डग्वित लय के ख्याल में. : 





छुनने में आती है। देशी के घुपद में प्रायः कोमल थेवत का प्रयोग होता है। 
२--इसमें दोनों थेवत का प्रयोग होता है किन्तु इसमें तीन्न धेवत का प्राबल्य है 
झोर कोमल घेवत अल्प सा पंचम के जोड़ में लगाया जाता है जैसे--मप, घप, गरे नस 











३--तीसरी प्रकार की 'देशी' 'कोमल देशी” के नाम से प्रचलित है। इसमें धेवत 
कोमल है झोर ऋषभ दोनों । झारोही में शुद्द ऋषभ ओर झवरोही में कोमल ऋषभ 
का प्रयोग होता है।. 


देशी का स्परस्वरूप इसकी सभी प्रकारों में प्रायः एक सा होता है। केबल रा 
....._ ऊपर लिखे हुए स्वरों का परिवतंन मात्र होता है। देशो एक प्रकार की टोड़ी मानी... 
.. जाती है। क्‍ 5 

.... राग कुठुम्ब के नाते दिशी' का स्थान रागऋत्पतदुम नामक प्रन्थ में भेरव राग की... 
में लिखा है, यथा--... कला 


देशी रागगिरीचेतर देशकारी 























हा हैः सड़्ीं तक 
- रे 
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,..... तीखरे मत के अनुखार देशी! दीपक राग कौद्वितीय ली हैः... 
नहरा देशी केदारी कामोदि नारिकरास्तथा 
दीपकस्यपश्रिया पंच्रढ्याता रागविशारद ॥ 


०. 


शान प्रभाण--स्दयपि देशी के स्वरूप के विषय में बड़ा मतभेद है, तथापि यह 
.. बात स्पष्ट है कि देशी का नाम ओर स्वरूप प्राचीन संस्क्त ग्रन्थों में पाया जाता 
.... सक्लीत् दप्शा नामक श्रन्थ में देशी को ज्ञाति पाड़व मानी गई है | अर्थात 
.... प्रत्चम सर्वर वर्ज्ञत है यथा- हे 
देशी पश्चमहीना स्थात्‌ ऋषभत्रय संयुत: | 
कलोपलितिका दोया. मूच्छना विक्ृताषभा:॥ |... 


देशी का पंचम रहित यह स्वरूप आजकल कहीं प्रचार में नहीं पाया ज्ञाता 



































बल्कि झाजकल की देशी में पंचम ही स्वर अधिक प्रवल्ल रहता है ओर बादी स्वर भी 
यही माना जाता है। द ० यु 


३ 


रामकहपदु म नामक ग्रन्थ में देशी का निम्न-ल्लिखित स्वरूप पाया जाता है 
केकिन इस स्वरूप की देशी प्रचार में नहीं है--. न 


मध्यमांशगूहंन्यास॑ देशी सम्पूर्णंकामता |. 
गुजेरी टोड़िकायुक्ता मिश्रितासावरी पुनः 
मपधनिम्तरेगसगरेस । सप्धसगरेसनिधपम 


_... सज्जीत पारिजञात के मत से देशो की आरोही में ग॒ झओर नो स्वर वर्जित है 
नी स्वर वरजित तथा रे ओर घ स्वर कोमल हैं, यथा-- हम, 


गनी त्याजा यथारोहे रिधोयत्रचकोमलो। |. 
....: पृड़जादि स्वर सम्मूतिदेश्यामशस्त रि: स्मतः॥ |. 
. इस स्वरुप को देशो प्रचार में कहीं नहों है।.. ला 

पचार में देशी का जैला स्वरूप है, वह अमभिनव राग मंज़री, राग उन्द्रिकाखार 
प्रोर रामकल्पद्ुमांकुर आदि «अन्यों में पाया ज्ञाता है, जैलि---.|||_|||. 
आसावरी के ठाठ में चढ़ते ध ग न लगाई 
रिवादी संवादि से देसो गुनियन गाह 


हे 


हु 
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स्व॒रे रासावर्या किलजगति देशी सुविदिता । 
धगत्यक्ताउड्रोह£ि.. विलसतिवरोहेतुसकला ॥ 
प्रसिद्ध संवादों भत्रति समयोस्‍मधुर! | न 
.... ग्रमां. सारंगस्यथ ग्रकटति पूर्वेडगइहसा 
8 2 दर स्वर-स्वरूप ( शुद्ध धेवत प्रकार ) | 
जम रह. द .... रागकल्पत्र मांकर 


.. स, नीस, रेनिस, रेगरेख, रेमप, रेमप, धप, रेमपथप, मपग, पग, रेगरेस, रेनीस | 


स, रेनीस, रेप, रेमप, रेमप, थप, रेमप, रेपग, रे, नीस नीस, रेसप, रेमप, 


घप, नीघप, मप, सं, नसं, सं प, मपश्रप, मप, रेमप, रेपग, रेगरेस, रेनीस 


..... मम, प, मपथ्प, सं, रेंगंरंसं, रंनिसं, संपर्स, नीनी, सं, प, घप, नीनीप, रेमप, 
.. रेयग, रेगरेस, रेनिस | 


० मा ह पी 
दृ३।7-रख्याल & 
| ताल--एकताल, लय-विलंबित 


स्व॒॒कार--अखौरी सूरजनारायण बी० ए०, _ .. शब्दकार-अज्ञत 











_ स्थाई-- येरी मेक्ा चैन न आये । बिन देखे श्याम खुदरवाके ॥ 
अन्तरा-- निस दिन मेका कल न परत है। केसे कटे अब रेन दिना ॥ 





2 मल 772 कक शक मत मय ३ पक न 





















३७ कारतगन नकल निगन रकम पाए 





क्र 


फआक 

। । शक , ६ 
म मे पर्स नस २ रंगंरंसं | रं नखं पम प्‌ धपमप प 
नि. ख दिन मेंका के लडन5ड ५ रत हैई। 55 $ 


कई 207 धवाकाकक +म मद ॥ पक 0 एवाफरव। 0०यााक्॥ 2ल्‍पक्रए+ ॥-मददार्णी, २पयदाकृ्णी ४*गा52३८*य ७४ ७-दवेदज ++जदकरा(पराररमकिकफ ॥ पदक 


तीसरा भाग भी छप रहा है 











पहिला और दूसरा भाग पब्लिक ने खूब ही पसन्द किया | अब 
तीसरे भाग के लिये भी आडेर आने शुरू हो गये हैं, इधर फिल्म भी 
रे . नये-नये निकल रहे हैं | यह भाग जब तक तैयार होगा, आप और भी 
| फिल्म देखेंगे, उन सब के चुने हुए गीत 'किल्म सन्नीत' तीसरे भाग में 
स्व॒रलिपि सहित छापे जाँयगे, इसका मूल्य भी वही २) होगा, किन्तु 


गी से एक पोस्टकार्ड डालकर आ्डर बुक करा लेने पर आप इ 


























पासकेंगे । जल्दी कीजिए! 
हैं? बताइये 


कौन से फिल्मी गाने ज्यादा परसं 








डक 























कक मा १--पु्नाभिलन 
करते काम भजले राम । * 
बोक़ उठा के क्या कोई तेरा, अपने कन्चे घरतेगा । 
साथ वही बस जावेगा, कर्म धर्म जो करत्तेगा ॥ करके *'' 
जीव अकेला जगमें आता, मात पिता पति भगिनी भ्राता। क्‍ 
..._ वही जोड़ता सबका नाता, राम भरोसे छोड़दे नैया । 
... मत सोचे घन्‍्जाम रे, करले काम" अजले राम“ 
२--पड़ी सी क्‍ 
गीत छुनाती रहती हूँ, में मन बदहलाती रहती हैं। 





+ ऋ 


में अपने चंचल पायों को, दिन रात नचाती रहती हैं ॥ 


के 


जिसके मन में आग नहों है, जिसका ज्ञीवन राग नहीं है। 

उस बद किस्मत के मन में, में आस जगाती रहती हूँ ॥ 

यह दुनियां सुख दुख की बाजी, जीत किसी की हार किसी की।....ः 

... इहटहहार के जो पगला रोता है, ऐसे पगले के दिल को-- द 

... ३--परदेशी 

. ओला भूला मन फिरता है, माया में मरमाया-भाई। 
कोन देश है ज्ञाना इसको, कोन देश से झाया-भाई ॥ ||. 
भटक रहा है मन मतवाला, लेकर दिल का टूटा प्याला।.... 
देखा जिसकी आँख में पानी, अपना हाथ बढ़ाया ॥ भाई॥] 
भूलगया है सबकुछ अपना, भूलगया जीवन का सपना । 
किसने ज्ञादू डारा इसपे, अपना हो या पराया ॥ भाई ॥ हा 

० ४ हो ४-- राज नलेकी 0 हक न्‍ कह द हा । 

श्याम से नयन मिलाई सहेली, तोरी ज्ञानी चतुराई 
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बोम्बे टाकोज़ फ़िल्म # & ताल... # गायक 
“तुनरमिलन” 2202 दाद्रा # कक... “किशोर खाहू! 
























- नाथो नाचो प्यारे मन के मोर। 
आज मेरे जीवन में छाया असाढ़ ॥ नाचो नाचो' 
चारों दिशाओं में रिमम्मिम का राज, कर 
सरगम का साज, काया देआज। . हक 
बन बन की डाली पे होता है शोर ॥ नाथो नाचो"' | 
के शाज में हूं मगन, मेशा तन मन मगन, क्‍ 
सारा जीवन है आनन्द विभोर | , कर कप 
उमड़े हैं भादों के बादल घनधोर ॥ नाचो नाचो'''“'॥ सा 


















दादरा ( द्रतलथ ) 








| | पंप 
छू. #क# | ध् 
| | ए |. ६4 
छः फल का. हि 
| द ध्ट्त | (१ 
प्ट 

नि ५ +हु्कुँ फ् 
छि। एफ का. एए' 
[| ध्त्त | ६/॥ 

| ही 6 क्र घत 

ह । 

क्रकी ्फि का 
| (१ || (१ 

ह हे हि 
प्र ए हे (५ 
|| ६ | | 

शक 

हु. ०.7 | ५१ 
जा [ (१ 
धन 


|. (4 
फटा. हि 
| छः 
पर. ४ 
[४ 
का क्र 
+. छ 
६१ 
| ६१ 
फ। ,, 
का. 
४ 
न न 
है! 











| छ ० बंध 
| ६१ |; घ्त 
|. (१ ही 
|. ट 
। जाई ४ 
छू हि | क 
एर॒ 4तंध् छ] #7 
|. ६१ | घ्त 
।.. (४१ | :५। 
फ्ि ६। हि 
|. (४० |. ४१ 
का. कि | छ। ए 
नम | 
|] द न . हि 
| ।::. ह 





हे 


रे 
त्ञों 5 5 


न 
डा. 5 


। ध्त | ५्त 
फू हि एक 
|. | छः... 
पटक न 
| पा । ध्त 
'[ए्॒ 6 छः हि 


मरना» मान /५०१--५नन अल 33 बिन -कन+ +०-- ५५ ५ ०७८4 अब -१-++०००+०-७ 
मन मनन मननकमम-+ कम >-प जन >नकभनम कल लत पति "भाव को ५०० ०). ९रका--+>७+>०न कक - ७००. 


दि <ध8 


९६ 


के 


शा... 


के के #. के अर का. 


न 
के 


प्यारे मन 


|| 


5 ता 5 <$ 


नाच 





साज्ञ बज़ेंगे 


सिफे 


चीच में 


मा 














# मेरा 








।॒ ६ ने 








नि 















*£ खड़ीत # 


| 


2! 
। 
अल: 
धत 
ध्त 
हि | 
न 
| 
37 
ध१ 
«न 
|| 
“श्भ 
“39 


आटा पकनतफनणकन३+- «पथ 















ह् 
5 
हू 


। 
। 
। 
| 
| 
84 
2॥ 
488 
| 
| 
24 


भा 5 दों 5 के $ वा ६$ द्‌ त घ न 


पक > रा नत-जम+-_ + -+«०क :*०क ७म े ज-े गककनने के 













को के कक केक की मी. औ के # कक का के के को की ओके के क#% | # की कफ के की के खो से | 





नाचो प्यारे मन 






उरधब्>म»ममकालाअमपरप000॥82४४आनमफ 2०० 


(नें० ४० ) | 








यह बॉसुरी अलगोजानुमा (सीथी बजने वाली ) और पीतल की बनी हुई हे । .' 
सकी आवाज मीठी और सुरीली है, व्यन्ड [एा06 की हुई है, तभी तो प्रत्येक. 
बाजे के साथ-सिल जाती है, कई स्कूल कालेजों में इसके बैरड तैयार कराये गये है। ा 


मूल्य ६) काकंलये रंतक कक) मय पाए 

















( कलकत्ते की बनी हुई ) जो कि बहुत ही इलकी है, 
थी चाहे जैली मगाइये, मुल्य ॥) डाकखचे ।|&) 























मोहनी बाँछुरो 
पाइप इस समय नहीं मिल र 


है, तैयार 








४9५५. 7 ४ 


॥ घबन्ध कियां जारदा 


50022, 





























. दुनियां. हर बशर है, दीवाना जिन्दगी का | 
मझती में ऋूमता है मस्ताना जिन्दगों का॥ क्‍ 


कै 


कल का है क्या भरोसा, कल पर न छीड़ नादी |. 
2 5 . डर है हलक न जाये, पेमाना जिन्दगी का. 
. सर लेके ज़ारहा हूं, मकुतल में आज कातिल ! 

. शायद कबूल करते, नज़्राता जिन्दगी का ॥ 
की प शर्मा यह बतादे, कबतक जल्ला करू में। 
ला महफिल में पूछता है, परवाना जिन्दगी का ॥ 
किस फिक्र में तू बेठा क्या सोचता ही नादां, 
झब खत्म द्वो चुका है, अफ़ूसाना जिन्दगी का ॥ 

। के के 5 ४2) 
797०: खखीरो डोली में हाजा लवार। 
. छोड़ के सब घरबार, सखीरी डोली में होजा सबार ॥ 
. छोड़ दे सब घन दोलत गहना, जोगिन भेष बनाकर रहना। 
दामों के फल हंस हंस सहना, सह्ढ सहेली का ये कहना ! 
श्ाये हैं चार कंहार। सखीरी डोली में (बक 
बाली उमर हंस खेल गंवाई, आँख मिचोनी मन को भाई। 
मनमीहन से प्रीत न लाई, इस कारण से तू घबराई। 
. होने लगी तू जिघर रवाना, उसी तरफ हेसबकोंजाना।  .. - 7.४ 
.._ व्यर्थ सखी तेरा घबराना, बीत गया वो पहला ज़्माना॥ | . 
| जिस जिस ने तोहददे गोद्‌ खिलाया, प्यार से तुककों दूध पिलाया, 
० 70 मेंस से मूला तोदे कुलाया, आज उन्होंने मुद है फिराया। 
.ः . खुने न कोई पुकार | सखीरी डोल्ी में” 7 रे 
. उल्फ़ुत के खेल निराक्ते फिर खेल ! खेलने बॉल 
में गुलशन में इठलाऊः फूलों को मस्त बनाऊ। मा 
तम को डगर बताजा। 
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श्री० उमादत्त जी सारस्व॒त, कविर॒त्न ) 


. सोचा है क्‍या कभी जीव ! तू कौन ऊहांसे आया है! 


केसने तुकको भेजा है, क्‍यों मानुष तन तू पाया हैं! 







ैँ 





है, 





दुनिया है रंगमंच सम, इस पर खेल! दिखाना हैं ! 





8 4 


तुर खिलाड़ी ! सावधान ! द्रत पटाक्षेप हो जाना है 
यत समय के अन्दर तू यदि पार्ट” न पूरा न करपाया। 
ल गया यदि वादा वह जो'मालिक' से था करआया 
चौरासी लाख योनि के चक्कर में पड़ना होगा। 
के कुन्ड में रह कर जाने कितने दिन सड़ना होगा।॥ 
..  आंति भांति के रूप बनाकर अभिनेता कितने आये। 


कर! 'ग्राकर' 'नाच-कूदकर' चले गये जितने आये 
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रु 








कह नहीं गफलत क्‍ होनेपाये कुछ हे 


_मरका यह “नाटक! है 





















तक मकूराल- कार शक नायर ० ्लेपनारएल तानकपाक पर 











जब द 


आज वह भारत तुम्दारा, 
 जुटचुका, कन्नाल है वह कक कमी 
हृदय में कुछ तो लजाओ ! क्‍ हे 
... देव आओ ! देव आओ | 
। चैन से कल तक रहा है, 
......._ दुख चिता में जल रहा 
समय के रहते इसे अब, 
कर छुपा आकर बचाशी 
. देव आओ! देव आओ ॥श मा 
मा क्‍ दासता में दह रहा है, 
सा द रहा हे 
























सड्रीताचार्य--- ही 





शक 


पाए: ४४ 
०0० के. के 7 +त हक 





( लेखक--श्री ० यशवन्त डी० भट्ट, सब्नीतकार ) 





०4 भ्५ हक 
लओनल्फप्पआ प्र शत 





# एज 
हज । । 
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 संगोतदाचायं, सक्लीत शिरोमणि सड्ीतरल, सक्गीत महामहोपाध्याय 
इत्यादि पद्वियों से सम्मानित पं० झोंकारनाथ ठाकर का नाम शायद ही किसी 
सज्ञीत प्रेमी से छिपा हो, आपने हिन्दस्तानी सज्ञीत की ध्वज्ञा पताका जिस 











कलाकार का जीवन दुतान्त जानने के लिये बहुत सड्जीत प्रेसी उत्सुक होंगे 
आपकी महत्व पूर्ण जीवनी का कुछ अंश 'सन्लीत' में प्रकाशित किया जारहा है। 
आशा है 'सद्भीत' के पाठक इससे बहुत कुछ लाभ उठायेंगे । --सम्पादक 
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.. जनेवाल ब्राह्मण कुल में श्री० गोरीशंकर महाशंकर ठाकुर के यहाँ पं० झंकारनाथ 
जी ठाकुर का जन्म तारीख २४ जून सन्‌ १८५६७ ३० के शुभदिन पेटलाद तालका के 
... छोटे से “जहाज नामक गांव में हुआ था। इन दिनों गुजरात में गरबा ओर रास में 
क्‍ ही सज्ञीत था। झोर इसी सद्जीत पर संतोष करके गुजरात मोन था । “गुजराती गाना 
बन्ञाना कद्या जान इस प्रकार के वाक्य कह-कह कर मद्ाराप्र कल्लोग इस प्रान्त 
का मज्ञाक बनाया करते थे, शास्त्रीय उच्च सद्जीत से वंचित होने का कलंक शुजरात को 
हर लग चुका था। 5 हा , 
ते: पं० ओंकारनाथ जी ने गुजरात मं जन्म लेकर इस कलंक को दर कर दिया 
.. आपने अपना जीवन सर्वस्व सद्भीत कल्ा ज्ञान प्राप्ति में लगाकर शुज़्रात का नाम 
उच्च शिखर पर पहुँचा दिया। भारतबर्ष के अलावा आपने यूरोप में भी काफी समय 
बिताया है । यूरोप की वह जनता ज्ञो भारतीय सज्ञलीत से झनभिक्ष थी उसने भी 
पंडित जी का सद्जीत सुनकर मुक्त कंठ से प्रशंसा की । इस प्रकार आपने साबित कर 


दिया कि दुनियां भर के संगीत से भारतीय सद्ञीत श्रेष्ठ ओर उच्च कोटि का है। 


.. इटली के भाग्य विधाता सिन्‍्योर मुसोलनी ने एकबार पंडित जी का सन्नीत ५ 
सुना तो बह इतना प्रसावित हुआ कि उठकर पंडित जी के नज़दीक आगया ओर बड़े... 
ध्यान से इस भारतीय कलाकार के भारतीय सज्ञीत को श्रवण किया।..... ः 
























































ड्रीत सुनने को मेरी 
उसका निमन्‍त्रण स्वीकार करके 













































निष्ठ होगई । उसने बताया कि मुझे व्यानावस्था में एक छायााचद दृष्टिगोचर हुआ 
जिसकी शकल उसने कागज़ पर “3” लिखकर बताई ) पैला था आपके सक्ीत 


का प्रभाव | 

इक्लेंड में भी आपने अपनी सज्ञीत कुशलता दिखाकर वहां के कल्ला प्रेमियों को 
चकित कर दिया था। वहाँ के एक शहर में जब यूरोपीय ग्यूज़क परिषद” हुई 
जिसमें कि १५०० सद्जीत कल्लाकार उपस्थित थे, आपको भो डसमें शामिल होने के 
लिये बुलाया गया था, उस परिषद्‌ में भी आपने हिन्दी सद्भीत को सर्वोपरि साबित 


करके दिखा दिया था। 


। पंडित ओंकारनाथ का स्वभाव बहुत सरल है झाप गम्भीर प्रकृति के सहृदय 
यक्ति हैं, किन्तु सज्ञीत का अपमान आप बिहकुल सहन नहीं कर सकते | सज्लीत का 
अपमान होने पर आप दुबाधा की तरह उम्र बन जाते हैं।ज्ञो लोग चाहें वे राजा हों 
या रईस सक्गीतज्ञ को अपमान की दृष्टि से देखते हैं, उनके पास पंडित जी फटकते 
भी नहीं । गिरते हुए सक्लीत को ऊंचा उठाने वाले सड़ीताचार्य श्री विष्णुद्गिम्वर जी 
... पलुस्कर आपके गुरू थे। गुरुजी जी काम झधुरा आड़ गये थे प्रसन्नता की बात है 
.... उनके सुयोग्य शिष्य उसे पूर्ण करने में संलग्न हें । 8 


१६१७ ईसवो में जब पंडित ओंकारनाथ जी लाहोर के गंधर्व महाविद्यालय के 
प्रिन्सिपल थे उन दिनों आपने सक्लीत की तिरिस्कार वृत्ति को दूर करने के लिये वहां 
की परदानशीन महिलाओं में सक्लीत का प्रचार किया । आय समाज, धर्म समाज, देव .: 
समाज, सनातनधर्म सभा इत्यादि अनेक संस्थाओं व्याख्यान देकर सक्गीत 
प्रचार किया था । पंज्ञाब में सज्ीत का जो प्रचार आज दृष्टि गोचर द्ोरहा है उसका श्रेय 
थ्री० विष्ण दिगम्बर जी के बाद अ्रापको ही है । कि 


.. झा सद्जीत का प्रचार करनेके लिये पशिडत जी ने ४ दिशाओं का प्रमण किया है. 
करायी से कलकत्ता तक ओर मद्रास से शिमला पर्यन्‍त आप कितनी ही बार यात्रा 
कर चुके हैं । हिन्दुस्तान की विभिन्‍न सज्ञीत शैलियों से आप भली प्रकार 
परिचित होगये हैं। जे 


पक बार जलन्धर ( पंजाब ) में सज्लीताचायों का महान सम्मेलन हुआ था. 
जिसमें ऊचे-ऊखचे कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कियो था। तब लगातार 
दिन तक खुबद शाम ओर रात्रि की महफ़िलों में आपकी अनोखी गायन शैली ने _ 
सबको चकित करदिया था आपकी गायकी खसत्रसे निरात्ती थी, महाराष्ट्रीय सज़ीत ः 
जीताचार्य स्वर्गीय पंडित भास्कर बुआ बरवत्ते ने महफिल के अस्त में हृदय से 
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शिवरात्रि के अचसर पर हिन्दुस्तान के अनेक सक्ञीतकज्ञ वहां इकट्ट हुये थे, उस 
महफिल में कानाफ़ूसी होने लगी “ब्योंजी, वे परिडत श्ोंकारनाथ जी शआाजकल यहीं 

. पर हैं किन्तु इस महफिल में क्यों नहीं आये ? किसी ने ज्वाब दियाः--“अजी, यह 
शुणियों की महफिल है यहां उनकी दाल नहीं गल सकती | वे हैं मज़नीक के शागि 
विचारे सिब्राय रामराम अपने के ओर कया गासकते हैं। क्‍ 


यह बातें महाराज्ञा भीम शमशेर जंगबहाहुर साहेब के कानों तक पहुँची। 
महाराज साहेब ने पशिडत जी के साथ मुकाबिला करने के लिये सभी गयेयों को बुलाबा 
भेज्नदिया | पाँच घाटे तक लगातार मुकाबिला हुआ ओर पणिडत जी ने अपनी अदभुत 
गायक्ी के द्वारा सत्र गवेयों को बतादिया कि यह वही “भजनीक का शागिद है| 

पशिडत जी के सक्कलीत से प्रसन्‍न होकर महाराजा ने आपको “संगीत महा 
महोदय की पदवी से विभूषित करके सम्मानित किया, इस प्रकार पशिहतजी ने - 
शुज़्रात का गारव नेपाल की तरेटी में व्यापक कर दिया । 


“संगीत ग्रमाकर'! 

. महामना पं० मदनमोहन ज्ञी मालवीय के द्वारा आपको “संगीत प्रभाकर” की 
पदची मिली, मालवीय जी कई बार कह चुके हैं कि पणिडत ऑओंकारनाथ जी का गस्भीर 
व लक्षित संगीत सुन कर ऐसा कोन है जो मुग्ध न हो! सावरमती आश्रम में जब कभी 
... पंणिडत जी पधारते हैं तो महात्मा गांधी जी कहते हैं “आज तो परिडत जी आये हैं 
... अतः प्राथना का गीत आपके द्वारा खुनेंगे | पंडित जी के आने का इतना लाभ तो मिलना 
. ही चाहिये। आपकी संगोतमय प्राथेना से हम खब को प्रेश्णा मिल्तेगी ।” 


पशणिडित ज्ञी का कण्ठ बुलन्द, मचुर ओर हृदयस्पर्शी हैं। आपके गछते से नीची 
से नीची ओर ऊ थी से ऊंची आवाज भत्नी प्रकार निकल सकती है | आपके स्वर को 
रेज्ञ ३॥ सप्तक की मानी ज्ञाती है। कहा जाता है कि आवाज़ की इतनी लम्बाई सारत- 
वर्ष के किसी सी वर्तमान जीवित गायक की नहीं | आप अधिरहृतर पंचम से गाते हैं, ” 
इसलिये शआपका स्वर ऊँचा रहता है ओर बड़ी बड़ो सभाओं में सभी श्रोतागण 
झ्रानन्‍द पूर्वक आपका गाना खुन सकते हैं रुवरों में मिठास ओर लोच है | यही कारण है 
कि आपका संगीत सुन कर श्रोतागण आनन्द विभोर होज्ाते हैं । 
... पक समय पणिइत जी जलन्धर (पंजाब ) में अपना सुमघुर संगीत छुना रहे थे 
चारों ओर से वाह वाही होरही थी इधर उधर से घनकी भेट भी शारही थोीं। 


_ यकायक सब का ध्यान पक ओर खिंच गया, आपकी' गायकी पर मुग्ध होकर एक 
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( स्व॒रकार - पं० नारायण॒दत्त जी जोशी ) । 

दो मध्यम तीवर सबहि, धेवत वादी जान । 

संवादी गन्धार है, राग हमीर बखान ॥ 
क्‍ ॒ द --( रागचन्द्रिकासार ) 

.. सरी सो मधौ निधो सनी धपों मपी धपी | 

जप गया रिस्तो मत: पांशों हमीरो रात्रिगोचरः ॥ 


६0) 


--( अभिनव रागमंजरी ) 
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| “ य इमन ठाठ का राग है इसमें, दोनों मध्यम झोर बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं । 
| 





















कभी २ निषाद कोमल भी लगा दिया जाता है इसका धादी स्वर घेवत ओर 
क्‍ . संम्वादी स्वर गन्धार है, रात्रि के प्रथम प्रहर में इसे गाते बजाते हैं। 
| | 3..2५० निनिननननतय-- ु ० +->०«-+ - पा 
... स्वरस्वरूप-सा रे सा ग म घ निधघखां, नि घप मपधपगम रे खा। 
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( लेखक--श्री गब्नासिंह अमर ) 
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तानसेन वास्तव में एक ऐसी हस्ती थे कि जिनके ज्ञीवन पर आज से 


बहुत पहले ही फिल्म वन जाना चाहिये था,हम लेखक महोदय को घन्बवाद देते हैं 
हि उन्होंने इस विषय की ओर फिल्म निर्माताओं का ध्यान शआाकृष्ट किया है | 








केये हैं । इस विषय पर हम चाहते हैं कि न्यू थिएेटस को यह [चित्र बनाना 
चाहिये । उनके यहाँ चित्र के उपयुक्त कलाकार, साधन ओर त्षमता की तनिक भी 
मी नहों है ओर कुछ भूमिकाशों के लिए दसो कलाकार भी प्राप्त कियेजा 
कते हैं | क्या हम आशा करें कि भ्रीयुत्‌ बी० एन० सरकार इस ओर ध्यानदेंगे ? 


(५ ८६०2६६३2६82682252: <<226222822&8226822<824&826&82262682268> ्ह्््च्लल्छ 
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सप्लाट अऋरूबर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दरबार में काफ़ी भीड़माड़ है। तान- 
सेन एक तरफ खड़ा मुस्करा रहा दहै। सामने पक बन्दी युवक खड़ा है | तानलेन ने... 
डी रागिनी गाई | देखते-देखते झ्ुगों का एक क्ुणड शझ्राया और तानसेन ने पक्क के 


गल्ते में रुद्रात्त की माला डाल दी । रागिनी बन्द हुई, सग भाग गये । सप्नाट ने बन्दी युवक 


को गाने का इशारा किया | युवक बजू ने सितार उठाया डसने गाना शुरू किया। 
.. दरबारी कल्लाकार की कल्ला पर मुग्ध हो, रूमने लगे | सामने से स्॒गों की टोली आई । क्‍ 
.._ माला खझ्ग के गले से निकाल ली | तानसेन ! हमेशा मुस्करानेबाला तानसेन ! आज 
चुप था । अब बैजू की बारी आई। सामने एक शिला पड़ी हुई थी, बजू ने मस्त हो 
गाना शुरू किया। सन्नाट्‌ ने देखा, सद्ठीत के प्रभाव से शिल्रा पिघल रही है । शिला 
वेधघल जाने पर बेजू ने अपने मज्ञीरे उसमें रख दिये। शिला पू्वंचत्‌ कठोर होगई। बेजू 


.. ले गाना बन्द कर दिया झौर तानसेन से ऋहा--'तानसेन! ! अब आपकी तभी विजय है. 
जब मेरे मज्ञोरे इस शिक्षा से निकाल मेरे हवाले कर दें। तानसेन ने, गाना शुरू किया 




















हा-- तुम्हारे इशारे से तानसेन के प्राण जहल्ाद नियमानुसार ले सकता. 
और बोला--'सम्नाट! में शत्रु को मुपझ्माफ करनां 5 
बढ़ी तानसेन, जिस ; 


प्राणों के घाद उतारा था और मुझे अबोध समझ 
त होकर पड़ा हुआ है। तान 











































आखिर तुम चाहते क्या हो ? बजू बोला-सप्राट! तामलेन ने जो गाने की मनादा 
की आज्ञा ज्ञारी कर रखो है, वह हटा दी जाग । ओर वह वहां से बिना किसे प्रकार 


० 


के उत्तर के चल पड़ा । बेजू गाता जारहा था--' बड़ी है हरि चरनन की झट । तानसन 





फ्ः 


] जैबाफकबिक मे "कि 


ने बैजू की पग-धूलि का माथे से लगाया । सभा बेजू की देख रहें थे।तानसेन गुनगुना. 
उठा--बड़ी है हरि चरनन की ओेड : क्‍ | 
५), (६. ! में चिल्लाया । 
शूटिंग बन्द किया गय 
... दास्‍्वतों, पत्रकारों तथा प्रेलरिपोटरों ने तालिया बजाई, सभो ने तानसेन फिहम 
के अन्तिम दृश्य को तारीफ की | 
पक पत्रकार ने कह-- निराला 
तो एक ने कहा--भारत में बढ़े-ब 
नज्ञर नहों पड़ी । 
एक मित्र महोदय बोले-'सो फीसदी बॉक्स ऑफिस की दृष्टि से सफलता मिल्लेगी 


शाल्रीमार दाक्कीज़' बस्बई में बड़ी धरम-ध्राम के साथ तानसेन प्रद 
गई | कास्टिंग दाइटिल चल रहा है कक 
तानसेन--सहंगल द क्‍ 
_सप्नाट अकबर--चन्द्रमोहन क्‍ गा 
बेजू--छुरेन्द्र 
मेहरुल्निसा--न सीम _ 
जीनखाँ-पहाड़ी..... मी 2 
फिल्म आगे चलने लगी | पवलिक् फिल्‍य देखकर बेहद खुश हो रही थी | मेरी 
धारणा थी कि यदि 'तानसेन' के जीवन पर फिल्म बनाई जाय तो वह पुझार से 
ब्यादा सफल सिद्ध हो सकती है! मेंने फिल्‍म का निर्माण तथा निर्देशन किया बड़े 
परिश्रम के साथ 'तानसेन' की छाएच्य-जनक सफलता पर मे खणशी के मारे नाचउटठा 
जिस समय में खणशी से नाच रहा था तो नोकर ने आकर किवाड खटखटाये। 
मेरी नींद सड़ होगई | अब में न निर्माता था नहीं निर्देशक, नहीं मेरी निर्माण की हुई 
फिल्म 'तानसेन' झर नहों वह आझानन्ददायक् मोठा स्वप्न | अब में, में था ओर भेराधर | 
मेंने चारपाई पर पड़े-पड़े सोचा यदि सचमुच 'तानसेन' के जीवन पर फिल्म 


सब्जेक्ट है । 
के जिर्माता हैं, पर तानलेन पर किसी की 
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इतनी मनोरज्क शोर सद्भीत से ओत-प्रोत हो सकती है कि शायद ही कोई चीज़ 
बनी हो | आज हम देख रहे हैं कि 'मिनर्वा' शोर 'प्रभात' वाले 'फिरदोसी' शोर 'उमर 
खेय्याम' की तेय्यारियों में लगे हैं! क्या ही अच्छा होता कि इन परशियन व्यक्तियों की. 
ज्ीवनियों के बज्माय 'तानसेन' की जीवनी लेते। परशियन व्यक्तियों का भारत में 
ब्रचार करने के बज्ञाय यदि 'तानसेन' का दनियां में प्रचार किया जाता तो, कितना 

का होता ? भारत में कितने चोटी के कलाकार हुये हैं। क्या हम आशा करें कि कोई 

कष्ट श्रेगी का निर्माता 'तानसेन' का निर्माण करगा ? क्या भारत के कलाकारों का. 
प्रचार करना देश सेवा नहों ? इस तरह यदि कम्पनियों ने भारतीय कलाकारों की... 
जीवनियाँ लेकर फिल्में बनाई, तो भारत की श्रद्धा उनकी झोर होती जायेगी | छोर... 
इसके सिवाय कि वे यही कहें कि 'सारत में क्या रखा & ओर क्‍या आशा को जा. 
सकती है ? यदि देशी कलाकारों पर फिल्म तेयार की ज्ञाय, तो सिफ भारत ही नहाों 
दुनियां जानेगी क्लि भारत में केसे ऋलाकार हुये हैं ओर भारत को उन कृतियों 
पर गये होगा। ( चित्रपट ) 














संगीत पारिजात' 


( सरल हिन्दी अनुवाद सहित ) 











जिसकी खोज में अनेक सक्ञीत-प्रेमी रहते थे-उसी संस्कृत के महान ग्रत्थ 


सक्लीतपारिजात: को हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद सहित प्रकाशित किया 
जारहा है, सूल श्छाक भी दिये गये हैं, ओर नीचे उनका अर्थ तथा सरगम श्रादि 
सभी बातें खूब समझा कर लिखी गई हैं, प्रत्येक सद्गीत प्रेमी को इस प्रच्थ की 
पक एक प्रति रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्‍यों कि यह ग्रन्थ एक ऐसा अमूल्य 
रल है, जिसका प्रमाण सज्ञीत के बड़े-बड़े प्रन्थों में देखने को मिलता है, सज्जीत - 
कार्यालय ने बड़े परिश्रम से इसकी खोज करके अनुवाद कराया है, शीक्र हो 
यह कछुपकर तेयार हों जायगा, सूल्य केवल २) रचखा गया है, छुपने से पहिले 


पक पोस्टकार्ड डालकर आर्डर छुक कराने वालों को पोने सूल्य १ 
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आम अं म कक क्‍ ॥ 








। फिल्म | बोम्बे टाकीज प्र दर ताल. कद गायिका हे 
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: स्वरलिपिकारः--पं० निरंजनअशाद “कौशल! | || 0 मन2 2, 
. केसे छिपोगे अब तुम केसे छिपोगे ॥।..ररः 2 ३ 
.... झरो सलोने साजना केसे छिपोगे ॥. द 

.... जान गई में तुम्दारी आंख मिचोनी। 

...... पहिच्रान गईं में तुम्हारो आंग मिचोनी ॥ 9 ० 

... अभ्रत्रतो बताओ मुझे तुम केसे छलोगे | ओ सलोने हा | औ _ 7 
मे मैंने किया बन्द तुम्हें आंखड़ियों में, कमल को पाखिड़ियों में । 
रा, इस नये बन्धन से कभी छुट न सकोगे कमी छुट न सकोगे।॥ 


आन । हि कम आ 
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। 
हम 





जान. की २/34० ही वाल ३ 2० कीट शक शक अर असम 
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घर आओ प्रीतम प्यारा । तुम बिन ये जग अंधियारा ॥ 


>्जऔँ 
ञ् 


तन मन धन सच अपण करके मजय करू में तिहःरा ॥ घर के 


गुनवस्त बढ़े गुन सागर, में हैं अबगुन हारा। घर आझा पक मा] 


ट्र् पक 


मेँ जिगंणा गत एक हु जाहीं, तुम में ही शुन सारा | 
मीरा के प्रभु कबरे मिलागे, बिन दरखत हु रा के घर के 


चऋु ० 


० 
मुलाफ़िर जाग, हुआ है भोर द 
तू कौन कहाँ से आया ! जायेगा किस आर ॥ मु 705 कद कक 


ध्यान लगाकर बांध गठरिया, जाना दे ताथ अउना नगरिया | 
राह कठिन ओर देश पराया, लूट न लें कहाँ चार ॥ सुलासकः 


श्र 


मम समन्‍्दर लेत दिल्लोरे, जीवन बचेंचा डमनम डोले । 


पावत नाहीं घाट टदोक्षे, नहों डिक्काना ठोर ॥ मुखाकिर 77 ॥ 
शुरु बिन भरत मिटे नह मनका, केश पाप कट तेर तन का । 


कक 


माह छोड़ दे दौलत घन का, लगा हरी संडोर ॥ मुखाफिर 


तोरी इयाम सम्दर घनश्याप्र बंसुरिया मछुत्रनन में बत्ध । 

कोई माखन चोर कहे, ओर कोई कहें चितचार | 

रखो लाज हमारी स्वामी अरज्ञ करू करजार बंसुरिया 
हापर में तुम कृष्ण भये और ज्ेता मे भयथे राम | 

सरूप सब पक ही माया, राम कहो या श्याम ॥ बंछारया 

प्रभू प्रम में घर दर छोड़ा, छाड़ कऋषटम्य पारवार | न 

'सीनों लोक के तुम दी स्वामी, राखो लाज देसाई ॥ बंछुरिया 7 ४ 

(8357 क्‍ 

_.... - हमरे नेन तुम्दारो झर। 

हम चितवत तुम देखत नाहों, क्यों स्वामो बितलोर । 

जग के उजियारे, हम हैं प्रभा चकोर ॥ 

हम से तुमका ऋरोर 

तुम्दा |] क्लोार'' १०० दि थ 


अमर», कटे अमकल 407 मफ लक अमित ते तल सी 


छ की आओ ओआ ऋ कक ०99 दो 
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.>-च्कथ, 








का 








आरोह--सा, रेखा, गरे, मग, पम, धर, नीथ, सा । 


झधवरोह--सांध, नीप, धम, पग, मर, प रेसा । 





॥७##७-:रल्‍मम्य |..49-ूफनमाब |, ५98, वीकररनामक, 








थाई--बद्रा गरजे गरज डराये 
का नन्‍हीं नन्‍हीं बू दनिया पड़त फुबार ॥ 
7 अन्तरा--बिजली चमके नोंद्‌ न आये। 
केसे करें रतियाँ हमरी अब। 
रामा ये दुःख मोसे सहो नहि जाये ॥ 














रा ._ “कक छई०-- | 
क्‍ दा --सथाई-- क्‍ 
आर दा ३ पक । 
| ले सन सख . 





हा आर 
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हा हु “राग विवरण-- जे 5 


इस राग का सम्पूर्ण वर्ग है। मध्यम दोनों ( शुद्ध व तीत ) बाकी स्वर शुद्ध हैं । 
गवादी ओर थ संवादी है । गाने का समय दिन के मध्य दो बजे तक | 





० , ह 'सिल्पश्मावप्बकक+ |] अफ्यााताा 


रे स्वरलिपियों का चिन्ह पारिचय 


जिन सख्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं । 
जिस स्वर के नीचे पड़ो लकोर हो वे कोमल स्व॒र हैं किन्तु कामल मध्यम 

पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। 
तीतघ्र मध्यम इस प्रकार होगा। है. पा 
जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्वर हैं। 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं| क्‍ 
जिस स्वर के आगे जितनी -लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक्क ओर बजाइये 
जिस अत्तर के आगे 5 चिन्द्द जितने हों उसे उतनी मात्रा तक और गाइये । 
इस प्रकार २ या ४ स्वर मिलते हुये (सटे हुये ) हों वे १मात्रा में बजेंगे।.... 
+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । ता 
ऐसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रृ॒ना होमा।..... 
; बिन्‍ह मीड़ देने के लिये होता है। आम 



















































के... के 


... #प्रीरा”--इस छोटे से नाम में कितनी उच्चता, कितनी संहानता आर कतना 
पवित्रता है, किन्त इस नाम के आगे “मतवाली” विशेषण लगाकर इस पवित्र नाम में 
पक ऐसा मतवाल्लापन आगया है, जो भगवान के प्रिय-म्कों को ज्ञान से भी अधिक 
प्यारा है 

.. _-.. मीशा का जन्म राजपघराने में हआ | उसकी सेवा के छिये दास - दासियाँ, साथ 
.. लेलने के लिए सखी-सहेलियाँ शोर जी बहलाने के लिये तरद्द तरह के सामान भी 
मौजूद थे, किस्तु मीरा का मन नश्टंगार कर खुश होता न खेल कूद से उसका 
तबियत बहलती थी । बस दिन-रात खिल्लोने, मूर्तियों को ही सजाती रहती।न 
जाने उसकी नन्‍हीं सी आत्मा किसकी खोज में थी--किसके वियोग में वह दिन-रात 
गवली-सी बनी रहती ! माता-पिता मीरा के इस विचित्र व्यवहार की कई बार चचा 
ऋर चुके थे किन्तु समझ में कुछ न आता था | 





से ज्ञाम उठाने की ठानी झोर मीरा का हाथ साधु रेदास के आगे बढ़ा दिया। वह 


आप 


एजडा-- राजरानी | “राजरानी” शब्द सुनकर मीरा के माता पता आदइचर्य मे 


दिलों पर राज्य करेगी, कुल की मर्यादा बढ़ायेगी और गिरघर गोपाल की सब से बड़ी 
होंगी।” राजा-रानी के होठों पर मुस्कराहट खेलने लगी, किन्तु मीरा को यह 


जन्म- जन्म न्तर से वियोग का दश्ल सहती हुई चल्ती आा रही थी । मीरा के अक्ष-अड़ू 


दास ने उसे पति देने से इन्कार कर दिया | हरा से स्वार्थ के लिए ।वशाल हृद 
का विश्वास डोल गया | मीरा के मां बाप ने मीरा को समक्ाने-बुकाने की बहुत 
कोशिश की, मगर मीरा गिरघर-गोपाल की उस श्रूर्ति के लिए तड़पती रह गई झोर 
'सर््यांख बचाकर राजमहल से चल निकल। || 
उसी रात उन्हें स्वप्त हुआ--मानों मुरली मनोहर घनश्याम स्वयम 
गीं। “यह घूत्ि मीरा को दे झाओ । उसे यह मूर्ति देकर तुम्हारा यह 


हा आँखें 5. >३+;.. किक 


साधु रेदास की ६ 





।: 


शा 












इन्हीं दिनों राजमहल में साधु रेदास पश्चारे। मीरा की माता ने इस अवखर 
भीरा के हाथ की छोटो-छोटी रेखाओं को देखते ही चमक उठे झोौर मुह से निकल 
पड॒ गये | तब साथ रेदास ने कहा कि “मीरा राजरानी दी नहों होगी, अपितु लाखों 
जानने की इच्छा हुई कि वह गिरधर गोपाल कोन हैं! खाथु रेदास ने डसे गिरघर 
गोपाल की सूति दिखाई--साँवरे मनमोहन की वह सुन्दर मूति, जिसके लिए मीरा. 


न खुशी की लहर वोड़ गई । वह मूर्ति को पाने के लिए व्याकुल हो उड़ी, किन्तु साधु 
ष्ः 


$०7. 477 ४ न 


और. 
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जननी किकनननकन-+- >> «न मम+»+ मम ककन 


कर्मा का फन्न सबने पाया तब पाया छुटकारा। 
कमभोग की सब ही भोगें अपनी अपनी बारी रे बाबा, 

“ क्‍ कर्मा की गति न्यारी ॥ इत्यादि“ क्‍ 
गाते हुए राजमहल की ओर चल्ले। मीरा ओर उसके माता-पिता ने राज-ह्वार पर 
उनका स्वागत किया | साधु रेदास यह कहते हुए कि मीरा की पिछले जन्म को कमाई 
गिरधर-गोपाल को इसके पास खींच ल्लाई है, गिरधर-गोपाल को मूर्ति मीरा को देदी 
ओर खुद वृन्दावन की झोर चल दिये थे | मीरा का बाल-हृदय उस मनमोहिनी मूर्ति 
को पाकर नाचने रूगा | हृदय के साथ पाँव भी हरकत में आये आर गले ने अपनी 
मधुर रागनी छेड़ी । 

नाचू गी-नाचू गो अपने गिरघर के साथ 
मोरा साँवरा प्यारा 
सारे जग का सहारा 
बाबा नन्‍द्‌ का दुलारा इत्यादि 7 


इस दुत्य-गीत के मधुर मिलन ने राजमहल के वायमण्डल को बदल दिया ! 
चारों ओर हँसी-खशी की एक गू ज्ञ-सी होगई | 


दिनों के बाद राजमहल के सामने से पक्र बरात निकली | मीरा ने बरात 
देखकर माँ से कईप्रश्न किए,किन्तु माँ ने कहा तेरी बरात इससे भी बड़ी होगी फिर मीरा 
की दष्ट्र दुल्हे पर पड़ी | मोरा ने पूछा--“'मेरा दृल्हा कोन होगा?” माँ ने हँसते- 
हंसते उत्तर दिया--“तेरा दल्हा होगा गिरघर-गोपाल !” मीरा अब यह जानने को 


अधोर उठी कि वह कब व्याहने आयेंगे ? मा ने तत्काल जवाब दिया--“जब तुम 
बड़ी हो जञाझोगी । 


... समय को गुजरते देर न लगी | मीरा के बचपन ने जवानी में पलटा खाया, कितु 

उसके बाल-हृदयपट पर ज्ञों चित्र अज्वलित हो चुका था, उसमें कोई परिवतन न हुआ। 
मुरली मनोहर की वही छुन्दर सूर्ति उसकी आराध्य देवता थी ओर वह समय गिरधर- 
गोपाल ही के स्वप्त देखा करती | इसी समय घर में दासी ने प्रवेश किया ओर मीरा के. 
स्वप्न को भक्क॒ करते हुए कहा-बरात झांगन में आ चुकी है ओर तुम बचपन के स्वप्न 
देख रही हो ! चली, चलकर श>एल्कार करो । मोरा के लिए एक जांटल समस्‍या खड़ी 
होगई | उसने साफ साफ कह दिया कि मेरा विवाह तो हो चुका | बेचारी दासी चमक 
डठी शोर आश्चये से कहा, कब दहोगया ! किसके साथ ? उस मतवालो मीरा ने अपने 
मधुर सद्भीत में जवाब दिया-- 

मोदहे ब्याह गये गिरघारी, मा, 

बालापन में दे गये फेरे, छुन्दर श्याम मुरारी ॥ इत्यादि'"' 









































पाप किया है। हिन्दू लड़की का विवाह उसके माँ-चाप पक ही बार करते हैं ओर आपके 
ही अपने मुह से मुझे मेरा दूहहा गिरधर-गोपाल को बताया है और उसी दिन से 
आपके कथनाजुसार में गिरधर गोपाल को अपने दिल्ल में बैठा चुकी हूं । अब केसे किसी. 
दुसरे को उसी दिल्ल में बेठा सकती हैं, वि कन्तु माँ-वाप ने उसकी इन बातों को बालहट 
समझ कर दुनियादारी को चोखट पर चित्तोड़ के राणा भोज के खाथ मीरा का विवाह क्‍ 
कर दिया। मीरा की माँ ने मीरा के हृदय से गिरधर-गोपाल की याद भुलाने के लिए ; 
मीरा की परम्रिय मूर्ति छुपा दी, किन्तु मीरा ने गिरधर-गोपाल की उस सुन्द्र मूर्ति 
के कौर ससुराल जाने से इन्कार करदिया | मीरा के हठ की आँच से पत्थर-द्लि भी हा. 
मोम होगया। मीरा को उसके जन्म-मरण के साथी मिले और वह उन्हें साथ लेकर... 
चित्तोड़ के लिए विद्दा हुई । द क्‍ कह 

कई वर्ष बीत गये। इन कई वर्षो में राणा भोज ने मीरा की गिरधर-भक्ति को ४ 
पति-प्रेम में बदलने की बहुत कोशिश की, किन्तु सूरदास की काली कमली की तरह ; 
_ मीरा पर कोई रंग न चढ़ा | वह आठों पहर सांवरे मनमोहन की पूजा ओर मक्तिही में. 
_ लीन रही ओर उसकी जबान पर बराबर यही रहता था-- क्‍ 

.... में तो जब से होश संभाला, हुई मोहन की मतवाली 
पल-छिन गाऊ' रास रचाऊ, देखू श्याम को लीला न्‍ 
भाव भक्ति का पहन के तन में, चोला रंग रंगीला हि हे 

..._ जन्म-जन्म को प्यास बुकाऊ' पीकर प्रेम की प्याल्ी ॥ में तो" 

_ मीरा की बढ़ती हुई गिरधर-भक्ति को देखकर राणा भोज की छोटी बहन 
ओर छोटे भाई विक्रम के दिल में छुरियां चलने क्षगों । ओर समझने लगे कि इसमें 
हमारे कुल को नाक कट रही है। वे डठते-बैठते यही सोचते रहते कि किसी 4 कक | 
मीरा को राणा भोज की नजरों से गिराया जाय, किन्तु राणा भोज को मीय की . . : 

















शुद्धता पर पूरा विश्वास था। बीच बीच में भाई-बहन के जोश दिलाने पर राणा का, 


भोज का राजपूती खून ज़रूर उबल पड़ता और कहने लगते कि यह बेजान मूति..... 
. तुम्हें क्या देखकती है और तुम्हारा क्या भल्रा कर सकती है? इन सबके जवाब मा, 
मे मीरा कहती- ४ ता ४ 4 का जि की 








मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, 00 व 
जाके खिर मोरमप्ुकट मेरा पति सोई, / 5 5 
. अँखुबन जल सींच-सांच प्रेम बेल बोई, ० 
हे . अब तो बेल फैल गई झग्रत फल होई ॥ इत्यादि? _ जा 
. जल प्रवाह के साथ मीरा को हरि-भक्ति का प्रवाह भी कई मार्गों से बहने लगा । 
उरको केखनी भक्ति राग में डुब कर कविता करतो, कमी उसकी मघुर वाणी. 
| राणा भोज ने इस झनन्‍्त प्रवाह को झपनी 



















डूब कर रख भरे गीत गातो हे 
ने 5 पक बार ओर कोशिश की और मीरा से यहां तक कह दिया--में 
परत, 













2207 कक 


































मन्दिर का बनना आरम्स हुआ तो विक्रम ओर ऊदाबाई के दिलों में शुस्से की आग 
भड़क उठी । विक्रम को जो न कहना था, वह भी कह दिया, मगर राणा भोज के हृदय 
पर उसके द्वेष-भरे वबादय -वाणों का कोई झखर न हआा । 


मान्द्र को प्रॉतेष्टा ठाठ-बाठ से हुई, घर-घर उत्सव मनाया गया। भक्तन्नन 
दूर दर से दशनों को आये | किसी ने राणाज्ञी को अच्छा कहा, छिसी ने बुरा। मगर 
राणा भोज के विचार मीरा से मिलन गये थे ओर कभो-कभी मीरा के साथ मन्दिर में 
गिरघर गोपाल के भजन गाया करते थे--. 


म्हाने चाकर राखो जी 
चाकर रहस्यथा बाग लगासया नित उठ दर्शन पास्या । 
वृन्दावन को कुञज् गल्ित में तेरा ही शुण गास्या। म्दाने० 
 ऊचे-ऊंचे महल बनाऊ विच बिच्च राखू' बारी। 
सांवरिया के दर्शन पाऊ पहर कसूमन खारी। 
ऊदाबाई को आंखों पर सन्देह का परदा लगा था। बह मोरा के हर अच्छे गण 
को बुरे रूप में देखती | भाई की निन्‍्दमा सुनकर उससे न रहा गया। छेड़ी हुई मोरनी 


की तरह लाल आँखें करके राणा भोज के पास पर॑चो शोर उसे कल की लाज रखने 


के लिये मीरा को मिटा देने की राय दी । राणा सोतन् ने म्यान से निकल्ली हुई तलवार 
को यह कहकर म्यान में फिर डाल दिया कि यह तलवार निर्दोषों की रक्ता करने के 


लिए है, हत्या करने के लिये न 


कहते हैं कि पत्थर में जोंक नहीं लगती मगर पक ही जगह बूद-बूद्‌ पानी 


गिरने से सूराल् जरूर हो जाता है। यही हाल राणा भोज का हुआ | उसके जी में 


आया कि पक बार चलकर देखू तो सही कि मीरा इस खम्य क्या कर रहो है। 


. मीरा दा हृदय गिरधर-भक्ति से ओत-पोत था, वह उस समय अपने रूठे हुए प्रियतम 


को मनाने के लिए प्रेम का गाना गा रही थी। राणा भोज ने इस नाच की आवाज 


. अपने कानों से खुनी, मगर देख न सका | मीरा के इस अद्भुत नाच को देखने के लिए... 

. डसकी व्याकुल आत्मा ओर भी व्याकुल हो उठी । मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की-यदह 

.. नाचन देखिए, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा।' लेकिन राणा भोज ने पकन मानी । बह. 

... डस नाचके लिए दर कीमत देने को तैयार हो गया ओर वचन दे बैठा 'जो तुम मांगोगी, 

में तुम्हें वही द्‌ गा। मीरा ने केवल यह प्राथेना की--आज़ से मुझे वेरागिन बनकर 

.. रहने की थाज्ञा दे दोजिये ।! ओर कहा कि 'सोचते क्‍या हैं राणाजी, इस हाड मांख 

.. के फूल रूपी शरीर को अपने हाथ से चढ़ा दीजिये | बैरागिन शब्द खुनते ही राणा... 

.... भोज के छुबके छूट गए, मानों पैरों के नौचे से जमीन निकल गई हो। मीरा ने उसे... 
.. न देखा। मगर राणा भोज के हृदय पर एक ऐसी चोट लग चुकी थी, जिसका दर्द. 

... कोई खुशी न मिटा सकती थी । बह मन मसोसकर वहां से चल्ले झये।.. 


( शेष आगामी अड्ू में ) 






































६ 2 का अस्थाई--अजहूँ ने आपे बालमबा |... 
न अन्तरा--जब से गये मारी सुब है न लीनी 
निश दिन खिपरा जराये ॥ 
हठे. ध् घर छ 
ः ग घ्म गम ग -“- थ न झस मग कप हल ] 
ज हैं 5 न आ ए 5 बा ६ ल म वा - 5 अर. 
अन्तरा-- क्‍ 
थ गे भें गे गम जी ने से 5 जल कप क्‍ न थे गे सम 
जे हूँ ४ न  ज  ब से गे. ये. ६ मो रो स॒ भ्प न 
० गे 5 सं जग म बे ने सं न चेन मम न्चा 
४ नी. नि श दि न ज्ञि-य रा जञ रां . ६ चेचअ 








तान--- 


( १) मग सखस मग सस गम धरम गम गस धन संग मधथ् गम गम धन धरम गर्ल 
सग मथ नथ् मगर मच रमगे मंग स- मथ मग मर नस नथ मग मग स- 
राग ग्विरण #  .. 
सु 


वत है 



















कर 





गाने में यह जत्य्त प्रिय हरे इसका 








 ा 


कहां जारहे हो पता देते ज्ञाओं। 
५ .. कब आओगे कुछ आसरा देते जञाओ॥ क्‍ 
खुदा कालिप यू न जाओ बिगड़कर खता. बख्श दो या सज्ञा देते जाओ | 


आर 


क्र, 


खुदा से डरो क्यू चुराते हो आँखें, कोई मररहा हे दवा देते जाओ ॥ 


मा 


न सुनना किसी को,न मिलना किसो से, जमाने को साहो दगा देते जाओ। 


किक । 


दुनियां है फानी, फकत पक कहानी, हुआ लेते जञाओ, दुआ देते जाओ ॥ 


स्का 
जि 
( कि 


० 


श् 


कर ५ 


कोई नहीं है गेर ! पुज्ञारी कोई नहीं है गेर। 
। 


माल्द्र उसका पूजा उसकी, हम तुम उसके, दुनियां उसकी । 
गेर । 


रू पी 


फिर काहे का बेर। पन्नारी कोई नहीं है गेर ॥ 
दुनियां के सब रहने वाले, एक दिन सब हैं मरने वाले | 

मांग सभी की खेर । पुजारी को$ नहों है गैर ॥ 
उसका, मेरा, तेरा जीवन, सांसों पर है सबका ज्ञीवन । 


करल कुछ दिन सेर । पुज्ञारी कोई नहीं है गेर ॥ 


( ३) 
मन के तार दिला 
अपने हाथों ओ मेरे साजन, खुर में तार मिलाजा। मन के 7 ॥ 
एसला गाना या मेरे मनवां जो साजन को भाय 
.. जिसको खुनकर मेश खाजन मेरा ही होजञाय । 
घोर अवधेरा छाया साजन आकर राह दिखाजा। मन के“ ॥ 
नगरी नगरी, हारे हारे,खोजरदी हूँ प्रीतम प्यारे 
कोन देश बिश्माण साजन, अबतो द्रश दिखाजा। मन के 
७ ) 
0» - जगत में माया है बलवान। द 
इस माया रूपी अककी में प्रसता सकल जहान | ज्ञगत में “5 
माया दीपक तू परवाना, फेख जायेगा रूप दिवाना। 
उलकी इसक जात में लाखों, ऋषी मुनी विद्वान। जगत में "7 5 
जिसको तू समझा है अयना, वह है इस माया का सपना। मम 
सपने में मत ज्ञानी फसना, बनकर के नादाज़। जगत में 5 
घुर प्रभू का नाम सुमरिक्षे, हो जिससे कल्यान | 


) 





































न है आ आम क बी 
डा द्ट | हे | 

बा श्ज्वन्म्‌ हर ही 
म्बे टाक्रीज़ फिल्म 2 ताल दा . शायक 
“पुनर्मिलन” 2 कहरवा. " ”. स्नेहप्रभा-किशोरसाह 








स्वरलिपिकार--पं ० निरंजनग्रसाद 'कोशल 





आओो बनायें घरवा प्यारा, प्यारों प्यारा जग से न्‍्यारा ॥ आओ ““॥ 
वुल्दावन की माटी लावें, जमुना जी का जल। 

सांवरिया के रंग रंगे हम अपना राज महल। 

बांस की खिड़की बांस का द्वारा॥ थआवयो बनायें '॥ 

इक छोटा सा बाग लगाये, नई नई नित कल्ियां आये । 

कलियन फूले साग हमारा ॥ श्रावों बनाये“ 7“ ॥ 

चनन्‍्दा का हम दीप जल्नायें, तारों के संग जी बहलाये 

हंसते बीते जीवन सारा॥ आधवो बनायें“ *॥ 

> कम 5) ( छककणा...., 
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अच्तरा २ राष्छ 
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संगीत के पुराने अंक और फाइलें।.] 


चर 














अड्ू जो मोजूद हैं। 
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इस बंप का कोई अड्ढ नहीं है । 
फरवरोा, मार्च, मई, जून सितम्बर, मूल्य प्रत्येक अड्ड))....्रर्रः़ 
कल २०० पृष्ठ का विशेषांक विष्ण॒दिगम्बर अड्ड है,छू० १)... 
२०० पृष्ठ के भातखंडे शडु सहित पूरो फाइल मोजूद कम 


मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, नवम्बर प्रत्येक अड् का 

































हा 4७] 
आर जु हः 








६--लखिधु भेरवी 
७--कोशिक कानड़ा 











८--अडाणा 
६द्रवारी कानड 
₹०-भोलफ 

१--आसावरी _ 


यह राग आखाबरी थाट से उत्पन्न होता है । इसमें गांधार, थेवत निषाद ये स्वर 
कोमल होते हैं तथा बाक्की स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं । इसके आरोह में गांधार निषाद 
वर्ज है ओर अचरोद सम्पूर्ण है । अतः इसको जाति झडव- सम्पूर्ण है। घेवत इसका 
वादी स्वर तथा सखंवादी गांधार है। गायन समय दिन का द्तीय प्रहर है। इस राग के 
समान दूखरे राग जोनपुरी व गांधारी है। उत्तराज्ञ के आखावरी में कोई कोमल रिषस 
का प्रयोग करते हैं | ओर विशेष कर ख्याल गायक तीव्र रिषभ् का प्रयोग करते हैं | 
ये दोनों प्रकार सुन्द्र हैं। इस राग की खूबी गाँचार, पंचम व जैबत पर निर्भर है। 
पं० लोचन ने व राग तरक्ञिणी तन्थ में आखसावरी गोरीमेल से उत्पन्न कही गई हैः 
प० सोमनाथ ने इसको मायामालव मेल से उत्पन्न कद्दा है.। रागलत्तण ग्रन्थ में तोड़ी 
मेल से उत्पन्न आखावरी कही गई है। 

आखावरी स्वरूप-रम, प, न थ प, घ॒ सं, न, ध, प, मप, ग, र स 


 २--जोनपुरी क्‍ 
... यह राग आखावरी थाट से उत्पन्न होता है। इसको सुलतान हुसेन ने प्रचलित 
किया था, ऐसा गुणीजनों का मत है। घैवत इसका वादी है सम्बादी स्वर गांधार है! 
कोई-कोई वादी रुवर पंचम मानते हैं। गायन समय दिन का दतीय प्रहर है। इसके क्‍ 
आरोह में गान्धार स्वर वर्ज है तथा श्वरोह सम्पूर्ण है। अतः इसको जाति षाडव 
सप्पूर्ण है| प्रचार में इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है । यह राग विशेष झासावरी 
के समान द्खिलाई देता है। किन्तु आलावरी के आरोह में गान्धार निषाद वर्ज है। 
इससे राग भेद स्पष्ठ है। वास्तव में यह गांधारी से बहुत कुछ मिलता जुलता है | 
पर गाँधारी में दोनों रिषसों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही रिफरम का प्रयोग 
होता है | इससे भेद स्पष्ट है।..*.. 8 त् 
. जोनपुरी स्वरुप--म, प, ध, न, सं, न, घ, प, म, प. ग, ,स 


८ ५ हे 
0) ॥, 
दामाद, 


न्‍ 


.... यह राग आंखावरी थार से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में रिघत्त गाँधघार 


हा + 





























































बर्य है ओर अवरोह सम्पूर्ण है। श्रतः इसकी जाति ओडुव सम्पूर्ण है। वादी स्वर 

घेषत व सम्बादी गांधार है। गायन समय दिन का द्वतीय पहर है | इसमें दोनों रिषभों 
ु ५ ँ €ः + 

का प्रयोग होता है । ग र म प यह स्वर समुदाय अधिक दिखाई देता है | हृदय कौतुक 


अन्ध में न, ग, त्यक्त गोरी मेल से उत्पन्न देवगांधार कहा है। पं० अहोवल व सोमनाथ 
ते भे क्र हे छेफ | में 5) कु, 

ने इसे भेरव मेल से उत्पन्न कहा है। राग माला ग्रन्थ में शंकरा भरण मेल से उत्पन्न 
देता कह्दा गया है। दत्तिणी पद्धति में गांधारी को देवगांधार कहते हैं। 


_ गांधारी स्वरूप--र मप, नधप, सं, नधप, मपगरस 


क्‍ ४-देशी 
_. यह राग आखावरो मेल से उत्पन्न होता है। आरोह में घैवत, गांधार बर्ज ह्दे। 
ओर अवरोह सम्पूर्ण है। अतः इसकी जाति ओड्व-सम्पूर्ण है। पंचम इसका बादी 
तथा संवादी स्वर रिषस है। गायन समय दिन का दतोय प्रहर है। कहाोँ-कहों पर 
इसमें तीतर घैचत का प्रयोग होता है। कुछ जगह दोनों थैवतों का प्रयोग होता है | 
पं० लोचन ने व हृदयेश ने इसको 'देशीते! डी मेत्र से उत्पन्न देशी कहा है। पं० व्यकंट 
ने खरहरत्रिय मेल से उत्पन्न कहा है राग लक्षण प्रन्थ में नट शैरवी पेल से उत्पन्न 
... देशी स्वरूपः--रमप, रमपथप नथप, रगर नूस। 


१--खट या पड द कप 


“हद आखावरो मेल से उत्पन्न होता है। इसका आरोह्ावरोह सम्पूर्ण है। इसका. 
बादी स्वर घैषत व सस्वादी स्वर गान्धार है। गायन समय दिन का दतीय प्रहर है। 
कहाँ कहों पर वादी स्वर पंचम मानते हैं । इसकी प्रकृति चपल है| कुछ लोग इसको 
भरव मेल से मानते हैं कोई इसको मिश्र मेल से उत्पन्न मानते हैं | दोनों गांधार व 

दोनों रिषम ओर दोनों घैवत युक्त घट राग लोकप्रिय कहा है पेसा मत है | राग- 
तरक्विणी श्रन्थ में तथा हृदय कोतुक ग्रन्थ में गोरी मेल से उत्पन्न घट कहा है। इसमें 

. बरादी, गुजेरो, गोरो, श्यामा, आसाबरो ओर गांधारी इन सबका मिश्रण होता है, झतः..... 

गा इसको घट कहते हैं, घट के माने ६ हैं अर्थात ६ रागों के मिश्रण को घट कहते हैं।ः 

..._ षट का स्वरूपः- नूस, गम, प, धप, मपथप, खंनधप, मपगम नथप, मपगम, गरस । 


४. ५३४ दा! थ 


हि 





द्ा्ल्क्स गला ह्त् कप 


७--कोशिक कानड़ा 
यह राग आखावरी थाट से उत्पन्न होता है | आरोह में रिषरझ, पंचम वर्ज तथा 
प्रवरोह सम्पूर्ण है | श्रतः जाति झौदुव- सम्पूर्ण है | मध्यम इसका बादी व सम्बादी 
स्वर पड़ज है। गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर है। इसमें कानड़ा ओर मालकोश 
यथावत्‌ मित्नते हैं। म घ न सं न धर म, यह अज्ञ मालकोश का है पग, मग र स, यह 
अज्ञ मालकोष दूर करता है। इसमें प्रायः दोनों थैवतों का प्रयोग होता है| यह राग 


रे, 


पक अप्रसिद्ध रूप है पर गायन इसका उत्तम है। 


कोशिकऋ कानडा स्वरूपः--नख ४, गम, प्रा, भाषा, रस, सं, तन, _नसं, नश्, 


मधनथम, पग, मग, रख | 


कैम इन्‍्थाएं.,द्रमका, अष्कम पलक, समाफ॑ंकराया, 


द <--अंडाणा 
यह राग आखावरो मेल्न से उत्पन्न होता है। आरोह में गान्धार वर्ज हे ओर अवरोह 


कफ 


में धेबत बक्र है । अतः इसकी जाति षाडब-षाडव है, घड़ज़् इसका बादी व पंचम स्वर 
लंबादी है। गायन समय दिन का तृतीय प्रहर है। इसमें थ्रेवत, गान्धार स्वर दुबल है । 


इससे कहों पर सारह्ञ का भाव थोड़ा प्रकट होता है। लेकिन अवरोह में प॑ग की सक्लति 


है. 
स्थ 


वह अज्ञ निवारण करती है । सं, ध, न सं न प मप गम रस । यह स्वर समुदाय रागको 


स्पष्ट करता है पं० लोचन ने तोच् धैवत गान्धार व्यक्त कर्याटक मेल से अड़ाणा कहा है। 
अड्टाणा स्वरूप:--मप, ४ ख॑ घ, नप, मप, ग, मरस | 


&--दरबागी कानड़ा 
.. इसकी उत्पत्ति आसावरी थाद से है। कुछ लोग इसको कर्णाटक मेल से 
मानते हैं। इसका आरोह सम्पूर्ण है ओर अवरोह में धेवत वर्ज है। अतः इसकी ज्ञाति 
सम्पूर्ण पाड़व है । रिबस इसका वबादी स्वर तथा पंचम सम्बादी है। गायन सप्रय रात्रि 
का तृतीय प्रहर है। यह राग यबनों को अधिक प्रिय है।इस राण में गान्धार पर 
आन्दोलन करना उत्तम प्रतीत होता है । इस राग को मिया तानसेन ने रचकर अकबर 
को प्रसन्न किया था, ऐेला कहा जाता है। इस राग में नप की सज्ति उत्तम. 
प्रतीत होती है।.... न दा 8 6 
... दरबारों कानड़ा स्वरूप:--ग, र, ख, नस, र, मप, घ, नसं, न॒प, मप गरख। 

8 द . १०-भीलफ ् ० 880 व 
... यह राग आखावरी थादसे उत्पन्न होता है। ज्ञाति सम्पूर्ण है। फीलफ 
दो प्रकार है, प्रथम भैरव थाट और दृतीय आलावरी थाट | भैरव का फीलफ रिषस, 
निषाद व्यक्त ओडुव-झोडुव जाति है। ओर यह सस्पूर्ण है। इसका बादी स्वर पैवत 
च सम्बादी गान्धार है | यह राग ज्ोनपुरी ओर षट के संयोग से उत्पन्न होता है। इस 

प्रातकाल है। पाप शा 


राग का गायन समय 



































पीकर के भक्ू जब हम, उद्धज्ञी था उशादरों।! 


हा 


जमन का लड़ाई को पत्र भर में मिटा देंगे ॥| 


5 है बेक़नी पीने की दिन रात हमें आदत | 
के द . देखे तो कोई डखको, दो हाथ दिखादेंगे 
कट गंसों की, परवाह नहीं हमकों। 

हुक्के के घुएँसे हम, बरलिन को उडादेंगे॥ द 


..._ लठ ज्लेक जहाँ पहुँचे, सर तोड़ दिया फौरन ! 
7 क्‍ हिटलर तेरी तोपों में, हम बांस छसा देंगे ॥ 
को ... अस्तम से [सवा ताकृत फिर हममें देख लेना 


हि 


... जब भक् में थोड़ी सी अफ़यून पिलालेंगे ॥ 


है 











८५... चल चल रें पहलवान। अं क्‍ हर 
रा ... बनज्ञा मस्तराम करना नहीं काम 

ह तू भज्ञ पी हरदम फिर बोल जे बम बम्‌। 

हज लड़ना तरा काम नहीं, अड़ना तेरी शान ॥ चल्न चल रे० ॥| 
......... खा दूध जल्लेबा, फिर करना. कलेवा। 

2 रेबड़ी हो या मेवा, कर पेट की सेवा । 

9 . मारने का काम नहों, मरना तेरी शान ॥ चल चल रे० ॥. 

उ्यों चीन को रहता सदा जापान का खटका 
विद्यार्थी को. रहता इम्तहान का खटका । ५ ०. 
..._ शागी को रहा करता है स्वर तान का खटका, 
कन्जूस को रहता सदा मेहमान का खटका ! 













हट ््‌ 





4 फिप्ाजपिय परदे ऐप: छाटपरी (हुं. 
ऑफ. 6००० दि पु न ्ज ४ जि 87262: के 
पा हक ॥ ध््ज्या् मेक ले 
॥ मय हट] | ] 
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मे नदी के तीरा। 
तकल मोहत को गुनि गण गावत मौरा॥ 
२ मग हेरत, पत्र न घरत उर धीरा। हा, 
सपता भई मिलन अभिल्नाषा, नोंद विश्ह के पीरा !| द 
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0 ( श्रीयुत पं० दुगाउत्तजी 'शान्ता ) 








। 0.  पेमन शवसरबीत चला आय. 
7 हे जग में जन्म भयो अमभिमानी, गे बचने बदला हा के 

.. कम झकम सूद भाषण कर, घन हित जगत छुला | | पा ह द क्‍ ० हे हा । 
तीन ताप पुनि पर वैभव लखि, द्वेष द्वारि जला ॥ रे मना 5... 


ज्ीवधात विश्वास घातकर, आपन चहुत भल्रा । कप पा ः 
पएक्को मूठ न सुकृत सक्रेल्यो, भरलिये पाप डला ॥ 











ताफत्न तेरों धर्मराज़ को फाँसोी फसे 














न हैक सकता - कम - अर -पनऑफ३;/+ साल ०-५: पका +५ मम» किस वद+३०क# ऋक अकनक 
46 द।,ल३ कद अपार; ५०मकस५# लक फरेज # 34९5 -फट५क ०, 


( १ ) फिल्म-चित्रल्षेखा 
न्द्र है संसार साथू, छुन्दर है संसार । 

फूल कद्दे हम रंग रंगीते, नयन कहें हम बड़े रसीते । 

कायरही है बहार साधू, खुन्दर है संसार ॥ 

रूप गत्ते में डारे बाहें, प्रेम कहे भर ठणडी झआहें। 

जीवन है दिन चार साध, सुन्दर है खंसार ॥ 

कहत उमंगे तू थी खोजा, नयन कहें मतवाला होजा । 

सूरत मन ना मार। साधू सुन्दर है संसार ॥ 

( २ ) खज्ञान्ची 

एक कहती नाज्ञों की पाली रहती थी सदा गुलब्ारों में । 
चर्चा था डसके योबन का नीले आकाश पे तारों में ॥ 
पक दिन हंसकर खेल रही थी रंग बिरंगे फूलों में । 
भूल रहो थी सूल्ला डाले पुष्पलता के फूलों में ॥ 
इतने में छक संबरे ने उस कल्नी से नयन मिलाये । 
नयनों को आाषा में ज्ञानें क्या-क्या भेद बताये ॥ 
कली ज्ञो हंस कर फूल बनी तो भेंवरा आगया पास । 


मं न 


पत्न॒ भर में सब छीन स्िया रूप रंग ओर बास ॥ 


|. (३ ) “पूजा? 
कूला झूलोी मेरी आशा, नित नेनन में कूलों। 


लुम ऋूलो में रामान रूलें, तुम रूलो में रामा न फूलें । 
तुम्हें देखके सब ह दुख भूलें, स्लो झूलो'' «००० ४०० ०५ # ॥] 
अपनी आंखों के पानी से, खॉन्चू लता तुम्हारों । 


फूलों निशद्नि खुख को कल्नियों, अमर रहे फुलवारी ४ 
...... (१) राजनतेकी 

. रास रे बनवारोी । क्‍ 
संग सोहे ले राधा प्यारी | रास रचे बनवारो | न 
शोर बदन राधा सुकुमारी | श्याम वरन कुज बिहारी ।_ 
ज़िई काले बादल में. 2 टस चमक रही मतवारी ॥ 
श्याम सुन्दर सजनी पर रीके, राधा इन पर वारी।... 
में दोनों पर बलिहारी । रास रचे बनवारी ॥ 












































.. ( सवरत्तिपि सह्वित) 
स्वरलिपि--श्री ० खुशीलादेवी भटगागर ). 
-००88०-३- 
.... जोगिन की फोली भरदे शथ्रो बन्सरी वाले श्यामा। 
... उठाकर हाथ में फ़ोली चली जिस वक्त वह जोगिन । 
विचरती फिरती थी गुन्चा पहाड़ और बन बन॥ 
द लगन थी द्वारिका ज्ञाकर, दर्श भगवन का पाने की | 
न्‍ लिपटकर प्रेम पद्‌ से, प्रेम भक्ती को बढ़ाने की ॥ 
नहीं था ध्यान कुछ उसको, न थक्कती थी वो कहने से । 
अन्नरता था समय उसका, इन्हों शब्दों को कहने से ॥ 
जोगन क्री मोली''' हु १००९१०० ५००५ ७३७० ००३४ ७७१ ७५५ ००० + ०० ०० ५ || 


जवां पर नाम है तेरा, में रटती नाम हैँ तेरे । 
.._. .. ज़रा तो देखते रवामी, पड़ी हूँ चरण में तेरे ॥ क्‍ 
...._ छुनो है दीनबन्धू है, है दीनों पर कृपा तेरी। व आप 
....._ नहीं है खोफ कुछ उसको, हुई जिसपर दया तेरी | ही 8 मम 
07 005 7 नहीं दर से गया खाली, न खाली जाऊगी अब में। ..... ३ 

.. लिपट कर प्रेम पद से, प्रेम वाणी गाऊगी श्ब हें ॥ 8 मकर 
.... लगाके घूनी जब बेढी वो ज्ञोगन ध्यान में उसके | 





.. नहीं था पास में कोई फकृत भगवान थे उसके॥ 
....._ _तपाकर, जांचकर देखा, जलाकर झाग की भद्दी।... 


मा | रा .. चली झ्ांधो, हुई वर्षा, मगर नहीं आंख तक भपकी 
....._ नहों जब ध्यान तक बदला न कोशिश कारगर आई। 
..... तभी हलके दहन से उस भिखारन के सदा झाई। 








 जोगन की मोल्ी 7 लि लिन नम का 

....... अटल भक्ती जो देखी चलदिये फौरन हो 
.. बेटी थी: आखसन जहाँ  जीगन ३ 
: दर्शन, खुनाई तान वन्‍्शी 
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अभाधाक... प्र कलाकार, 


न्‍ | द हे धर न व “5 व मे गे मे भगं रु +> श २ - र गा. ०. रु गेनगे गे. - 


. ताडईइ था८5 समय उ सका 5 इ हहीं ५ श ब्दों 5 के क ह ने 5 





से ६ ६ क्या” जोगिन की मोली *'' ““'पहिल वाले स्वरों पर बजाओ | 





सद्जीत के गताहु ( मई १६४१ ) में पृष्ठ ३१९ पर “पियु पियु बोल” स्वरलिपि 
छेपते कफ समय कोमल चिन्ह की लकौरें रह गई हैं, पाठक इस प्रकार खुधारलें । 
_ स्व॒रलिपि की पदिली पंक्ति र॒ स्॒प॒ छापा है, उसे 
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7 तथा केदार की तुलनात्मक विवेचना ## 
( श्री० विश्वम्भरनाथ जी भट्ट, बी० ए० एल एल० बी० ) 
व्मामकमव्याााप: छू टिशिकलकललभभन+++++ 





यद्यपि हमीर तथा केदार दोनों ही कल्याण थाट के जन्य राग हैं 
रागों में इतना अधिक महत्वपूर्ण अन्तर है कि यदि इस पर ध्यान न रकखा जाय तो 
हमीर में केदार राग की अथवा केदार में हमीर राग की कराया अनायास ही दृष्टि गोचर 
ने लगती है। 
क्‍ हमारी हिन्दुस्तानी सद्भीत पद्धति में वादी स्वर पर बहुत महत्व दिया जाता है. 
“वादि भेदे राग भेदः” इस न्याय से, दो रागों में, यदि ओर सब बातें समान भी हों 
तो भी केवल वादी स्वर के भेद से ही राग में महान अन्तर होना शकय है। परन्तु 
हमी र तथा केदार में वादी तथा संवादी दोनों ही में भेद है| जहां हमीर में शैवत बादी 

ओर गंधार संवादी है, वहां केदार में मध्यम वादो ओर घडज्ञ संवादी है | 


सरी बात यह भी है कि केदार राग के आरोह में “रे” तथा “ग” दोनों वर्जित 
हैं, तथा अवरोह में गंधार दुर्बल है, इस कारण इसकी ज्ञाति ओडुच-घाड़व मानी 
जाती है। परन्तु शात्रकारों ने हमीर राग को सम्पूर्ण माना है। वक्र रागों में आरोह 


तथा अवरोह संपूर्ण न रहने पर भी राग को “वक्र संपूर्ण” नाम से सम्बोधित करते हैं 


इसी कारण यद्यपि हमीर का आरोह पज्चम रहित है, तथापि यह राग सम्पूर्ण 
माना जाता है। 


हमीर तथा केदार में एक अन्तर यह भी है कि यद्यपि इन दोनों राग में तीत्र 

तथा कोमल दोनों ही मध्यम प्रयुक्त होते हैं, तथापि उनके प्रयोग की विधि में अन्तर है। 

हमीर में तीच्र मध्यम का प्रयोग थोड़ा है। शोर यह तीत्र मध्यम केवल आरोह में ही 

प्रयुक्त होता है, तथा शुद्ध थ्रथवा कोमल मध्यम आरोह तथा अवरोह दोनों ही में प्रयुक्त 

होता है| परन्तु केदार राग में इस नियम के साथ ही साथ एक विशेषता यह भी है 

कि अवरोह में कमी-कभी दोनों मध्यम पास-पास एक के बाद एक प्रयुक्त होते हैं। 
ने दोनों रागों का चलन देख कर उक्त बातें अ्रधिक स्पष्ट होजायेंगी। जेसे-- 


.. (राग हमीर ) 
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(१) सा रे ६ सा, ग म (म) 5 5 २े, ग मघ 55 ५, प(प) 5 5 गई मरे, सारेखा 





] 






(२) ग 5 ६ मरे, ग मघ 5 5 प, घमप,प 5 (प; ैग5 5 मरे,रे ग भरेग म घ5 5५. 
गम (म) रे, सरेस। . जा की मा 


कक ५ 


08 8 ही हर 8 ) | हे । ०५2 







घनिखां रेंसां (सं) घ 55१, म पध 5 5पगउ5 मरे, रे गप घ, 




























ने . गे मे अं ॑ालम 5 मे अाआक, 


(१)साम, (म) 5गप, मफ,प५5६म८5प (१)म 5 5रे &सा 


थे 30 32७४0 2#७8 5 


) मं प९ ६६ ६साइम<5€९ग क मप भर 55प मप घधमपथ ६ ६प>:६म 
ममप धप मं, पे: 5६रे६सा। 


निस गे 





| 5 इक 00088 2७७७ ४७ 


३)प६५६६४३ घधपमपम्रपच ६ ६पप<न्मग पं, म प्‌ चने घ 5 5 प 
«5 “हु. । 


थे सं | द | &777“*+ |] 
। मं प, मप्म पद (प) ६६इम<5 53 म55गप,मपथ 5 5पषएमगप 
मरेष्सा। 


.... उन्हों सब बातों का ध्यान इन रागों की तानों के प्रकार में भी रक्खा जाता हे 


जन 


... हमीर को साधारण तान “मप धनि सांग॑ मंर संनि धप गम रेखा” 
.. केदार शाग में इसी तान का रूप यह होगा-- 
मप धनि सांम॑ मंरं सांनि घप मम रेखा। 


इन दोनों रागों में यही उक्र कथित अन्तर है, अन्यथा बाको को झौर सब बातों 
में यह दोनों राग सम प्रकृति के हैं । 


हो सकती है, परन्तु 


जंआआांशओं (9 _विमिशक्ामक्-ममतएका. 


“मोहनी बॉसरी”” श 
४ ५ ५ । व ५ ७ .भू० 


वह बासुरी अलगोज्ञानुमा क्‍ (सीधी बजने वाली ) और पीतल की बनी हुई है। 
... इसकी आवाज मीठी और खुरीली है, झ्य न्ड ॥पा66 की हुई है, तभी तो प्रत्येक 


बाजे के साथ मिल जाती है, कई स्कूल कालेजों में इसके बेरड तैयार कराये गये हैं | 
...._ मूल्य १) डाकखर्च २ तक छ) 


बाँस की बाँसरी (कलकत्ते की बनी हुई ) जो कि बहुत ही इलकी हैं, 
हे । आइ़ी या सौधी चाहें जेखी मंगाइये, मूल्य ॥) डाकख्च | 








5 




















( शब्दकार व स्व॒र॒कार--श्री ० केशवचरण स्वाई', सह्नीतज्ञ ) 
रा 30300) (६: 38 (27०६०. बअ न ह ; | कक 
ग--इमन ( त्रिताल १६ मात्रा ) 
स्थाई--बंशी जप्तुना तथे बाजे सखो । 


न्तरा--निबीड़ निकुअ॒ह, भाषी संज पहरू | 
घन घन राधा नाम डाके--सखी ॥ 





 स्थाईघहछा 
क्‍  चंशी जमु ना त 
। की ले ॥ | 
पू ७४ “| “ नथ प्र गम पत्र | धप मंग र सर 
| | । 
टै 5. 5 5 बाई उजे। 55 (55 स॑ . खो| 
| | 





् 


रस गंरं संन धन | रंसं नथ पम॒ गरे 








सं 5६ 5६ ४६ | खीई इ६ ४६-5९ 


ध्त 
५5. 


क्लीन >> &+-००००००+५०५००००-००-.............. 





ः ..* राग विवसण- कल्याण थादर राय घडे। पाए जाय पा विवरण--कल्याण थाटर राग अटे। एहार जाति सम्पूर्ण । पशधीरे 
यम स्वर तोव एवं बाकी समस्त स्वर शुद्ध अटे।| समय रातिर प्रथम प्रहर। बादी 





. गीत का भावार्थ-हे सखी ! यमुना 
से संध्या के समय में वंशी की”: 

















दा 70 50 गे रग सर नस र मम प्‌ मप सखस नन चथध पप 
मर नि बिड़ निकु अरू भा षीसं जप हरू | घन घन राधा नाम 
ह 5 * ॒ न | 











स्वर गान्धार एवं सम्बादी स्वर निषाद झटे।....... गा  आः 
























































छः 


कम 
ल् 


....... (संप्रहकर्ता-श्रीयुत किशोरीशरण जी अली' 
जो कोड शीराधा यश गावे। 
अति श्राशक रूप रख लोभी श्याम तहाँ उठि धावे 
प्रफुलित कमल कुसुम पर जेसे भ्रमर आनि मंडराव | 
तेसेहि राधा नाम उचारत कृष्ण विवस चलि आधे ॥ 
राधा नाम लेत ता आगे मोहन वेशु बज्ावे। 
प्रेम बेँगयो सो संगहि डोले तासों नेह जनाबे ॥ 
.... राधा नाम उपासक को हरि झापुन ऋणी कहावे। 
... ताही देत 'किशोरी द्वित' सों कर गहि बिपिन बसावे ॥ +--श्री किशोरीअली जी 
2 है (२) हज है 
...... धनि घनि राधिका के चरण | 

अति सुकोमल शुभग शीतल कमल के से बरण ॥ 
..... रसिकलाल मन मोद कारो विरह सागर 'तरण। न 
.. दास परमाननद्‌ ठाकुर श्याम जाकी शरण ॥ --श्री परमानन्ददास जी. 
.. प+ रज़ रेशुका पे बिन्‍्तामणि वारि डारों । 
हम वारि डारोें विश्व सेवा छुंज़ के विहार पे। 
.../...... श्रज्ञ की लतान पे खु कोटि कछ्प बारि डारों 
०... . रम्माह को वारि ढारों गोपिन के द्वार पे॥े  - .-.  -/+« 
..... प्जकों पनिहारिन पे जुरती श्री वारिडारी, ० 
.... वकुणठह कों वारि डारें कालिदी की घार पे।..... आम 
....... कहें झ्रमयराम एक राधे जू को जानत हों 8 
...... सब देवन कों वारि डारीं नन्‍्द्‌ के कुमार पे ॥ ._ --ञ्री अमयराम जो 
जो कोऊ वृन्दावन रस चार्े 
ख्वारो त्वगे खांड श्र पटरस आन देस की दाखें। 



































प्रभु की खोज 
श्री० सुन्दरलाल अम्बालाल जी ) 
“5#) > ($#$--- 


भञ्ु तुम जाय बसे किस बन में। 
हे हरि कहाँ बसे किस भन में॥ 


कोई कहत हरि-कथा भजन में, कोई कहत कीर्तन में । 

कोई भस्म रमा कर तन पै, किरते हैं बन बन में ॥ प्रभु तुम० ॥ 

कोई कहत गिरजा-घर में है, बसे क्रिश्चियन जन में। 
कहत मन्दिर मसजिद में, कोई सत्त गगन में ॥ प्रभु तुम० ॥ 


हे 


$ कहत है सिद्ध शिला पर, कोई कहे वृन्दावन में । 


मग्न मन मस्त सभी जन, अपनी हक घुन में । 








श्री० शडूर प्रसाद जायसवाल 'कम्रल' 


भाव की है 
मूढ़ कवि की निरस कविता, 
कत्पना की जीता मैं 


निराशा, पथिक की 
पेम-पथ की खाक छानी 
भज्ञ का हैँ शप्क-क्रल्दन 


है 


तमोमय अर्ध--रजनी 
की निरन्तर वेदना हूँ । 
भाग्य की में 


का द 
डउदधि का में बाडवानल !. 
शुश्र--शशि की कालिमा रे ! 
. क्र फणधर का हलाहल 
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। 
| 
( 
[ 
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१६-सामन्त सार 
२०-मिया की सारह 
२९-बड़हंस सारज् 
२२-छुद्ध मल्हार 
२३-घषट मश्जरी रह, 
२४-गौड मल्लार 
२४-खूर मन्लार 

२६-मिया मन्नार 

२५७-रामदासी मल्लार हा 
रु८-नट मल्लार मा 
( काफी थाट के अप्रचिलित राश ) 
२६-मनोइरी  / . - 5 ८7. 
३०-गोपिकांबोधी... 
५-सापकी बे कोजबास 
3 7 मम द ३२-रक्तहंस पा 
.... [ १६-मध्यमाद सारइ् 8 न आातोगी मा, 
. $+ (९७शुद्ध सारइ हे ३४-जयन्तलेन........ 
....| (म्न्‍बून्दाबनी सारज्ञ..... | ३५-मानवी 


थाट से उत्पन्न होता है। इसमें गान्थार व निषाद स्वर कोमल 
स्वर ह शुद्ध हैं। इसकी जाति सम्पूर्ण है । वादी स्वर “पशञ्चम”? 





२--संधवी 

३--धनाओी 

४--धानी 

४--भीमपलासी 

६--पठदीप 

७-+पीलू 
८-हेंसकडुणी 
&--बागेश्री 
१०-बहार 

| (*-खुहा 

१२-सुघर 
३--देशाख 











] 


























राग सर्व साधारण लोगों में लो 
कई बार प्रयोग होता है। इन स्वरों 































































ज्ह हे 


समुदाय से काफी राग स्पष्ट होता है। दक्षिणी मत से काफी राग, गा, 
कोमल सहित राग मेल से उत्पन्न कहा है । कु 
5 काफी स्वरूप:--निसा, रेग, मप, धतिसां, सांनिध, प, संग, रस । 


3300 ३७७४०» २5०३ं 





इस स्वर समुदाय से काफी राग 





अधिष्यामारता 


३ २--सें धवी 


...._. यह राग काऊी थाट से उत्पन्न होता है। अवरोह में गांधार निषाद वर्ज है 
.._ तथा अबरोह सम्पूर्ण है, अतः इसकी जाति ओडुव-सम्पूर्ण है। पड़ज इसका वादी _ 
. तथा सस्बादी पतच्चम है। कुछ लोग स्थिभ बादी तथा धेवत सम्बादी मानते हैं। 
.._ इसका गुणी लोग स्वयं निरणणय करें । यह काफी का मिश्रित रूप है। कछ 

. सिधोड़ा' नाम से भी उच्चारण करते हैं | पं० हृदयप्रकाश ने रथ 
. आरोह में, ग, नि वर्ज और अवरोह सम्पूर्ण युक्त सैंघवी कहा है। यह प्रायः 
 हरसमयगाई जाती है।.. - 


. सँंधवी स्वरूप:--सा, रे मप, घ सां, निध प मं ग, रे सा। 

















0 08 0002: रेट धनाभी 


हे यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में रिषभ, धैवत 


.._ बज है और अवरोह सम्पूर्ण है। अतः इसकी जाति औडव-सम्पूर्ण है। पश्चम इसका. 





._ बादी और सम्बादी पड्ज है । गायन समय दिन का च्तीय का प्रहर है,पंग की सकृति 
.. इसमें उत्तम प्रतीत होती है। 'सज्ीत पारिज्ञात' ५ प्रन्थ में आरोह में रि, घ, वर्जित शुद्ध 
मेल से उत्पन्न धनाभ्री' कहा है । किसी ग्रन्थ में रि, ध, वर्जित और प्रातःकाल गाया. ८ 
॥ ज्ानेवाली काफी मेल से उत्पन्न 'धनाश्री” कहा है। राग तरह्लिणी ग्रन्थ में घनाश्री.... 


. धनाश्री स्वरूपः--निखा, गमप, घय, निधप, ग, पग, रेस |. 














.._यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में रिषम चैचत वर्ज है 
ओर अबरोह सम्पूर्ण है। अतः जाति औड़व सम्पूर्ण है। इसका बादी स्वर मध्यम 
व सम्बादी पडज है। गायन समय दिन का तृतीय प्रहर है | इस राग में रिषिस, घैचत 
दुर्बल है घड्ज़, मध्यम, पश्चम इस राग में प्रबल है। भीमपलासी की प्रक्ृति का राग 


५ 


धनाश्री हैं, धनाथ्री का बादी पञ्चम है इससे भेद स्पष्ट होता है| परन्तु दोनों रागों 


है । पैगे व मग इन स्वरों की सक़ृति कुशल से प्रयोग करने 


घनाश्री” व 'भीमपलासी' भेद स्पष्ट होजाता है । 
भीमपलासी स्वरूप:--निसा म, ग मे, प, निसं, निधप मे. ग रेसा। 


कीक्मापपार, 


६--पटदीप या ग्रदीप की क्‍ 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। आरोह में रिषभ, जैवत वर्ज तथा 
अवरोह सस्पूर्ण है। अतः इसकी जाति औड़॒व-सम्पूर्ण है।बादी स्वर पड़ज व 
सम्बादी मध्यम है। पर कुछ लोग बादी स्वर मध्यम मानते हैं। आरोह में प्रायः करके 
रिषभ डुबेल लगती है। गायन समय दिन का तृतीय प्रहर है । कुछ लोग रिषभ, चैवत 
ऐसा मत है। कुछ लोग इसमें तीव्र गान्धार का प्रयोग कुशलता 
| ६ 
टदीप स्वरूप:--पग, मग, रेला, निसा, गम, पगम, नि, धप, मगम, ग 'रेसा 


$' 


७--पौलू 


. यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इस राग को परशिया प्रदेश वाले 
प्पने यहां का मानते हैं | गांधार इसका वादी स्वर और संवादी तीत्र निषाद है । कुछ 
लोग गांधार वादी निषाद संवादी, आरोह में रिप्रम वर्ज सित्न पडज मेल से उत्पन्न 
. पीलू मानते हैं। यह पक क्षुद्र प्रकृति का राग है। गायन समय दिन का अतीय 
... प्रहर है। यह राण प्रकृति से ही खुन्दर तथा लोकप्रिय है। काफी, गौरी, भीमपलासी 


ओर भैरवी यथावत्‌ इसमें कहीं कहीं पर मिलते हैं ऐसा गुणियों का मत है। 
..पीलू स्वरूप--निसा, गरे, निसा, प, मप, ग, नि , सा. रेनि 
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धान है। ऐसा गशुणियों का मत है। घनाश्री के अह्न युक्त हंस कंकणी खुर्दर 
होती है । गायन समय दिन का अतीय प्रहर है। जा की) 
हंसकंकरणी स्वरूप--साग, मय, गरेस, निस, ग, मय, म, पग । 








पड ये 5 ० | है “वागेश्वरी या बागेथी. ... ... 
.... यह राण कांफी थाट से उत्पन्न होता है। इसमें गांधार मध्यम व निषाद ये 
..._ स्वर कोमल वाकी के स्वर शुद्ध हैं। वादी स्वर मध्यम व संबादी स्वर पडज 
.... मान्य है। गायन समय मध्य रात्रि मान्य है। मध्यम, घेवत, व निषाद इन तीनों की 
..._ स्वर सह्ति इस राग में बड़ी मनोहर प्रतीत होती है । इसके आरोह हमे रिपम बहुधा 
नहीं लगता | इस राग में 'पंचम' के प्रयोग करने में मतभेद है, कोई कोई पंचम! 
इसमें बिल्कुल वर्ज करते हैं तो कोई अबरोह में थोड़ा ले लेते हैं। अतः इसकी जाति में 
मतभेद है, कोई इसको षाडव-घाड़य व कोई षाडव-सम्पूर्ण व कोई सम्पूर्ण-सम्पूर्ण 

८ .. मानते हैं। यह तीन जाति हैं पर ये तीनों प्रकार सुन्दर हैं। कोई लोग गायन समय 
.. रात्रि का तअतीय प्रहर मांतते हैं। रागतरंगिणी अन्थ में 'घनाश्री कानड़ा! 
... बागेश्वरी कही गई है। मा 

बांगेश्री स्वरूप--सा, नि, थ, नि, सा, मग, मधनथ, मगरेस | 


5०0 _अटरककक.. 


























क्‍ यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। यह एक आधुनिक तथा चंचल 
प्रकृति का राग है। मध्यम इसका वादी व संवादी षड़ज़ है। इसके आरोह में रिघम.... 
तथा अवरोंह में घेचत वजें है, ऐसा गृणियों का मत है। अतः इसकी जाति 
षाड़व- षाड़व है । मध' की सहृति इसमें उत्तम प्रतीत होती है, गायन समय राजि 
का तृतीय प्रहर है पर यह राग बसंत ऋतु में गाने से विशेष प्रिय लगता है, ऐसा 
गुणियों का मत है | इसके आरोह में 'म घ' की सह्भति से बागेश्री होने की सम्भावना. * 
रहती है। पर अवरोह में थेवत के लुप्त होने से बागेश्री अक्॒ मिट जाता है। 


बहार स्वरुप--निसगमपगम, थ, नसं, नप्‌, मप, गम. रस । 


























शेष आगामी अड्ड 















.. लिन+-ल्‍ल्‍यब्दकती-+--न्‍नखि दे 
.. कुमारी कमला सुधा का ह 
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. _ सथाई--आज़ मोहन घर आये सजनी! 
2 8 _काक घुकारे ऑगन आँगन, कोयल कूक खुनाये॥ सजनी० ॥ 
गड़गड़ गड़गड़ मेघ्रा गरजे, मन मोरा हरषाये॥ सजनी०णक द 
(२) रिममिस रिमक्िम वु दिया बरसे, पपीहा पीयी गाये। गा 
.. मियर्ड मियउं करे मोरा नावे, निज्मन मोद बढ़ाये॥ सजनी०ण॥ 
....._ (३) चलो सखीरी कझूला मूलें, गा-गा मौज मनायें। 
. निनिनिनिसांसांसांसांपनिसांरं निधप थ, आज झुधा सरसाये ॥ 


. अन्‍्तरा-(२) कारी बदरिया अस्बर छाई बिज्ञुर चौंध मचाये। 











“आरोहावरोह+-- |... . 





सारेमपनिसां।निधपधम गरेगसा। |, 
सारेम पनिधप,पधपमगरे द 
या एररवास 


ख रु सम पतन - खस॑ -|पन खंरं नथ पथ 


5. सं ज5- नी5: 55- 
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संर॑ं नथ पथ 
-. & को य ल |कू5 ५5 के खु |ना 5 ये 5 |स5ई ज६ नी८ई 55 
... न न न न|सं सं सं सं।प ने सं रंन ध प्‌ ध - 


-" कह शू ड ग ड़ मे «&«& घा €छए शा जे : 




























































० हा फ- हक ही | 2 
मं में पे ४ पे लेन सं सं 77] एन: संरं जघ. पथ. 
मे नमो हरा: 5 हूं. रचा: 5 ये. ६ सर जप नीएद 55 ४ 
हा भी इसी प्रकार बज़ाइये।  उ या 
रा ८5 ०५०५० उस रोग की कुछ तानेंटट 5 ० तक 
8 5 0 5 बराबर जय की 6 के 
आ 5 ज मो ह न घर॒ र सरस रमग रमप 
सरस 
पसंग रग्स 


थोड़ी सी रूय बढाकऋृर--- 
सर मसग रस सर | सप्र थप संग रस खर मप नस रंस | न पथ मग रग 
ञ ््््ि ६ 


सर सप मग रंग ' खर सप नथ पथ्च मग रग सर मप | नस नथ पम गर 
सर मंग रण सर मप मग रग सर  मप धय मंग रग | सर मप नथ पथ 


ह क्र 


मग रग सर सप रस वध पथ संग रग सर मप नखं रंसं नथ पम गर 





फिरकत समसे[-छु | नस रम गर मप्‌ | मग 


मग रम पं नथ पमर गर मप नस | रंरं संन धप धम गर मप मग रंग 


राग विवर्ण--“ देश ”! 


इसमे दोनों निषाद लगेंगे शेषस्वर शुद्धहे । यह शग हिन्दुस्तानी सज्ञलीतपद्धति के 
१० थाटों में से खमाज थाट के अन्तर्गत है। अतः उसका अंश तो इसमें विद्यमान 
है ही, किन्तु सारक्ञ और मांड़ से भी यह राग मिश्चित है, इसमें शड्ार रस प्रधान है! 
आरोह में गन्धार व घेवत वज्य हैं। अवरोह में निषाद कोमल लेकर सम्पूर्ण है। 
अतः जाति ओड़्व सम्पूर्ण हे। अवरोह में गन्धार बक्र करने से खुहावना प्रतीत 


जा #कलत 5 कर, 


होगा। र॑ंन धयप धम गर गस। इस प्रकार की मीड़ से यह राग विचित्र रूप 


धारण कर लेता है। मारवाड़ देश में इसका अधिक प्रचार है, उधर की भाषा में 
सके गीत प्रायः मिलते है। किन्तु यह गीत उधर का नहीं है ओर इसकी बन्दिश 
बिलकुल नई है, किसी बन्दिश के आधार पर तुक-बन्दी करना ठीक नहीं 
समभा जाता, इस राग का वादी स्वर पश्चम सम्बादी ऋषभ है। गाने का समय रात्रि 
का हितीय प्रहर। 
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द राणा भोज के हृदय का दई धीरे-धीरे बढ़ता गया और अमन्‍्त में डसे 
मात के मुह में ले गया। राजबैद्य की कोशिशें, ऊदाबाई के दिलासे और मीरा 
की प्राथनाये-- क्‍ रु 
जोगी मतजञा मतजा मतजा पाँव परू' में तेरे, 
प्रेम भक्ति को पेड़! ही स्यारो, हमकू' गेल बताइजा । 
अगर चन्दन की चिता बनाऊ 
.. अपने हाथ जला जा -जोगी मत जा हे 
... जलू-बल भई भस्म की ढेरी, अपने अक्व लगा जा ॥ 
मीरा के प्रभ गिरघर नागर जोत में जोत मिलाजा ॥ 

सब बकार हुई । राज का भार अपने छोटे भाई विक्रम को सौंप कर राणा 
भोज चल बसे। मीरा-ने खुशी-खुशी खुहागिन से वैरागिन बनना चाहा था 
के र काल ने उसे बेशागिन से विधवा बना दिया। . द 
राज्य की बागडोर विक्रम के हाथ में आई। नये-रुये अधिकार पा वह अपने 
की भूल गया. और शासन का भार मन्‍्त्री पर डालकर वह स्वयं विलास भवन में 
रह्रेलियां मनाने में व्यस्त रहने लगा। उसके मन्त्री भी उसी की तरह रागरंग 
के जलस मनाने में लगे रहते, किन्तु ऊदावाई को राजकुल के कलड़ की बात खाये 
जाती थी। पक दिन वह भरे दरबार में पहुँची और मीरा की गिरधर-भक्ति प्र 
मनसाना रह चढ़ाकर राजपूत सरदारों को मरने-मारने पर तेयार कर बैठी 
सारी सभा में जोश फेल गया और बूढ़ा मन्‍्त्री भी विधेक के खेने पर उतारू हो 
या मगर मल्दिर के पूजारी ने जे! मीरा की गिरधर भक्ति का मर्म ज्ञानता था 
इस अन्धे जोश का घोर विरोध किया। मगर नकारे की आवाज़ के सामने तूती 


की आवाज़ कौन खुनता है ? मीरा के मन्दिर के द्वार जनता के लिये बन्द्‌ कर देने 
की राजाज्ञों खुना दी गई। क्‍ 





गाव-गाँव में ढिंढोरा पिटा, नकारे की चोट पर राजाज्ञा सुनाई गई। प्रजा 
मे वार फिर हलचल मची। कुछ मनमानों ने राजाज्ञा का विरोध करने की 
ठानी। मन्दिर के द्वार पर अपार भीड़ जमा हो गई । सिपाहियों चाबुक फटकार- 
फटकार कर हाथों का ददं मिटाया, मगर घुन के पकक्‍के मार सहते रहे और ० 
जयजयकार से आकाश मन्डल में गज पैदा कर रहे शे | पीडितों का आतंनाद मीरा 

तक पहुँचा और उसे बाहर खींचकर लाया। मीरा की कड़ी आलेचना ने सिपा| 















झु सीदोटोन” के आगामी सामाजिक फिल्म “चन्दन” के ? गीत / 


2 0७ 


स्व॒रालिपि, इस फिल्म के गायन लेखक ओऔरी पं० गिरधारीशरण जी उपाध्याय £ क्‍ 


च्, हर 


ने खास तार पर *सनज्ञीत” में प्रकाशनाथ भेजी है, इसके स्वरकार हैं “विष्णु” । 
जक डइरेक्टर श्रीयुत पश्० एन० जियाठी। देखिये कितनी सब | 
--सम्पादक | 


के ] 


ताल खेपटा-दादरा ) 
बजा रे, हे कन्हेया 
बंसी बजा बंसी बज्ञा रे ॥ 
पता के घाट । सूनी हैं गोकुल की बाट॥ 
ै ब्ृल्दाबन फ़िर से बसारे, हे कन्हैया 
बंसी बजा बंसी बजा रे | 
अच्तरा (२-प्यासे हैं राधा के नैन | गोपी जन तड़पत दिन रैन ॥ 
मधुबन में, मोहन सथुबन में रास रचा रे, हे कन्हैया 
सी बज्ञा बंसी बजा रे ॥ 
अन्तरा (३)-बंसी से फूक नये प्राण | यूज उठे गीता के मान ॥ 


भारत का, सीये भारत का भाभ जगा रे, हे कन्हैया 
बंसी बज्ञा बंसी बजा रे ॥ 
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. दूखरा अन्तरा भी पहले अन्तरे की तरह गाया जायगा, तीसरा अन्तरा यो है।-- 
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( लेखक-वबा० झवब्रविह्रीलाल जी श्रीवास्तव “अवधेश” ) क्‍ 
“उदीपन--- 

कूकत हैं कोकिला मलिन्द॒बृन्द गुजे अति, मीठे स्व॒र मुदित मयूर शुनि लायो है 
र ठोर चातक युकारे “पीउ-पीउ” कहि, मकिल्‍ली झजतकारें छन्द दाठुर मचायो है ॥ 
नि दमकि छवि छावे छित मणइल लो, भावे “अवधेश” मेथ बुन्द फरि लायो है 
काम सरसायथो, जोर मारुत जनायो, मनमोद्‌ उपज्ञायो, मास सावन सुद्ायों है 
* क्‍ “+ास्वियंदृवी--- |. 
दृब्यों दित चाहत अंधेरी अधिकात आने, कातत की ओर चली अवली खगन की । 
मारग में आने पंगो भरबेरी वन हे है, गति केसी तब राबरे. पंगन की 
ओर हू सुस्यो में अववेश' कछ्लु द्योवन ते, लागत नगीव ही में जफरी ठगन की | 
घेरि आयो घन हूँ, कहेँ में वारवार याते, जाओ मति आजु दशा देखि के गगन की ॥ 


“उतका नायका-- पा 





रु 








कर 


' को९, , हक रो + भायो अप 

_केधों जानि आवत लिये। है विज्ममाय कोऊ, कैधों करूँ तान के तरंग मन भायो है। 
_ कैध। कछु काज़ सो मिल्‍यो न अवकाश उन्हें, केथों देखि उन्नति पयोधर सकाये है ॥ 
थे गुरजन के सकाच वच्त रहे बेठि, केथों तम तोम में न खोज राह पायो है। 


२७, 


कारन भय। थे। “अववेश' नहि जाते कोन, जीन इत आज बृजराज नहिं आयो है॥ 
-पोषित नायका--  - . 
डि घटा, बन बागन मोर एकारा करे। कि 
० तड़ये तड़िता चहई ओरन ते, अति मिल्लिनि हूँ कनकोरा करे... 
अवधेरा” कर बहु दादुर शोर, चहे जुगनू तनजारा करें। ...|||||_|_|_|_|_य|यऑऔऑऔ_औ_ 
के विय प्यारे हमारे मिले सजनी, तो पपीहा परे रूख मारा कर॥ 


ते ० प्रवास लि लल कह साहित्यरत श्रीयुत “कलिन्द जी ) - - क्‍ * 


असमलकिकिततास-3» «लकी करे ३५५ ला म4०++2न न +ननननेकनीफननब न न भक. 


. धाये बिर आये कारे कारे भूरि-भारे भले, वारि-भरे भीषण बलाहक है छाये जातत 
_ मंदर से मब्दिर से छिरद-मदान्ध जैसे, गरजें दुरीह से दिगन्‍त दहलाये जात॥ . .. 
श्याम, श्वेत, पीत, पीन-पाहन से दौरे आजु, पीन पुरवेया के झकोरे हैं कंपाए जात। ० " 
शीतल-समीर हूँ अंगाशे बरसाये हाय ! विश्ह-व्यथा के वेरी बान से * समाये जात ॥ १ 
 कारी अंधियारी रन, चित्तमें ते। चेनहे न ? मिल्ली भसनकार त्योही दादुर गन गाए जात। 

 मोरन को शोर घन-घेार है चहुंधा चॉकि, चमचम चम चपला चमाकि चमकाये जात ॥ 

यु प पीहा हू पुकारे आजु, घेरि घेरि घायलकों सारे मिलिखायें जात। 
सनेही बिना, वैरी वीर-बादर वियेग बरसाये जात ॥२ 


: रहो है दिगन्‍त पै-करेजे! ही छूरायगा। 
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2, न्यू थिप्रेट्स फिल्म हि % ताल 8 गायक. ४ 
है... 7 ४» 7 ज़िन्दगी” %# % .. कहरवा. ” *  के० एल० “सहगल” 
..... मैंक्य जानू क्या जादू है? जादू है, जादू है।_ कक 
...... इन दो मतवाले नेनों में, जादू है ॥ मैं क्या जानू 

ह इक एक अथाह सागर सा दे । 

को नो ३ ् क्र 0 

. इन दो मतवाले नतनों में, जादू है ॥ में क्या जानू 

क्ध्पए मन पूछ रहा है अब मुझ से |. |. 

6 आप 7 आम कप थे आप सच - है... 39०३३ 

.... .. नैनो ने कहा है क्‍या तुझे से ॥ 

2 .. जब नेत मिले नेनों ने कहा | क्‍ 

० पक ॥ ३३७. जैलों कि पे न ! ७ 

..... झब नेन बसेंगे नेनों में ॥मैंक्गा जान्‌॥ 
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की कक 


आायो सावन को महीनवा गोरी सब रूले कलना | 

कूल भूलना, गोरी सब कूले मूलना ॥ आयो''“* | 
ई सावन की बहार, कोयल करत पुकार, 

रिमम्रिम परत फुहार, गोरी सब भूलें फकूलना ॥ आयो''' ॥ 

सेंयां नाहीं मेरे पास, जियर रहत उदास, 8 

लागी पिया मिलन की आस, गोरी सब खले कलना ॥ आयो'' ॥ 

वदरा गरजे चहू ओर, मनवां उठत हिलोर 


गियल कूके, नाचे मोर, गोरी सब झूले कूलना ॥ आयो '*' 


( २) भलहार (गोपी विरह ) 


श्याम तो छुामे भेना मेरी द्वारिका जी, ऐजी कोई आयो है सावन माख | 
_परसों की कह प्रीतम चल दिये जी, एजी कोई “परसों” की लग रही आस ॥श्याम०॥ 


१ 


| सजा प् परे जी, 
। पटरानी बनी जी, हमकू । 
की पलियां लिख लिख मेजती जी, पञ्ञी कोई तज्ञ देंगी ब्ृजवास 


आप ( हे )मलल्‍्हार मा 
अरी मेरी बहना बन्सी बज्ावं नन्दलाल, हमारों मनहर लियों।. 
नागिन बनके बन्सी डस गई जी, अरी मेरी बहना जाए सो दियो मोपे डाल ॥ हमारौ० 
घि-वधि भूली बहना देह 
प्रयो है हाल बेहाल ॥ हमारो० ॥ 
नदी बजावत गाल 


















.. शब्दकार--सत्यस्वरूप महात्मा “शहन्शाह”. स्थरकार--श्री ० हरिवन्शलाल “गायनाचार्य” 





रा . राग मैरव--तीन लाल... 





कप 


०० ००००7. दोदा--मैरव कोमल रिमध स्वर, तीवर गन्धार निषाद । 

... . वादी स्वर थैवत कलह्मो, तासों रिप्रम सम्बाद ॥ 
|... स्थाई-झ्ा विष्णु रुद्र सदाशिव। 
5 मम . कत्‌ पात प्रहत सदाशिव ॥ 
8 अन्तरा-ज्ञान विधाता पोषक रक्षक । 
क्‍ ही मुक्ति विनायक त्राता सदाशिव ॥ 

















विद्या वारिधि पालक, नायक । 
| 6 रु । रा ४ 2 है ॥ 'शहन्शाह' क्‍ भ्यहारी सदाशिव |] 2 


भ मच बज पिया बार मर गज पर ८ 8 “- पथ मप | म गम ग॑ 
2 या आह, अलमक कआ | । 

| 

[ 

| 


[/] 
।// 
| 
8 । 
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सं से 


शा 5< हु न शा हु भें यथ 


पं० द्वारकात्रसाद जी शुक्ल ऐडीशनल जज की कृपा से प्राप्त । 


0३७७७७७७७४४ ,७७७७७॥आ १] न्‍+32न्‍न्‍>क०«<पक>आपकलन-, समन ।2क #रलयाट 


$9 $>% श्र रे $>ऊक्रेकेक 
४7१२०००३,..?२३१००१ 


द कै९९९९८<८४<&८ ४ €&$8 &ी ्ह ७९९७६७७६७७०९३०० 
&) ' मर #/ ५ र्‌ आप जा 
०“ब्ण्_्ध #>दयाम मराते बसी रहें-छे 7] 
| है: ही. ः 


(ले०--भ्री गंगाविष्णु पाण्डेय, विधाभषण विष्णु) 9५ 


नन्‍द्‌ को कुमार. खुकुमार बन माली आजु, 23 
सुन्दर सलौनो श्याम प्रेम बीज बे गयो। 
सन को चलाय मटकाय नेन “विष्णु” आजु, द 
बांसुरी बजाय कछु टोना सौ करि गयौ॥ 


है गयो न जानों मोहि काह थो भट्टरी आजु, 5 
बोलत बने न हाय भारी दुख छे गयो॥ 


छवि द्खिराय मुसकाय सखदु मन्द्‌ मन 
मीठी बतियान ते हमारो मन ले गयोी॥ 


रूप श्याम रह श्याम, शीश मोर पंख श्याम 
.... श्याम कटि पीत पट काछुनी कसी रहे। 


स॒री ललाम श्याम, हाथ जल जान श्याम 



























श्री५ विश्वस्मर 





रनाथ भट्ट, बी० ए०, एल० एल० बी« 
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मारवा तथा लोहनी दोनों ही मारवा थाटके जन्य राग हैं। इन दोनों ही रागों 


में समान रूप से पश्चम स्वर पूर्णतया वर्जित है । इस विशेषता के कारण यह दोनों 
राग पाडव-पषाडव प्रकार की जाति के ठदरते हैं। इन समानताओं के अतिरित्त 
इन दोनों रागों में एक विशेषता यह भी है कि दोनों ही में रे कोमल मध्यम तीक्न 
तथा बाकी के स्वर शुद्ध हैं। इन समानताओं के कारण मारवा तथा सोहनी भी ऐसे 
गी के ही अन्तगंत आ जाते हैं जिनमें समान प्रकृति होने के कारण भेद निकालना 


साधारण श्वोताआओं के लिये बड़ा कठिन हो ज्ञाता है । ता 8  आ । 

















इन दोनों सम प्रक्ृ 

का है। मारवा राग मारवा थाट का प्रसुख राग है। इस राग में कोमल रिषस वादी 
तथा शुद्ध धचत सम्वादी है परन्तु इसके प्रतिकूल सोहनी मे शुद्ध धंचत वादी तथा. | 2 
शुद्ध गन्धार सम्वादी है। इससे स्पष्ठ हो ज्ञाता है कि जहां मारवा राग पूर्वाज्ष वादी... 

. है, वहां सोहनी उत्तरांग वादी राग है। यही कारण है कवि इत दोनों रागों के गायन- है 
.. काल में अत्याधिक भेद है । मारवा राग दिन के अन्तिम प्रहर में गाया जाता है तथा 
. कल्याण थाट के रागों के लिये यह एक परमेल प्रवेशक राग है, परन्तु सोहनी राग छे 
गाने का समय रात्रि का अन्तिम प्रहर सब्वे सम्मत है। | 

















... जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वादी स्वर होने के कारण मारवा राग में 
कोमल रे प्रधान स्वर है। इसी कारण आरोह तथा अवरोह दोनों ही में इसका प्रयोग. 
... विशेष रूप से तथा अधिक परिमाण में किया जाता है, परन्तु सोहनी राग में यही... 
.._ स्वर आरोह में दुबल रकखा जाता है। यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि 

मारवा राग में मींड़ू का प्रयोग लेशमात्र भी नहीं किया जाता परन्तु 


















अल पदपक 


आय औक के | कि श हल 
55मगरे,ग मध, म धनिरे 


घमधथधडफइमगरे, गमग 


अममाकमीकी 


.क हू रे मा 
४--म ध म सां, नि रे सा इनिश,मधमगरे,ग मधसा। 


गसोइनी ) 


दा नि पे नि वि निषाव हे है 
सा ग, म ध निसां रें (लॉ), (सां) 5 5 नि, म घ नि, नि5घ मग, म गरे सा 


कक आम 
5मथनिखांरे(सां)। 


२-ग म ध नि खां रे (सां) 5 5 5 निर्सानिध, मं थ मि 555 नि नि धनिलंनि ध मग, 


ाआ शक 2 शक गो 5 
ध। नि |. | 7 अर 


 गमधनिधवमग,गमधघगमउग, मगरेसा,सागम थ निखां रे 


गम यह 
(सां)5555ग। का, 
निसांरेंधर्सा 555 निधम ध्रसां,म घध मधनि सां 5 ५ 5 





... गायक 
इकबाल व कान्तिलाल 
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... कित चले हमारे सैयां ! 


देखो देखो जी बद्रवा कारे, जियरा डराये। 
कित गये हमारे सैयां अजहं न आये ॥ देखो 


खोये-खोये नेनों वाली, किसकी याद सताये ? 


गज्ञा मैया फूल चढ़ाऊँ 


, जी प्रीतवम घर आये ॥| 


पल ५ हज 0, . हा 
पवन चले पुरवेया, डोले मन की नेया । 


+ । 


ओ मेरे रूठ गये खिवेया, हाय नेया भोके खाये ॥ 


ह शो का 
ओर (न 


... बिना ताल । 
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चुहिया काटने को आई ! चाचा" 5 न्नी] 
डर बताशा, दांत से कच्चा खूत। द 

चूल्हे पर से कूद पड़ रूट, में सच्चा रजपूत॥ चाचा  ननी 

एक चॉटे से चिडंटी मारू', एक थप्पड़ में मच्छुर । क्‍ 
“बहादुरी से पीछे हटता” होजाये ना टक्कर॥ चाचा "7 
पापड़ को में मसल मसल कर करदूं चकना चूर। है 
कागज के दस झुकड़े करता वीर, लड़ाका शर॥ चाचा ० 55 
कोई मुझसे आँख मिलाले, क्या अन्धा क्या काना। 


दुनियां मुझसे थर थर कांपे, में दिटलर का नाना ॥ चाचा लक 


क्‍ --शेरखां बलर क्‍ शमशेर खां 
( २ ) अपने-अपने ठाट के ऊपर 


के 


५ 


सारी दुनियां खुश हे बाबा अपने अपने ठाट के ऊपर | 
ऋलुआ थोबी घाटके ऊपर, बल्ली बनियां टाड के ऊपर। 
खठमल भेया खाटके ऊपर, रायबहादुर लाट के ऊपर ॥ 
“पड़ा” पांडे भांग के ऊपर, “टाली” हूटी टांगके ऊपर। पर 
नथाराम खुश स्वांगके ऊपर, श्रीमती जी मांग के ऊपर ॥ सारी दुनियां''॥ 
वाबूजी खुश बूठ के ऊपर, अरबी अपने ऊंट के ऊपर | 


हैं किसान खुश छूटके ऊपर, ज्मंन अपनी लूट के ऊपर॥ सारी. दुनियां '॥ 
मस्त गवेया “ताल” के ऊपर, लाला पतली दालके ऊपर। कक 
जाली खुश हैं ज्ञाल के ऊपर, ज्वारी-भाई नाल के ऊपर ॥ सारी दुनियां''॥ 
भक्त खुशी भगवान के ऊपर, गोरे हिदुस्तान के ऊपर । 
जिन्ना “पाकिस्तान” के ऊपर, चर्चिल इंगलिस्तान के ऊपर॥ सारी दुनियां'॥ 
है द का “तुबकड़ाचार्य” शास्री 


( ३ ) खाते खांते मरना 
पुनर्मिलन” के १ गीत “ओ जीने वाले हंसते हंसते जीना” को तज पर ) 
ले ! खाते-खाते मरना । 




















| शजाइाज 


... ( राग गारा-तीनताल ). 





. ( छरकार--पं० नरायनदूत्त जी जोशी, ए० टी 





साफ सी ् ) 
:... रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम । 
जय रघुनन्द्न जय सियाराम जञानकी बल्लभ सो सीताराम ॥ 
जय लक्ष्मण जय जय श्रीराम, भरत शत्रुहन शोभा धाम ॥ 
क्रपिपति लड्भडापति अभिराम, जय श्री मारुति पूरण काम ॥ 


हब . >> 00 ५-०... 
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स्वरलिपियों का चिन्ह पारिचय 


ज्ञिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं । 
जिस स्वर के नीचे पड़ी लकोर हो वे कोमल स्वर है किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। 

ब्र मध्यम इस प्रकार होगा। 
जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्वर हैं। 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के ३ | 
जिस स्वर के आगे जितनो-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक्ष ओर बजाइये 
जिस भ्रत्तर के आगे ६ चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक झोर गाइये । 
इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये ( सटे हुये ) हों वे १ मात्रा में बजेंगे । 


























मिस मेयो की ननखाल 
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अमेरिका का विलांसी जीवन | कला के नाम पर नग्न नृत्य !! 


 फ्रास्स और विलास-प्रियता का तो जैसे चोली-दामन का साथ हैं। एक का 
( करते ही दूसरी सामने आजाती है। खाना हजम न हा यदि मदिरा साथ मे 
. न हो, पति-पत्नी का जीवन नरक हो जाये यदि दोनों ग्रहस्थ की चहार-दीवारी 
... की लाँबकर, प्रेमी ओर प्रेमिका का दामन न पकड़ । इन्हों का सूत्र पकड़ कर वहा 
... काजीवन चलता है। फ्रान्स ओर विलासिता जैसे पक दसरे के पर्योयवाची होगये हैं। 


... रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा ओर सब से बड़ कर रक्ञीन मासिकपत्रों तथा 
पफ पाउडर के व्यापारियों ने लगभग सभी देशों का फ्रान्ल के रंग मे रंगदिया हैं । 


फ्ान्स की विलासिता तो खेर उनके जीवन का एक अज्ञ ही बन गई है, लेकिन अन्य 


शो पर इसका प्रभाव पड़ा है। यह दूसरी वात है कि केाई खुले आम विलासप्रिय 
बनता है और कोई लुक-छिपकर ! दे क्‍ 
क-छिपकर और परे की ओट में सभ्य और शिष्ट तरीक से चलने वाली 
विलासप्रियता विचित्र-विचित्र रूप धरकर हमारे समाने आती है| उदाहरण के लिये 
अमेरिका की विलास-प्रियता के हम लेंगे। आचार-विज्ञान में अमेरिका काफी 
आगे बढा हुआ है | असभ्य ओर जड़ली जातियों के सामने सभ्य ओर शिष्ठ अतीक 
के रूप में उसका अक्सर उल्लेख किया जाता है। कभी-कभी तो ऐसा मालुम होने 


में स्‍थान ० । 
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किक 

















तक नहीं उठा सकता । इससे पहले कि काई उंगली उठाये, सभ्य ज़गल्‌ की आवाज 
उंगली उठाने वाले के ही नज्ञा घोषित करती है।.......... 


--त्ृत्य-कला अथवा नड्गा नांच--.... 


दिन पहले की बात है| नुत्य-कला के प्रचार के लिये एक नाच-कस्पनी 








कुछ 





पत्थर की अर्द्धनग्त -मूर्ति के जो जनता सहन नहीं कर सकी, उसी जनता के! बन्द 
कमरे के नंगे नाच के नंगे रस में डूबने उतराने में जरा भी सड़ोच नहीं हुआ। 


--रात्रि- वृत्य-- 


तरह एक थिय्रेटर में राज्ि-नृत्य का आयोजन किया गया था । 
दिखाई थीं की नहीं, कामवासना की लहर इन्हे 
चाहिये । इन लहरों पर थिरकती हुई एक युवती ने रह्नमज्च पर प्रवेश 
आवरण उसके शरीर पर थे । देखते डेखते तेज हवा लंगी--मानों प्रकृति को भी उस 
युवती का आचरण युक्त शरीर अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी हो, आंधी-तूफान 


-- हवाई आवरण--- 


र लीजिये। एक दूृत्य में नग्न सौन्दर्य के प्रदर्शन का विखित् 
इस्तैमाल किया गया | एक्र युवती स्टेज पर आई | हाथ की हथेलियों से तो नहीं, 
मगर रबड़ के गुब्बारों से वह अपनी लज्ञा के ढेंके थी | इतने में एक पुरुष ने, हाथ 
पिस्तोल लिये, स्टेज पर प्रवेश किया और एक-एक करके सभी सुब्बारों के भेद 
डाला । नतीजा इसका जो होना चाहिये, वही हुआ। लज्ञारूपी गुंब्बारों 
निकल गई और युवती सौदन्य की नग्न प्रतिमा बनी कला का प्रचार करने लगी 
.. और यही जनता, नंगे जृत्यों के समाप्त होने पर, ज़ब हाल से बाहर निकलती हैं 
तो वही सदाचार की चादर ओढ़ कर '! क्‍या मजाल जो कहीं से कोई अक्ल भी 
दिखाई पड़ जाये। है आम की 
“स्टीपटीज्ञ तृत्य! 


इस गंदे नृत्य ने देश के होनहार नवयुवकों के आचार-विचार भ्रष्ट कर 
भी वे इस नृत्य को महत्व देते हैं । यह नृत्य कला के नाम से रक्॒भूमि पर स्थान 
या चुका है। इस जृत्य में नतकी, ताल-स्वर के सहारे घुघरुओं की भन्‍्कार में _ 
विलीन होकर धीरे-धीरे अपने अह्गडपाज्ों को ढीला करती है और कपड़ों 
फेंकती जाती हैं। वह पूर्ण रूपेण नग्न हो जाती है । ओर दर्शकों 
के उदन्‍्ड और खूब उत्तेजित करती है। इन नूः 
लेकर बड़े-बड़े कुलीन-घरानों की खियां तक शामिल 


03 * 








दर्शक बेंठे हैं। लाउड स्पीकर बोलता हैं-- 
द आप साहिब जिसकी, अधीर-नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहे है, वह साक्षात्‌ 
श्ज्ञार-रूप स्ट्रीपटीज़ गर्ले अब आती हें--” कितनी ही बिजली की बत्तियां हालको 
प्रकाशमान कर देती हैं। प्रेत्चक-हाल निस्तब्ध हो जाता है। केवल आरचेस्ट्रा का 


खुमचुर सज्ञीत ही वातावरण के अपनी ओर आकर्षित किये रहता हैं । 


.. इतने में ही आकाश में बिजली की तरह बिजली की चकाचौथ में मद्माती 
युवती थिरकती हुई, दावभाव के साथ अज्ञ-डपाह्ों के मठकाती हुई आती हें। 
उसके बस्रों की जगमगाहट ही प्रेक्षकों के चकाचोंध में डाल देती है। कभी तो वह 
'फुदकती है, कमी कमानी बनकर अपने पैरों के आकाश से मिलाने की चेष्टा करने 
लगती है। यहाँ तक तो ठीक है, किन्तु दृत्य के जोश में आते ही चह अपने कपड़ों 
के स्तनों तथा जंघाओं से हटाने लगती है | इतने में ही लाइट में परिवर्तन होता हैं 
और इसी परिवर्तन के अन्तर में कला का वीभमत्सतम-रूप निरखना आरम्भ 
हो जाता है। अब वह नतेकी अपने पूरे उत्साह के साथ नग्न होकर स्टेज पर ताल 
स्वर के साथ थिरकने लगती है।इस समय दशकों के हृदयों पर वास्तव में 
हाथ रखने की आवश्यकता है। उस समय उनसे पूछना चाहिये कि यह कला 
शुद्धतम प्रदर्शन है, या सभ्यता के पुजारियों का निम्तनतम्‌ वासना प्रदर्शन ! इस प्रकार 
स्ट्रीपटीज़ की वेदी पर कला की आइति दीज़ाती हैं। ॥ 7 मा 


नतेकी फिर एक भीना-सा कपड़ा, जिसका पहिनना न पहिनना प्रायः बराबर 
ही है, के ऊपर ले लेती है ओर अपने कामोत्तेजक अक्ञ प्रत्यज़ों को आगे बढ़ा-बढ़ा- 





कर दशकों को आकर्षित करती हे। इसमें निपुण नतेंकी वहीं मानी जाती है, जो 


अपने अइड़ग के दिखाकर दो-चार अपने प्रेमी बना ले । 
तीसरी दशा में नर्तकी 





अपने जत्य के सिलसिले में पूर उत्साह के साथ स्टेज 


प्रत्येक काने में घूमती है, चकरी की तरह चक्कर काटती है, और ज्योंही दर्शकगण 
तन्‍्मय हुए कि एकदम धीरे से कपड़े सरका देती है।इस कला के सर्वोत्तम कहे 


जानेवाले दृश्य के देखकर दर्शक पक्र दम उत्तेज्ञित होकर सीत्कार करने लगता है 
और ज्योंही नतेकी ने दो एक बल खाये कि सीत्कार से नृत्य हाल गूज उठते हैं। 


जिस तरह मांस को देखकर गिद्ध कपटता है, उसी तरह नग्न बदन के! देखकर 


दृशंक कामातुर हो उठते हैं। दर्शकों के! अपने जाल में फँलाकर 
मिनिट में ही लाइट परिवर्तन के सहारे वस्त् ओढ़ लेती है पर वे भी 





नतंकी फिर एक 
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है; 





तरह के रूप में सन्‌ १६३३ से आरम्भ हुआ । चिकागो शहर में इसका प्रथम प्रदर्श 
हुआ । इसके प्रदशन में लाखों रुपये स्वाहा हुये। पर उन्मत्तता में घन की आग थी. 
सर्वे प्रथम महान सोन्दर्यवतती नटी सेलीरेन्ड ने इसका प्रदर्शन किया था। उसने 
सका नाम पंखा जृत्य रख लिया था क्योंकि वह गुप्ताज़ों के दिखाने में पंखे की मदद 
लेती थी | जब वह नृत्य करते-करते ग़ुप्ताह्ु दिखाना चाहती तो दर्शकों में उत्सुकता 
बढ़ाने के लिये ग॒ुप्ताज्ञे पर पद्ठा रख देती और धीरे से डसे हटा देती | फिर नाचने 
|गती । जब दशक उन्मत्त हो उठते, तो फिर ग॒ुप्ताड़ो का पंखे की ओट में करलेती । 
यही पद्ा उत्य वर्तमान स्ट्रीपटीज़ जृत्य है । हा 
जब सलीरेन्ड ने दशकों में व्यञ्मता देखी तो पंखे की ठोस आड़ के! हटा दिया 
ओर दूसरी युक्ति की | इस युक्ति में उसने सिगरेटों का सहारा लिया। वह सिगरेटों 
का लेकर उनका चुआं मुह में भर लेती ओर उस धचुए के गुब्बार के गुप्ताहो पर 
ड़ देती, वे ढक जाते। जब लोगों में व्यग्नता देखती तो एकदम सब गुब्बारों का 
क मार देती | लोगों में सनसनी फेलजाती । द 
पह्ा जृत्य गुब्बार नृत्य हुआ, ओर गुब्बार नृत्य कबूतर न॒त्य बना । कबूतर 
नृत्य में अमेरिका की विख्यात नतेकी मिस रोज़ीटा राइल ने धुएं के गुब्बारोंके बजाय 
जृत्य के बी कबूतरों से काम लिया। वे गुप्ताह्ों पर बेठ और उड़ सकते हैं । 
नाचते-नाचते दर्शकों की विहलता देखकर रोज़ीटा कबूतर के डड़ा देती और 
गुप्तांग स्पष्ट दिखाई देने लगते। जब दर्शक उन्मत्त हो उठते तो रोज्ञीदा एकचुटकी 
बजाती । सब कबूतर फिर गुप्तांगो पर आ बेठते।.....||||||||||॒र7 
यह ऋला का सर्वोपरि ! नमूना है, जिस पर विदेशियों के नाज़ हे ओर जिसकी 


ओट में मानसिक व्यभिचार का नग्न प्रदर्शन होरहा है। क्‍ 

.... कुछ गोरी लड़कियों की कृपा से भारत में भी इसका पूर्ण रूप से नहीं तो 
अन्‍न्शों में प्रचार हो रहा है। गोरी लड़कियाँ स्टेज पर अभी तो जांघे ही खोलती हैं 
सम्भव है आगे चलकर यहाँ भी शुत्यकला का भ्राद्ध होने लगे, अतः हमें चाहिये कि 
भारत के इस बला से बचाये रक्‍्खे, जहां कहीं भी ऐसे अश्लील और कुरुचि पूर्ण 


नृत्यों का आयोजन हो इसके खिलाफ आन्दोलन करें! अन्यथा कला में बासना 
घसकर उसका गला घोट देगी! * 


डक 
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..... खावन हरा भरा है बागो में पड़े भकूले। 

....._ तुम भूल गये हमको, हम तुमको नहोीं भूले॥ क्‍ क्‍ 
। क्‍ तुम रूप की सुछबि बन जब विश्व में विहंसते । 

हा ........ प्रतिबिम्ब बनके दपन में हम तुम्हे निरखते 


.. सौन्दर्य बन के जब तुम जग को विमुग्ध करते । 

... तब प्रेम बनके हम भी पीछे तुम्हारे चलते ॥ 

....... _ तुम तारे बन के निशि में, आकाश में विचरते 

... ....... हम ओस बन धरनि में, रोते सिसकते रहते॥ || -: 
मिट जांयगे किसी दिन पानी के हम बबूलि। |. 

हम तुमको नहीं भूले ॥ कह मे 














(२) उलहना लक कक अल श्रीकमल साहित्यालड्ार )...... ः 5 


के... फीस 


जलने में सुख मिलता मुझको, तुमको मुझे! जलाने में । 
अपने को खो डाला मैंने, केवल तुमको पाने में । 


जीवन धन तुम हो बस मेरे, और न घन कुछ भी चाहूँ। 
आधार तुम्हीं हो प्राणों के, बिन देखे चेन नहीं पाऊ । 


कितनी--कितनी अभिलाषाएँ- छिपी हुई एक कोने में | 





. कितना ख़ुख अनुभव करता हूँ, तड़प-तड़प कर रोने मैं; रः 
........ मन-मन्दिर में बसते हो जब, हे सुन्दर तब छिपना का ? 





' ५ 3 दुनिया सारी देख रही है दुनिया से फिर भपना क्या ? 
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ज़रा सी बात वढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ गई। राजपूती शान ने मीरा के इस 
व्यवहार को अपमानजनक ठहराया ओर उचित दणड देने की व्यवस्था की गई 
लेकिन ऊदाबाई ने समझोते की एक बार और कोशिश करना उचित समझा | वह 
मीरा के पास खुली-खुली बाते करने के लिये गई ओर धमकियां देने से भी बाज़ नहीं 
आई, लेकिन मीरा की भक्ति की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी, मीरानें 
अपने नाना गुणा से उसे अपने वश में कर लिया। दोनों हरिकीतंन का प्याला पी करे 
पक हो गई। क्‍ द 
.... बूढ़े मन्‍्त्री के हृदय में पुजारी जी के प्रति क्रोध भरा हुआ था। उनको 
बुलाकर मीरा को ज़हर का कटोरा दे आने की राजाज्ञा सुनाई। पुजारी 
जी के होश उड़ गए, लेकिन भगवान के प्रति उनके विश्वास ने हिम्मत 
बाँध दी | वह राजाज्ञा का पालन करने के लिए मन्दिर में पहुँचे ओर मीरा 
चरणास्त कहकर ज़हर भरा कटोरा दे दिया। मीरा उसे खुशी- खुशी पीने लगी : 
पजञ्ञारी जी के हृदय में हलचल मच गई। वह चुप न रह सके। मीरा से प्रार्थना 
--इसे न पीजिये' | मीरा उनकी इस प्राथना पर हेरान थी। इतने में ऊदाबाई 
आगई दोनों ने मिलकर मीरा से वह चरणासुत न पीने के लिये अनुरोध किया 
लेकिन मीरा भगवान्‌ का चरणास्त कैसे न पीती | भगवान्‌ के नाम पर आया हुआः 
ज़हर भी तो उसके लिये अम्रत था। मीरा उसे खुशी से पी गई । गिरधर गोपाह 
की माया ने उस हलाहल विष को दध में बदल दिया। सच हे---ज्िसे भगवान 
रखता हे, उसे कोन मार सकता हैं| मा 5 


३३४०५. 


क्‍ इस चमत्कार ने ऊदाबाई ओर पुजारी को आंखे ओर भी खोल दीं, मगर राणा 
विक्रम, उनके मन्त्री ओर अन्य राजपूत सरदारों की आँखे बन्द ही रहीं। अब समीर 
को मिटाने के नये-तयें ढक सोचे जाने लगे। एक राजपूत सरदार और विदृषक के 
समकाने-बुभाने से मन्दिर की मालिन विष ले नाग को फूलों की टोकरी में रखकर 
मीरा के दे गई, लेकिन काले नाग को नाथने वाले श्याम सलोने ने ताग के फलमालः 
बदल दिया हक आम 
नित्य नई, कठिन तप्स्याओं की अग्निसे तपकर मीरा की भक्तिमावना दृढ़ 
होती गई ओर चिहंप की आग में खुलगकर राणा विक्रम का गुस्सा प्रचंड रूप. 
 घारण करता गया। अन्त में उसने मीरा के एक मतियामहल में डालकर उस पर 










































.. और मीरा की पीड़ाये आनन्द में बदल गई । राणा विक्रम के क्रोध का अब 
पार नथा। उसने मीरा का जादूगरनी समझ कर देश-निकाला देदिया । 
..._/- मीरा अपने जीवन की निधि--गिरघर गोपाल की मूर्ति के लेकर मन्दिर से 
...._ बाहर निकली । भ्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ थी बच्चें-बच्छे की ज़वान पर मीरा का 


गाया हुआंगीत था।  . ० 
 ... बोलो हरि ओश्म मीठा मस्त तराना हैं । 
' यह दुनिया है रैन बसेरा, आज आना कल जाना है । बोलो०॥ 


कृष्ण नाम का जीवन अस्त, पीना और पिलाना है । बोलोग्क... 


*. भक्त मंडली ने काफी दूर तक मीरा का साथ दिया, मगर मीरा ने पुजारी जी 
..._ का छोड़कर सबके विदा कर दिया। लौटते हुये लोगों को पलक आखसुओं से भीगी 
.. हुई थीं, दिला से आहों के शोले उठ रहे थे, जो आन की आन में प्रलय की आग बन- 
कर चित्तौड़ पर बरस पड़े । एक भारी भूकम्प हुआ। नाशकारी शक्तियों प्रबल 
हो उठीं। चारों ओर विनाश ओर विध्यन्स नंगे होकर नाचने लगे । | 


5... मीरा अपनी ही धुन में न जाने कह को, दिल के तारों पर प्रेम ओर भक्ति में 
डूबे हुये विरह के गीत गाती हुई जा रही थी | लीलामय गोपाल ने उसे राह भटकते 
देखा और बालरूप धारण करके आदेश दिया--बन्दावत में आओ, वहीं तुम्हारी 

+ मनोभावना पूरी होगी ।' मीरा वृन्दावन को ओर चली। ,. ..... ... . 
,._ रास्ते में उसे कई बस्तियों से गुज़रना पड़ा, शायद्‌ दुखियों के दुख दूर करने 
के लिये भगवान को उसके हाथों अपने भक्तों का मान बढ़ाना था | भगवान्‌ ने एक... 
अवसर पर ग्रामीण अछूत विधवा के शिशु को सत्यु से पु्जीवन और एक अन्चे.. 
को नेत्र देकर मीरा के विश्वास की लाज रखी । स्थान-स्थान पर उसका यश 
फैल गया, जगह-जगह लोग देवी समझ कर उसकी पूजा करने लगे।. 

, .. बृन्दावन में होली की धूम थी। बन्शीवट की कुझ्ों में सखीमंडल के भूले 
पड़े थे। कृष्ण कन्हैया बन्सी बजा-बजाकर गोपबालाओं को रिम्का रहे थे। संग 
और गुलाल उड़ रहा था, सखा ओर सखियाँ होली खेलते नाच रहे थे ओर गारहे थे- 

........._ होली आई सखी रास रचाये, भर पिचकारी प्रेम की मारे । 
. ,+:... अक्ति भाव का शुभ रंग डार, ज्ञान गुलाल उड़ाये ।.. 
.. ,...... बन्‍्खीवट पर भूला झूलें, प्रेम राग में ख़ुधबुध सूलें। 2 
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5 “क्ृष्ण-कृष्ण गण गोये इत्यादि गा 
-मंडली को साथ लेकर साधु रेदासः हा) 
नटवर श्याम बिहारी, गिरधारी बनवारी 
























इस प्रकार भजन गाते हुए साध रेदास भगवान की लीला देखने को उधर बढ़े 
ओर मीरा भी बढी दोनों की अचानक भे गई | बीता समय आँखों के साम 
झा गया, भूली हुई बाते याद आगई। मीरा शुरुब॒न्दना के लिये कूकी, मगर साधु 


किक 


ग्दास ने उसके पहले ही मीरा के चरणों में अपना मस्तक झूका दिया। मीरा के पुन्य 
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इस बात” से कापने ,लगे, मगर साथ रदास: ने कहा-- मीरा, मेने तुम्हें प्रणाम 
नहीं किया, तुम्हारी भक्ति ,साथना और तपस्या के आगे मस्तक क्ुकाया है।” भीरा 
इसका जवाब क्या दे सकती थी । उसने सिफे इतना कहा-- गुरुदेव, मेरी यह सब 
भक्ति, साधना ओर तपस्या जो कुछ भी है आप ही की दया का फल है । आप यह 
मूर्ति मुझे न देते तो ईश्वर जाने मेरा मनुष्य-जन्म कैसे बीतता ।” मूर्ति देखकर साथु 
रैदास को अपने सुनसान मन्दिर को फिर से बंसाने का खयाल आया। उसी समय 
मन्दिर की परिचारिका तुलसी के पीधे मे जल सींचती हुई गाती थी। .. 
आओ मुरारी श्याम बिहारी। या 
बाट तकत तोरी संब नर-तारी, आओ गिरवरधारी । 
उनको बचाओ मोहन, दुख से छुड़ाओ मोहन ॥ 
गीता सनाओ मोहन, बन्ली बजाओ मोहन । 
चरणों में तन-मनः5वारे मातरो बिनती हमारी ॥ .. 
.. गिरधर गोपाल ने उसकी प्रार्थना सनली, बहुत आलोचना के वाद मीरा गुरु 
..._ रैदास के चरणों में बेठकर गिरधर भक्ति करने पर राजी होंगई | गिरथषर गोपाल की 
४. मूर्ति खने मन्दिर में स्थापित करदी गई। मन्दिर की शोभा को चारचॉँद लग गये । 
... अल चिक्तोड़ की दुर्दशा हो रही थी। राज़ा-प्रजा में मनोमालिन्य बढ़ 
चुका था। जगह-जगह लूट-मार मची हुई थी। बलबे-पर-बलवे हो रहे थे, जिनका 
असर राजकल और राजमहल पर भी पड़े बगर न रहा। बूढ़ा मन्त्री गहरे सोच में 
डबा हुआ था। ऊद्ाबाई अलग चिन्तित थी कि अब क्या किया जाये । आखिर दो 
की भेंट हुई और राये भी मिल गई । उजड़ते हुये चित्तोड़ की रक्षा का केवल एक 
ही उपाय था और वह था मीरा को वापिस लाना। मन्‍त्री ने राणा विक्रम को 
समभाने बुझाने की ज़िम्मेवारी ली ओर अन्त में बहुत से लश्कर को साथ लेकर 
दोनों बन्दावन के लिये रवाना हो गये... हा. हा कक, 
.. मीरा भगवान के ध्यान में मग्न थी जब साधु रेदास ने अन्दर आकर डसे 
चित्तौड़ से ऊदाबाई और मनन्‍्त्री के आने की सूचना दी । ऊदाबाई का नाम खुनते ही. 
मीरा का हृदय-कमल खिल उठा । वह दौड़कर बाहर आई | मन्दिर की सिढ़ियों पर. 
भौजाई की भेंट हुई | दोनों की आँखों से खुशी के ऑस निकल पड़े | ऊदाबाई 
ने चित्तोड़ की तबाही का रोना रो-रोकर मीरा के 



































































. मीरा के लो देर होती देखकर ऊदाबाई घबरा उठी । वह साथु रेदास के 
साथ मन्दिर में दाखिल हुई । मीरा की देह मूर्ति के चरणों पर पड़ी थी और आत्मा- 
आत्मा न जाने कब फल बनकर उस मुकुटबिहारी के चरणों में भेंट चढ़ चुकी थी 
ऊदाबाई की समझ में कुछ न आया, मगर साथु रेदास यह भेद समझ गए। जीव 
भगवान में लीन हो चुका था। ज्योति में ज्योति मिल चुकी थी 
... साधु रेदास के होठों पर करुणामय गीत था-- 
......... आँचीं आई प्रेम की मीरा उड़ी अकास । 
भूठे जग को छोड़कर पहुँची गिरधर पास ॥ 
आज आना कल जाना बाबा, आज आना कल जाना। 
पक यह जग है दो दिन का मेला झूठा नेह लगाना । आज्ञ'' 
... आकाश में मीरा की आत्मा को गिरधर गोपाल के पास जाते देख कर भक्त 
सण्डली कह उठी-- क्‍ 
हे देवी हे मीराबाई. हम देते दें रामदुहाई 
.. इस आरत भारत भूमी पर एक बार फिर आना। 
फिर ज्ञान ध्यान की लूट मचे फिर प्रेम नदी लहराये 
फिर दिल से दिल के तार मिले, फिर जोत में जीत समाये। 























...... दीन दयाल दया के सागर अपनी करूंगा करता हमपर ० 
.....  भीरा जैसे रत्नों से भारत की शान बढ़ाना॥ आज" जा के 
४ >> 3 7 है. ००«+« 


रा तपा 4 ते क्‍ 
सग!। सजात ..... 
20 ( सरल हिन्दी अनुवाद सहित 

जिसकी खोज में अनेक सक्लीत-प्रेमी रहते थे-उसी संस्कृत के महान्‌ ग्रन्थ 
'सल्गीतपारिजातः' को हिन्दी भाषा में सरल अनुवाद सहित प्रकाशित किया 
आरदा है, मूल स्छोक भी दिये गये हैं, ओर नीचे उनका अर्थ तथा सरगम आदि 
सभी बातें खुब समझा कर लिखी गई हैं, प्रत्येक सद्गीत-प्रेमी को इस ग्रन्थ की 
एक-एक प्रति रखना श्त्यन्त आवश्यक है, क्‍यों कि यह श्रन्थ पक ऐसा असमृुह्य 
रल है, जिसका प्रमाण सन्लीत के बड़े-बड़े ग्रन्थों में देखने को मित्रता है 










फ 
अप 


भरते तनती हैं, खज्भ़र हाथ में है तन के बेठे हैं । 
किसी से आज़ बिगड़ी है कि वे ये बन के बेठे हैं ॥ 
इलाही को नहीं उठती कयामत माज़रा क्या हे ? 
हमारे सामने पहलू में वो दृश्मन के बेठे है ॥ 
ये गुस्ताखी ये छेड़ अच्छी नहीं है, ए दिले नादां । 
अभी फिर रूँठ जायेगे, अभी वे मन के बेटे हैं ॥ 


इकेनल 


भू 
कोयल री क्यों कूक रही है 
अमयवा को डाली -चाली, फली निराली आली 
पचन मधुर क्यों कूम रही है ? कोयल री क्‍यों कूक रहो है |॥। 
जा बेरिन क्‍यों विरहा सताये, हृदय कुझ् में आग लगाये । 
मतवाली क्‍यों फेक रही है ॥ कोयल री 75 
जोगिन बनजा, खोजले साजन, प्रीतम के संग बीते ज्ञीवन । 


तेरी प्रेम विभूति यही है ॥ कोयल री” हा द 
में तो विरहिन दुखिया नारी, मीठी बोली लगती खारी। 
अब न सहंगी बहुत सही है॥ कोयल री' जब "| 


ट् 


में निजझ़् भक्तन हाथ बिकाऊँ। द 
आटो याम हृदय में राख पतल्क नहीं बिसराऊ | में निज्ञ''“*“*“**'॥ 


कल न परत बेकुगठ-बास मोहि, जोगिन मनन समाऊ॥ मैं जप 
जहां जहां भक्त प्रेम--युत गावें, तहां बसत खुख पाऊं॥ मैं'““ 
( ४) 
ऐसा गीत सुनाना, साथो ऐसा गीत खुनाना । 
चाह भरा हो, प्यार भरा हो, मीठी कसक कराह भरा हो, 
जीवन का अनुराग भरा हो, नवजीवन हरसाना ॥ साधो'' “॥ 
नूतन पथ हैं दूर बहुत हम दीवाने हैं जाने को 
है पर जाते हैं प्रभु॒ पाने 
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जज 55 भीज्ञन कुजन से दोऊ आवत ।. या 








.... ज्योज्यों बूँद पड़त चूनर पर त्यो त्यों हरि उर लावत, आवत |. 
अधिक भकोर होत मेघन की, छिन एक द्वम विलमावत आवत ।|। - 

...... वे हँसि ओदट करत पीतांबर, वे अश्वलहिं बढ़ावत आवत। ः 
. ध्रदास! दोऊ मित्र परस्पर राग मल्हारहि गावत आवताो। के 
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सर्पाृद कक मा अशुला | गगें । हे ५ | के 
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श्रीयुत “शशि” ) 


जीवन सफल वही होता है 
 उछल-उछल जो सर्वनाश की टकर पर टक्कर सहता 
खड्ग धार की अपने सीने पर चोटें सहता ह 
प्रवाह नहीं, कुछ आह नहीं जिसके अन्तर में 


“करे 


चाहे आफ़त, महा ग्रलय के, सौ तूफान उठें क्षण भर में ॥ 


करे 


लौटे निज मज्जिल से और न भिन्ना-पात्र संमाले॥ 


वीक झा, 00 । जो न झुकाये | 
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( रचयिता--श्री मोहनलाल गुप्त)... आम 
.. मुझमें दुखका संसार बसा करता है, . 
माया में मन लाचार फंसा करता है, 
हैं चढ़ा रहा नित अभ्रमाल में जिस पर--- 
वह भी मुझ से हर बार हँसा करता है ! 


सबको वरवस प्यार किया करता हूं, | भूलों पर भी मैं भूल किया करता हूं, 
पर किसी पर न अधिकार किया करताहूं, | आधघातों पर में घल दिया करता हूं, 
अस्त क्या, विष भी प्रेम सहित जो देता- | मेरे पथ में जो शल निरन्तर बोते-- 


दीप 


में कभी नहीं इन्कार किया करता हूं | | उनको भी में मुदु फल दिया करता हूं 


... _' . में सबको जग में आस दिया करता हूं, 
...॑. पर अपना ही विश्वास किया करता हूं, 
मेरा उपवन जो लूट, दे रहे पतकड-- 

में उनको भी मधथुमास दिया करता हूं ! 


विपदाओं को मैं स्वयं बरा करता हूं, | दिल से मैं जिसको मान लिया करता हूं, 

तूफ़ानों में धर स्वयं खड़ा करता हूं, रहरह उसका ही ध्यान किया करता हूं, 

हे नहीं विजय का हे, पराजय का दुख- | वसुधा की विषुल विभूति नहीं है भाती-- 
धाओं से में नित्य लड़ा करता हूं। | उस पर ही जीवन दान किया करता हूं 


क्‍ असह बेदना भार लिये फिरता हूं, 88 
र॒ में अगणित उद्गार लिये फिरता कक 
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०. 


फल 





७ ७५६०० २४७७ 


न-स्वांति-बद पाने की अभिलाषा में-- 
चातक-सी बिकल पुकार लिये फिरता हूं ! 


रह मान, सभी कुछ मेल लिया करता हूं, | जग में सबकी पहचान किया करता हूं, 
| अज्ञारों से भी खेल लिया करता हूं, | दे खुधा स्वयं विष-पान किया करता हूं, 
' जो समभ मुझे भू , दूर व्योम से रहते-- | अभिशापों को बरदान भाग्य का कहकर-- 
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&“५ तहत 
द्ग्घ र4 रह मं सर फरजक | 
(६ लेखक--श्री एस० बी० बब्बन जी, बी० एस० सी ० 
+>२ लकछण वन्‍थन- | 


. भारतचर्ष एक अद्भुत देश है। इसके आदर्श, सिद्धान्त, दर्शन, साहित्यकला, 
ज्ञान-विज्ञानादि चिरकाल से ही अन्य राष्ट्रों के सम्मुख एक रहस्य के रूपमे उपस्थित 
हुये हैं । यहां के कन्दसूल फल-भोगी ऋषियों ने शल्य और निर्जेज गहन चनों में बेठ- 
कर आत्मोन्नति व मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिये भांति-भांति की 
वेद्याओं का अनुसन्धान किया है । कठोर परिश्रम ओर घोर विन्तन के बाद उन्होंने 
यह स्थिर किया कि भोतिक शक्तियों से आध्यात्मिक शक्ति अधिक बलशाली है, ओर 
इसीसे मनुष्यमात्र ओर विश्व का कल्याण हो सकता है। किम 
सकल जीवधारो के दुःख और कलश का मुख्य कारण आवागमन है और जब 
तक जीव आवागमन से रहित नहीं होता तबतक उसका कल्याण नहीं | ब्रह्म, ज्योति 
. का अनन्त सागर है, ओर जीवस्थित आत्मा उसीका अन्श है। बहा सत-चित्त 
आनन्द है, ओर उसी में छीन होकर आत्मा को शान्ति मिलती है| ४ 
योग, यज्ञ, तप, बत, सब उसी अनन्त शान्ति को प्राप्त करने के साधन है । 
सकज्ीत का निर्माण भी उल्ली पवित्र उद्द श्य के लिये किया गया था | सज्ञीत का प्राण 
ज्ञ नाद' है । यह उस अखिल ब्रह्मागड के कण-कण में, किससे यह निर्मित्त हे 
उसी प्रकार व्याप्त है ज्ञिस प्रकार अभ्नि में ऋष्णता निहित रहती है। नाद' से परे 
सृष्टि का निर्माण ही असरभव है। 'नाद' से ही वेद की उत्पत्ति है। कहा भी है 
“ृब्दात्‌ वेदो5षमिजायते” अर्थात्‌ शब्द (नाद ) से ही वेद (ज्ञान ) की उत्पत्ति 
हुई है। भगवान रूष्ण ने भी स्वयं गीता में कहा है “वेदनाम सामवेदो5स्मि” | फिर 
अध्याय ८ के १९ और १३ ज्छोक में आगे चलकर कहा है कि सब इन्द्रियों के दारों 
को रोककर तथा मनकीो हृदश में स्थिर करके, फिर उस जीते इये मनके द्वारा प्राख 
को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा सरब थी योगधारणा में स्थित होकर जो 
. पुरुष 32 इस एक अज्ञर-रूप वक्ष का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थेस्वरूप _ 
- मुझ निरगंण बह्य का चिन्तन करता हुआ शरीर का त्याग करजाता हे वह घुरुष पर- 
मगति को प्राप्त होता है । कठोपनिषद्‌ ( १५ ) में भी आछोक से मिलता-जुलता 
अन्जच आया है| इसी ४० को गीता में भगवान हरृष्ण ने एक अज्ञर' कहकर संबोधन 
है ( गिरामस्म्पेकमच्चर्म ) और कहा है कि यह परवक्ष परमात्मा का नाम है 
में भी कहा है “यह अक्तर ही वह्म है सी 


योगदर्शन में कहा है “/डसका नाम प्रणव है, 3 








उसी पवित्र एक अक्षर को वेदान्ती ओश्म” ओर सद्जीत-शाख्त्रकार प्रणव 
ध्वनि कहते हैं, और यही प्रणव ध्वनि सज्ञीत कला का प्राण है। 


.. नलाद के दो रूप होते हें--अनहद, और आहत । अनहद तो नाद का गुप्त 
स्वरूप है, और आहत प्रगट रूप है । अनहद इस अखिल ब्रह्माण्ड के अगु-अणु और 
परिमाशु में एक गुप्त तेज के समान निहित रहता है | इसके भी तीन रूप हैं--(१) 

परा-जिसका अनुभव कोई भी किसी अवस्था में नहीं कर सकतो (२) पश्यन्ति-- 





होने के पूर्व मनमें उत्पन्न होता है-अर्थात्‌ जिस वाणी से हम किसी वस्तु विशेषकी 
इच्छा और पर प्रगट करते हैं वह सर्वप्रथम हमारे मन में दी उत्पन्न होता है। यदि 
हम किसी से पानी मांगे तो पानी शब्द को दूसरों के सामने हम जिस ध्वनि 

प्रगट करेंगे वह ध्यनि पहले हमारे मनमें ही उत्पन्न होगी। वह प्रगठ ध्वनि, जिसे 
सुनंकर दूसरे हमारे मन के भावों को समझ सकते हैं, वह आहत नाद है। आहत 
नाद के भी दो भेद हैं। जो नाद जीवधांशी से उत्पन्न होता है उसे शब्द', ओर जो 
जड़ पदार्थ से उत्पन्न होता है उसे “ध्वनि! कहते है। शब्द और ध्वनि के भी दो-दो 
मेद्‌ हैं (१) रज्जकतापूर्ण और (२) अरज्जकतापूर्ण । रज्जकतापूर्ण शब्द ओर 











जप ७ 





सद्जीत में पडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, घेवत, निषाद, यही सात स्वर हैं 





कंणद्वियां 





मस्तिष्क और कंशंद्रियों से हैं। प्रत्येक 
जाती है। इन्हीं नाड़ियों का प्रस्तार कएंठ और सिर में भी होता है। हृदय देश से 


मध्यनाद उत्पन्न होता है, इसलिये मध्यनाद की भी २२ श्रतियां होती हैं। शिर से 





नाद मिलाकर सब <६८ श्रुतियां होती हैं। यदि मन्द्रके 'स' की नाद-तरज्ञ २४० प्रति 
सेकयड हो तो मध्य के स' की नाद-तरजह्न ४८०, ओर तारके सं! की नाद 
तरंग &६० होगी । 


स्वर विन्यास से स्वरों का जो एक निश्चित स्वरूप बनता है उस रूप 


जिसका अनुभव केवल योगरत ऋषि ही कर सकते हैं, (३) मध्यमा--जो प्रगढ 


ध्वनि से श्रतियां उत्पन्न होती हैं ओर कई श्रतियां मिलकर एक स्वर बनता है। 
इनकी भ्रतियां सब मिलांकर २२ हैं। श्रुतियां २२ ही क्‍यों होती है, यह भी 


एक विचारणीय विषय है | हृदय-देशमें एक प्रकार की २२ नाड़ी है, जिनका सम्बन्ध 
माडी क्रम से एक से-एक ऊची होती 


मन्द्रनाद उत्पन्न होता है इस लिये मन्द्रंनांद की २२ श्रतियां होती हैं। कएठ से क्‍ 


तार नाद उत्पन्न होता है, इसलिये तार नांद की भी २२ श्रतियां होती हैं। तीनों 

































पु 


जल 


४ अगस्त ४१ #$ 


... सर्वप्रथम उन्होंने लाइकोपोडियम के बीज को हवा में बखेर दिया ओर फिर 
तारपत्रों के दारा राग और रागिनियों का बारी-बारी से अलाप किया। यह देखकर 
उनके आश्यय का ठिकाना न रहा कि बिखेरे हुए बीज सिमट कर कहीं स्त्री और 
कहीं एरुष के स्वरूप बन गये | इससे प्रोत्साहित होकर प्रोफेसर टेलर ने साव॒न के 


भागों पर इसका अनुसन्धान किया ओर उन्हें भी काफी सफलता मिली। फिर 
मात्रंटवाटस ने अपने एडियोफोन यन्त्र के द्वारा शब्दों ( राणों ) के रूप उत्पन्न किये 
कहीं स्री ओर कहीं पुरुष का रूप बन जाता है । प् 


. स्रियोचित और पुरुषोचित विभिन्‍नता को परखने के लिये हमें जिन बाहरी 
उपादानों की आवश्यकता होती हे उन्हीं -कौ उपयोग यदि हम राग ओर रागनियो- 
को परखने के लिये व्यवहार में लाये, तो उनका भेद आसानी से समझमे आजायगा । 


क्‍ प्रचीन और अर्वाचीत राग-शगिनियों के स्वरूप और स्वरविन्यास में महान 
अन्तर हो गया है । अतएव इनका अगर शास्रवर्णित प्रभाव नहीं हो,तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं । उसके कुछ निम्नलिखिति कारण प्रधान जान पड़ते हैंः-- 

क्‍ १) पहला कारण तो यह है कि जहां शास्त्रों में ७२ ठाठ वर्णित है वहां उसे 
घटाकर केवल खुगमता के लिये, १० ही मान लिया गया है । ७२ ठाठ के अन्तर्गत जहां 
विचित्र ओर अति कोमल श्रतियों का प्रयोग होता था वहां अब केवल कोमल ओर 


तींत्र स्वरों के ही आधार पर सज्ञीत-शिक्षा दी जाती है ओर उसकी साधना की 
ज्ञाती है। 


२) सज्ञीत तीन प्रार्मों में गाया जाता है--पडज, मध्यम ओर गान्यार ग्राम । 
गान्धार ग्रामका प्रयोग देव-लाक में होता है, ऐसा शास्त्र का मत है। मृत्युलाक में 
केवल पडज और मध्यम ग्राम ही प्रचलित है। शञ्राम परिवतेन होने से श्रतियों की 
नाद-तरक् में भी भेद हे! जाता है। अब यदि षडज झञ्राम की रागरागिनियों को मध्यम 
ग्राम में गाया बजाया ज्ञाय तो उक्त प्रभाव नहीं होगा, इसी तरह मध्यम ग्राम को 
गरागिनियों के विषय में भी समझना चाहिये। । 


३) शासत्रवर्णित पडज का स्वरूप वह हे, जिसकी नाद-तरह् एक सेकेणशड 
किन्तु आज इच्छानुसार षघडज मानकर गायक और गुणी लोग स्वर 


रा धर जी | रागों का शुद्ध स्वरूप रह नहीं गया । उसमें अपनी ठांगें अडाकर मध्य- 
गकालीन गुणियों ने इसके स्वरूप को विकृत कर दिया, जिसका परिणाम यह है 
पक को पांच ढह्ष से, तिलक कामोद को दो ढह्लसे, ढुगां को दो ढहुसे, देशी 




































जन 


८६) शाखवर्णित जो राग-रागनियों का समय है उसके प्रतिकूल भी अधिकांश 

[ग-रागनियां गायी जाती हे--जैसे भेरवी का समय प्रातः:काल हे कितु इसे किसी 
समय में भी गाना आज प्रचलित है। शरीर-विज्ञान के जाननेवालों के लिये यह 
विश्वास करना सरल होगा, क्ाँंकि वे जानते हैं कि शरीरस्थ अन्तर इन्द्रियां सब 
समय एकसा काम नहीं करतीं। प्रायाप्यों ने प्रभात सूथ्योदय मध्याह, दोपहर 
संध्या, रात्रि, मध्यरात्रि-लब समय के वातावरण को समभकर ही रागोका निर्माण 
किया है| ताप.वायका दबाब इत्यादि सबका ध्यान रखकर रागोके स्वरोको बाँचा है। 
अतणव रागों को यदि -उच्वित समय पर न गाकर कुसमय में गाये, तो यह हानिप्रद 
प्रमाणित हो सकता है। सिल्ध भेरवी के द्वारा राजयदमा के समान भयंकर रोगका 
भी प्रचार कियां जा सकता हे और यही उसका प्रधान गुण है। 


.. (७) रागों में श्रतियान्तर भेद होता है। जैसे शंकर ओर बिहाग के ऋषभ 
भेद है । मालकोश भरव ओर कालिगड़ो के मध्यम में श्रत्यान्तर भेद हे, उन अतियों 
की नादतरंग (भिन्न है । 

[4 


.. (०) शब्दोच्चारण, व्याकरण इत्यादि. का दोष तो साधारण है, इसकी परवाह 
कोई नहीं करता | 


अब पाठक समझ सकते हैं कि इन नियमों का पालन कितने सद्भीतज्ञ करते है ! 
ओर फिर कहते है कि रागो का प्रभाव नहीं होता ! स्वर सज्ञठन से जो रस उत्पन्न... 
होना चाहिये वह तो होगा, कितु प्रभाव नहीं हो सकता।___... . .ः)य्र््््र 


जब हम किसी अप्राप्त वस्तु के लिये अनुसन्धान करते हैं, तो पहले उसके 
अस्तित्व में विश्वास कर लेते है। बिना विश्वास किये अनुसंधान सफल नहीं हे। 
सकता | किंतु दुर्भाग्य तो यह है कि हम छायावाद का चश्मा चढ़ाकर ही देखते हैं । 
हम लोगों ने रागो के प्रभाव को निरी कल्पना मान रखा है, इसलिये इसकी सत्यताको 
जांचने के लिये न तो साधन एकत्रित करते हैं ओर न प्रयल्लशील ही होते हैं 
इसलिये दोष रागों के प्रभाव में नहीं है, हमारी अकमण्यतामे हैं।... 








... एक मोमबत्ती या दीपक जलाकर यदि किसी स्थान पर रख दिया जाय और 
उससे कुछ दूर दृटकर तबले पर थाप मारी जाय, तो हम देखेंगे कि कुछ थापी के 
प्रभाव से गुल में कम्पन उत्पन्न होगा ओर कुछ थापो के प्रभाव से वह बुर जायगा। 
अब यदि थापों का अभ्यास एक्र निश्चित ढक्ञ से किया जाय तो हम इच्छानुसार 
। बेज्ञानिकों 





छः 
और. 


दीपक के गुल में कन्पन उत्पस्न कर सकते हैं या उसे चुका सकते 
ये तो इसका कारण समझना सरल है, किन्तु न जाननेवालों 





कट, 





#ः अगरत ४९ # 


योगसाधक हो उसे सुन भी सकते है, दूसरे खुनते ही मूज्छित हो जायेगे। में भी 
उस नाद को बहुत देर तक नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं भी अधिक अम्यस्त नहीं हूं। 
गणियों के बहुत आह करने पर योगी ने योगिक क्रियाओं की सहायता से अन्त- 
हित नाद की उत्पन्त किया । उनके कथनानुसार नाद उत्पन्न होते ही गणी लोग 
मूच्छित होऋर पृथ्वी पर लेट गये। कुछ देर के बाद योगी को भी कुछ ज्ञान न रहा | 
शब्द विज्ञान जानने वाले इसे सम्भव मानेंगे। जिस कारण से पल के ऊपर सैनिकों 
का दल एक साथ न पार कर विभिन्‍न जत्थों में पार करता है, वही नियम यहाँ भी 

लागू है । जब दो तार एक ही स्वर में मिलाये जाते हैं तो एक तार को छेड़ने से 
दूसरे तार से भी स्वयं ही कंकार निकलने लगती है। उसी तरह गुप्त नाद को प्रकट 
किया जा सके तो अन्य शरोरस्थ नाद भी उली सिद्धान्त से जाशूत होगा, किन्तु 

से नाद की वही सुन सकेगा जो अभ्यस्त होगा, अन्यथा मूल्छित होजायगा। 


|. 


नाद-लाधन योग का अह्ल है, उसे योगी ही प्रकट कर सकते है और सुन सकते 


नाद (सनज्लीत) से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण को वधिकों के हाथ में 
सौंप देता है, विषयधर स्ुजंग विषक्वोग करना भूजकर नृत्य करने लगठा है, समाधि 


स्थित योगी अन्तरनाद की भाड्डार से विमभोहित होकर वाह्य जगत की खुध भूलकर 
तपस्या में लीन होते 


ऊपर लिख चुका हैं कि संगीत साथना के लिये ब्रग्म बय्पे का पालन करना 


आवश्यक है । स्वामी हरिदास के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में बेजू बावरा ओर तानसेन के 


आ । 


वर-साधन में भेद था। बेजू अविवादित और बह्मचारी थे। तानसेन ग्रहस्थंजीवन 
प्रवेश कर चुके थे । अतणव सगरजञ्ञती टोडी ओर मालकोश राग गाकर जो प्रभाव 
पन्‍न क८ सके, उसे तानसेन करने में असमर्थ रहें । इससे प्रत्यक्ष प्रकट होता है 
कि दोनों में निश्चय ही कुछ अन्तर रहा होगा; अन्यथा यह विचार मन में लाना भी 
कि स्वामी जी ने बेजू को अन्य और तानसेन को किसी अन्य ढक्ञ से शिक्षां दी होगी 


सज़ीत में जिन सात स्घरों का प्रयोग होता है उनमे सा ओर 'म' की प्रकृति 
। इनकी बाह्मणों से तुलता की गई हे--अथात्‌ इनकी जाति वाह्मण हैं, 
बह्मा और ईशान रुद्र, वाहन, हरुतो और मस्ग, वर्ण रक्त और अरुण है। 
योग खदा शान्त वातावरण उत्पन्न करता है। रे! की प्रकृति तीक्षण है _ 


प्रकृति प्रफुल्लित करना है न्‍ हे 
सके संयोग से सब स्वर दीप्तमान होजातः् 
' खुकुमार है । इसकी जाति ब्राह्मण 





मे 
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परवह हैं। इनके संयोग से करुण वातावरण उत्पन्न होता है। तार के सं का 
देवता परम शिव, ओर वाहन विन्दु (: ) 
द स्वर साधन एक कठिन साधना है। एक अंग्रेज विद्वान ने कहा है कि घाटी 
में, पहाड-पहाड़ियों में, सरिता के कलकलरव में, नदियों के निनाद में जड़लों में, वाय 
में. सच्चे हंदय में ओर सार स्थलों में संड्ञीत-ही-सज्ञीत हैं। हम तत्वज्ञान और 
सड्जीत-जश्ञान को मिलाकर बह्मारड पर प्रभाव फेला सकते है। विश्व-विख्यात यश 
प्राप्त करने के बाद भी तानसेन को अपने शुरू स्वामी हरिदास के पास रसुवर साधन 
के लिये जाना पड़ता था | एक बार सम्राट अकबर के मनमें प्रबल इच्छा हुईं कि वह 
स्वामीजी के सज्जीत से अपने कानों को तृप्त करे | सम्राट ने अपनी इच्छा तानसेन पर 
प्रकट की । पहले तो तानसेन ने टाला, किन्तु सम्नाट के विशेष अनुरोध और बार-बार 
आग्रह करने पर कहा कि यदि आप स्वामीजी का सज्ञीत खुनना चाहते हे त 
आपको मेरे सेवक का रूप धारण करना होगा और मेरा तम्बूरा कन्‍्घचे पर ढोकर 
ले चलना होगा । कला और सज्ञीत से विशेष प्रेम रखने वाले सम्नाट ने इसे अपना 
अपमान न समझा और तानसेन के सेवक के रूप में कुटी में उपस्थित होकर 
स्वामी जी का सदज्जीत उस समय खुना, जब स्वामी हरिदास जी तानसेन को 
अभ्यास कराने लगे । रा द 


प्रत्येक राग-रागिनी की निश्चित वेश-भूषा, गुण, प्रकृति, आयु ओर प्रभाव 
होता है। इसे कल्पना मानकर हमे अवहेलना कर ऋषियों का अपमान नहीं करना - 
.._ चाहिये, वरन उचित साधनों के द्वारा इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिये। सात ; 
.. खबरों में & रस उत्पन्न करने की शक्ति है, किन्तु सज्जीत में अधिकतर शान्त, भक्ति, 
करुण, वीर, श्टज्ञार-रस ही प्रधान हैं और इन्हीं का सश्चार अधिक होता है। 
.._ दीपक राग ले शरीर भस्मीभूत हो जाता है। मेघ से दृष्टि होती है। श्रीराग से 
या वृत्त में पुनः प्रण-संचार होता है, इत्यादि । रागो के प्रभाव में अविश्वास करने 
बाले पाठकों 














से नुरोध करूगा कि वे कृपया. १६१६ जुलाई माह की सरस्वती' 
मासिक पत्रिका को देखने का कष्ट उठाये । उस पत्रिका में प्रथम तिरक्ञा चित्र एक 
पत्ती का पायेंगे, जिसका नाम है भ्ज्ञ-राग | वह अमेरिका में पाया जाता है | एवरेष्ट 
पर चढ़ने वालों को भी शायद हिमालय पर एक इसी प्रकार का पत्ती मिला है, उस 







के आरोहकों ने “इलसटू टेड नेशनल” नामक पत्र में सचित्र प्रकाशित किया 
स्वीजरलेंड से निकलता है | महाभारत में भी स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर 
पत्ती मिला था। वह दीपक राग गाकर ही अपना अन्त करता है। उसका जीवन- 
गया था। 








गतकार--मास्टर जवाहर लाल भागंव ( प्रोफ़ेसर जगदीश सहाय के शिष्य). 
































थथ | पथ पम 


४ मल हा पक हें 








पथ प्र | पथ मप | मर मम | रम रल 
































कक 8 
२-संघ संध संघ संख॑ चाप घष क्रपष घथ | पंम प्र | पमर॒ पप 
. मर मर मर मम [रस रख रस रर सध॒ सध्‌ सध्‌ सस 
संघ संघ | संध सस घधप घप थप घधथ पर्स पम्र | प्र पय 
7 मर मर मश मम रस रस रस शरे सध. सथ क्‍ सथ सस 
.. संध संघ सं घप | धप घध पर पम् [पथ मर | मर मम 
रस रख रे! सच सथ सस संघ संध संस घप | घप घच 
. पम परम पप॒ मर | मर  मम्र रख रे. सं | सथ सस 
रा संध संस श्रप घध । प्र पप मर मम रस रर | सघ्‌ सस _ हा 
क्‍ धप धध परम पप मर मम रस रर सच्‌ सस 








रे .. स्व॒रलापिया का /चनह पारचय.. 
जिन खबरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं।.. 
ज्ञिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम... 
... पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है।.. 


न्रमध्यम इस प्रकार होगा। जि ४ मा 





जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र (बाद ) सप्तक के स्वर है। 





ज्ञिस स्वर के आगे जिंतनी-लकीर हों उसे उतनी हं 
जिस अत्तर के आगे 5 चिन्द जितने हों उसे उतनी मात्रा तक ओर गाइये | 











































देख तथा तिलक कामोद यह दोनों राग खमाज थाट से उत्पन्न होते है, तिलक 
कामोद का स्वरूप अनेक स्थानों में देख राग के समान हे, इसी कारण दोनों रामो 
को एक दलरे से बड़ी सावधानी से बचाना पड़ता है। यही कारण है कि इन दोनों 
रागों को, एक के बाद एक फौरन ही गाना बड़ा कठिन होज़ाता है, दोनों ही रागों में 
बादी तथा संवादी एक ही हैं, अथात्‌ वादी रे ओर संबादी प' तथा दोनों के गाने 
का समय भी एक ही है, यानी शात्रि दूसरा प्रहर । गा, 
... यद्यपि देख राग में बादी रे और संवादी 'प' है परन्तु बहुत से विद्यान इस - हा 
का उल्टा प्रकार स्वीकार करते हैं। वानी बद्दधी प' ओर संबादी रे! ।इस सतके 
अनसार उक्त कथित दोनों राशों के वादी तथा संवादी स्वरों में भेद होजञाता है। हे । 
क्योंकि देख राग में जहाँ वादी प' और संवादी 'रे है, वहाँ तिलक कामोद में वादी 

'रे! और संवादी प! है। का 
दूसरा महत्वपूर्ण भेद यह भी है ग के आरोह में गर्धार और चैदत 

अत करने का प्रचार है, तथा अवरोह सम्पूर्ण है, इस कारण इसकी जाति ओऔड़व 
सम्पूर्ण मानी जाती है | परन्तु तिलक कामोद की जाति षाडव-सस्पूर्ण है, क्‍योंकि 
इस राग के आरोह में जेवत वर्जित और अवरोह सम्पूश हे। 02 
उन दोनों बातों के अतिरिक्त तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है किदेख में ह ः 
नों नियादों का स्पष्ट प्रयोग होता हैं। किन्तु तिलक कामोद में केवल तीव्र 
निषाद ही का प्रयोग होता है, इस प्रकार कोमल निषाद पूर्ण रूप से वर्जित कर 
देने से, देस और तिलक कामोद एक दूसरे से बिलकुल अलग हो जाते है। दोनों रागों 
के साधारण चलन ( स्वर विस्तार ) पर ध्यान देने से इनका अन्तर और भी अधिक _ 
कप हो लाया का मई पक जगा हा ः 
हु दि. ४ 
2 पी लक 0, 


१० रे नि वसा, रे मं 5 गे रे, री 5 ४ सो. गे सा 








76:2३ 
|] री 
>ध्ः 
2॥ 


पक 











धथु प्‌, थु धुं- प मं पु न सा। 














]॒ 5 





कक ७ डक 


४नम प ध मप नि 555 खां, प निखां पनिखां रें, रे 


हट 
॥ ४! हे 
भर 
२ 





ग्क कक 


. रेमपनिखां रें, रें 55 5 खां नि खां, रे रें सं नि पनि खां। 








हर जा लक ही तिलककामोद ै 


.. $-सा (स्रा) नि, प्‌ नि सा, पृ नि सा रे ग सा रे ग 5 5 रे 


























जा खा नि सा, रे म गं। सा रे ग 5 5 रे सा नि.सा। 





२र-नि सा रे म प्‌ थध म प्‌ नि, घथ प्‌ मप नि, नि 5 5प, 
थप घप मम 55६5 ग रे ग रेखानि, नि सारे मप 


.. नि ६5६ 5सखसांपधम ग, सा रेग 5 5 रे सा नि सा। 


का 











.. डैेगम प नि 5 5सां 5६ 5६ निखों, (सं) 5 पद 5धमप नि 








सो ४ ६5:5 नि सा, प-नि सां रो नि सा ६ 5 पं ६ घ म ग, 





0 ल रे मे प्‌ थ सम प नि सखांदइदईइनिखसखसां पे 





(3) पथ मप रे मे प नि: 8 सा ६ 55 5६ रेग॑ सी 5 5. 


.. निसांरेनिसां 55पधमपसांडड55, हम हम 











.. पनिसंरंगंसंरंमंगंसंरंगं 5 5सं,निसंसर्संसंनसंप मम 
घमफएसा5 5पधमग,सारेमप्धमपसा 5६६! ० या 
दोनों रागों के स्वर॒विस्तारों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कितिलक.... 


लेना आवश्यक होता है, यदि सां प यह रूप न होकर सां नि थ प यह रूप हो, 


कामोद्‌ में तार सप्तक के षडज़ के पश्चात्‌ अवरोह करते समय मीड़ के साथ पश्मम. 
















ता रा १) चेतावनी | 
आह तन के गोरखधघन्दे में मन अपना क्यों बोराना रे 
7 आम भूल न कर ऐ. सूरख बन्दे, देख न धोखा खाना रे 
.. अग्नी, जलऔर माटी पवनका, तनक्या है इक मन्दिरदै।.... 
आअँखियन की खिड़की से निरखे, आत्मा उसके अन्दर है॥..... 
चिन्ता का है एक समन्‍्द्र इसमें मत बहजाना रे ॥ तनके एक | 
दस दर का यह मन्दिर है, हर दर पे है इक पहरेदार। क्‍ 
ज्ञान समझ कहते हैं जिसको, वह है इन सब का सरदार ॥ ता 
कहना, सुनना, खाना-पोना, काम है आना जाना रे ॥ तनके के 
इस मन्दिर के अन्दर हरदम बजता रहता है घड़ियाल । 
.... चेहरा -ऐसा दपन है जो कह देता है सब का हाल ॥ 
0 अपनी-अपनी करनी करके, करनी पर पछतानारे ॥ तनके। 


२ ) गज़ल | 


फरियाद भी तो खुनले, बेदाद करने वाले । मम 
बेकस की ज़िन्दगी को, बरबाद करने वाले ॥ ह 
उल्फत ने हमको तुमको अच्छा सबक सिखाया । 
तुम भूल जाने वाले, हम याद करने वाले ॥ 



















अधिनपररक. 













उसरममननबन. 





सह, 








०7: मिटना मुझे; मुबारिक, तेरा कसूर क्‍या हे । दा ३ 
अल्लाह रखे तुमको, बरबाद करने वाले ॥ का 
गा इस भोलेपन के सदके, मेय्यत से पूछते हो। 
आह) यह नींद कैसी आईं? ओ याद्‌ करने वाले 7 
है (३) मीरा पद 2 
श्याम बिन कोन पढ़े मोरी पाती : आल, 
















न नत्त न जे बीत । ह्ृ हाई, कारी भौरी एक बनाई। ... "७ 7 
चिन्ता, चाह लगन सब छूटी, पाथर भई मोरी छाती ॥ श्यामबिन“ *॥ 



































............. ( स्व॒रकार--श्रीयुत माधवशंकर आठले, लश्कर हज 
मा क्‍ . ->#०ढग्७ ७०8० छ कप जा 
..._* इस राग की उत्पत्ति खमाज ठाठ से हुई है । ये राग औड़व जाति का है।इस 
. में रिषभ वे धंवत स्वर व्यज हैं । राज्ि के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। 
इसके आरोह में तीव ( शुद्ध ) निषाद और अबरोह में कोमल लगती है। और कभी 

कभी गुणी लोग तार सप्तक में तीव रिफ्मस का प्रयोग भी करते हैं। इस राग का 


.._ वादी स्वर गंधार ओर संवादी निषाद हैः--ये राग पित्त प्रसतिक है | श्रीष्म व शिशिरः 


























.. ऋतु में करुणा रस में गाने से मन मुम्ध करता है। व गा 
..... अभिनव राग मंजरी कार इस शाग की व्याख्या अपने प्रंथ मैं इस प्रकार करते हैं- 
. ( निसों गो पनी सशथ् | सनि पगौ मगो चसः। क्‍ 
...... रतलगी चौड़वा गांशा रात्रों ठितीय यामके ॥). ४ ८ 
मा के . (अभिनव रागमंज़री ) ६ हि 
.. आरोह-बिसा, गम, पनि, सां.._ 5 पे मा 
. , अवरोह--खांति, प, गमग, सा।... 
... पकड़--निसा गमप, निसां, _निप, गमग, सा |. पा बम 
........ राग बाचक सुख्य स्वर--सगमप, निप, गमग, निसा |. मा ४ 
मा स्थाई--सांचलियों कहांने भायों कप 


मा है है देखत ही चितडो लभायो ॥ सांवलि/ गा 8 का 









...... 5 अन्तरा--सोहनी खरत, रंग भरिं मस्त रा ..... 
पा  । .. मुख सो बीन बज्ञायो पी 





2 ओह 


पा से पूं से मे 


_सकमण अदा, 


5 थित,ड़ो 5 लु भा5डई यो सा 
शत 


न से से सं न प प 


रे गजखभरि 


सम म॑ प्‌ पंप न पन संने प 


वी 5 न ब जाए 5६ & यो 


--तानें-- 


) निसा गम पनि निप मग मग साखा । 
२) बिसा गम पनि सांनि पम गम गसा | 


(३ ) गम गसा निनि पम्र गम गला निला गम पति सांड । 
४ ) प्र पत्र गम गई निनि पत्र गस गई सांति पम्र गम गई । 


$ 


५ ) साग मप निसां गंम॑ पंम॑ गंसां निप गम गसा। 


(५४९2६ 











( लेखक -- भ्रीयुत सल्लनन जी मिश्र ह 


ललन” ) 





















. इस थाट के ३५ रागों से १० रागों का बर्रान सन्नीत के गतांक ( जुलाई ) में दिया 


चुका है १० रागों का विवरण यहां दिया जाता है शेष आगामी अड्डों में दिये जांयगे। 





क्‍ . “+-सम्पादक 





१-आहा (कानड़ा ) . .. - ४... .. 
2. यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है।इसके आरोह में तथा अवरोह 
.. में घेवत वर्ज है अतः इसकी जाति षांडव-षाडव है। मध्यम स्वर इसका वादी 
. सम्बादी षडज़ है। गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है। इसके उत्तराह् भाग में 
..सारह्ञ का भास होता है पर इसके पूर्वाह्ञ का गान्धार इस अक्ञ को निवारण करता है 
. निपकी सक्ञति इसमें उत्तम प्रतीत होती है। राग तरंगिणी अन्ध में मेघ मेल से 





४ हत्पन्न शिद सदा कागया। 


... सूहा-स्वरूप---नि सा, गम, पनिमप, सां, निप मप, गम, पगम, रे, स। का, 
। _ १२-खुबराई | 
यह रांग काफी थाट से उत्पन्न होता है। घेवत इसमे अल्प है | वादी स्वर पे 
.. प्रश्मम तथा सम्वादी षडज़ है । गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है । कणोठक भेद. 











. से 


यह सारक्ष से भूषित है। इसमें अड्डाना, कानड़ा, ब्रन्दावनी, यथा योग्य मिलते हैं। 


का मत है। राग तरक्ञिणी श्रन्थ में कर्णाट मेल से उत्पन्न खुधाई 


न्‍ 









.._ यह राग काफी 
बरोह में घैवत वर्ज्य है 









४“ सैंहानाो | 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इस राग का रूप आधुनिक तथा 
सम्पूर्ण है। पश्चम इसका वादी तथा षडज संवादी है | गायन समय रात्रि का तृतीय 
प्रहर है । इसमें तीतच्र 'धेचत' का प्रयोग करने से अड्ाणा' राग होने का डर रहता है 
धग की संगित से सारह् हो जाने का भास होता है पर गप' की संगति से बह 


अहड्ठ दर हो जाता है। निध निपधम! इस स्वर समुदाय से राग स्पष्ट होता है। 
कानडा तथा फिरोदस्त इसमें यथावत्‌ मिलते हैं ऐसा अनूप विलास' अंथ में कहा है । 


मल्लार, कानड़ा तथा उड़ाड़ा इनके संयोग से यह शाग उत्पन्न होता है, ऐसा भी 
गुणियों का मत हैं । 


सहाना-स्वरूप:--निधप, मप, सां, निप, मप, ग, मे. प, ग, में, रेस । 


$2 


१४-नायकी ( कानडा ) 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहाचरोंह में घेचत 

वर्ज है । अतः इसकी जाति षाडव-षाडव है | इसका वादी स्वर मध्यम तथा सम्बादी 

पडज़ हे। गायन समय रात्रि का त॒तीय प्रहर है| पू्वोक्ञ में सूहा तथा उत्तरांग में 

सारंग' का योग है ऐसा गणियों का मत है। रे प' की संगति से राग भेद स्पष्ट 

है । देवशाख, नायकी, सूहा, सुधराई, सारंग इन सब में 'थ, ग' अल्प है। सिफ 

गति भेद है । कहीं-कहीं पर शैेवत कोमल सम्पूर्ण वक्र नायकी का वर्णन है । कोशिक 
कानड़ा, बागेश्री, इसमें यथा योग्य मिलते हैं, ऐसा गुणियों का मत है।. 


तायकी स्वरूप:--निप, मप, सां, निप, मप, ग, मप, गम, रेस । 


१६-मध्यसाद या मदमाद सारज्न 


... यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में गान्धार 
चैवत वर्ज है, अतः इसकी जाति ओड़ुव-ओऔडुव है। इसका वादी स्वर रिष्रभ तथा 


मं 










: को हुएत के पतन ०० 
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| गायन समय दिन का द्वतीय प्रहर है, कहीं-कहीं पर दोनों मध्यम और 
निषाद युक्त ओर घेबत वर्जित शुद्ध सारज्ञ कहा गया है,हृद्य कौतुक तथा हृदय. ०४ 
अकाश अन्थ मे चेवत, गांधार युक्त दोनों मध्यम युक्त सारज्ञ कहा है। पं० अहोवज् ने... 
... पारिजात ग्रन्थ में थ, ग, रहित दोनों मध्यम व दोनों निषाद युक्त सारक् कहा है 




















...._ शुद्ध-सारज्ञ स्वरुप-सा, रेमरे, प, मप, नप मंप, मरे, सा]  - 





हा  शव्-बअन्दावनी सारज्....... । 
यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है । इसके आरोहावरोह में चैचल गांधार. 
..._ ब्रज हैं। अतः इसकी जाति औड़व-औडुब है। तोभी कुछ लोग अवरोह में थोड़ा... 
.. चैवत लेते हैं । बादी स्वर रिषम तथा संबादी पश्चम है। गायन समय दिनका इतीय.. 
. प्रहर है इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है यह राग लोकप्रिय है । इस 
एग के स्वरूप के विषय में मतभेद है कोई तो बृन्दावनी सारझ के आरोहावरोह 4 

: गांधार थैवत वर्ज करते हैं ओर दोनों निषादों का प्रयोग करते हैं। किन्तु कोई केवल 
कोमल निषाद का प्रयोग करते हैं, इससे मध्यमाद सारक्ष हेजाता है। इसलिये भेद पा 
स्पष्ट है। रे म की संगति इसमें अच्छी प्रतीत होती है। पं० हृद्यप्रकाश ने कोमल ली. 
थुक्त ग, ध बज बृन्दावनी सारज्ञ कहा है। राग-तरह्विणी अन्य में लारक' मेल से । 
उत्पन्न बृन्दावनी कहा है। क्‍ । 


रा ._ बृन्दावनी सारह्ञ स्वरुप--निसा, रे, मप नि, खां, निप, मरे, सा। 



































5 १६ सामन्त साक्षर पा एप 
यह राम काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में गांधार ः 
वर्ज है। अतः इसकी जाति षाडव-षाडव है। बादी स्वर रिषभ संबादी स्वर 
पञ्चम है। गायन समय दिन का अ्रतौय प्रहर है | पं० हृदयंप्रकाश ने आरोहावरोह 
.._ में ध, ग, दीन सामन्त सारंग कहा है। संगीत पारिजात प्रस्थ में दोनों गांधार युक्त 
.._ सामन्त सारंग कहा है। पं० पुणडरीक ने कर्णाटक मेल से उत्पन्न सामन्त सारंग. .. 
.. कहा है । राग तरंगिणी अन्थ भे सारंग मेल से उत्पन्न सामनन्‍्त सारंग कहा है। रा 
...._ सामन्त सारंग स्वरूप--प, पप, निप, मरे सा, रे, भप 




































कोई-कोई भक्त लाके, खुमन खुगन्ध वाले गूँ थ-गू थ माला हार आपको पिन्हाते हैँ । 
कोई-कोई प्रेमी लाते पेड़ा पक्रवान्न मिष्ठ, भक्त भाव युक्त भोग आपको लगाते हैं 
गई बीन बाखुरी ओ तबला खितार साञ्, मंजु-मंजु गायनों से आपको रिभाते 


कर 


मोहन' परन्तु सच्चे प्रेम से हृदय का दान देते थे जो साथु सो तो अब ना दिखाते हैं | 


का 


सरस खझुगन्धदार खुमना के हार धार रीमेंगे ज्ञो आप तो तो घट पद बन जाँयरे |. 
मेवा ओ मिठाई पूड़ी साग जो खुहाई तो तो भूसर समान आप लोभी ठहराँयगे ॥ 
सुनके खु तान मोहे आपके जो प्रान तो तो 'मोहन' के जान राग-राज़ पद पाँयगे | 


8. 


त्याग लाभ लोभ सच्ची भक्ति से प्रसन्‍तर होंगे तभी आप पूरे परबह्म कहलांयगे | 

कल मर क्‍ .. -सिंधरई मोहनचन्द्र जी जैन | 
( ३२ ) उद्घारकर ! 

. उस व्यक्ति का संसार में नर देह धारण व्यर्थ है| 


स २ 
बा 


जोदूसरों के साथ पर डउपकार में असमर्थ है।....... | / “ 
निज पेटकों तो आदमी क्या श्वान भी मरते सदा । 


इसमे बड़ाई क्या हुईं ? यदि जोड़ली 
निज पूवेजों के विमल यश का भी तुम्हें कुछ ज्ञान हो । 
के पुत्र हो, ऋषि रक्त की सन्‍्तानहों॥...|. पा 
फिर स्वार्थ साधन,दासता,दुख दीनता में व्यस्त क्यों? 
मा सगराज इन लघु रज्जुओं में बद्ध करों ? संग्रस्त क्यों! 
ओ,वीर | उठ! नरदेह के कुछ कर्मकर,उपकार कर “| ः रा 
छोड़े, अपना और पराया पार कर उद्धार कर --पं७ प्रेमनाशयर शर्मा 
( ३ ) भजन ( पजाबी ) 





























मत किया 2 ५ गायिका ० 
५8: “खुर्शीद्‌ हर सब 
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...... पहिले जो मोहब्बत से इनकार किया होता ।. . ........ 
... ..... ये हमको न दुनियां से बेज्ञार किया होता ॥ हा हन का द 
5. औआब तेरे:सिया कोई, आंखों में नहीं जमता । 7 बह 
.. दो रोज़तो परदों में, गुलज़ार किया होता ॥ | 








हे - जप स मालूम अगर होता, खझाधजाम मोहब्बत का क्‍ (पे ३ द हा हे 
.... ना दिल ही दियाहोता, ना प्यार किया होता॥....|||||||औ|_| 








































मैं तेरा हूं: मैं तेरा, कानों में मेरे कहना |... ः 

...... और भाग के दुनियां से, आंखों में मेरे रहना ॥ गा, 

. इतना जो समभते हम, चुपके से तेरा बाना | सो 
........ ना दिल ही दिया होता,ना प्यार किया होता॥ क्‍ 

(इस स्वरलिपि में शेर ( अन्तरा ) बिना ताल के गाये जाते हैं और स्थाई आने पर ठेका £ 

; शुरू होता है । इसलिये जहां ठेका बन्ए रहेगा, वहां न तो ताल चिन्ह ऐसे गये है ओर न खाने- _ | रा रा 

_बन्दी की गई हैं। जहां से ताल ( ठेका ) शुरू होती है.वहां से ३-३ मात्रा के खाने दे दिये हैं। |. 
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3 ०2 ॥ 





गगड़े तकदीर रे / 


[ साहित्यभूषण--श्री ० “उमेश” चतुर्वेदी ] 


रे चपल मलय समीर रे । ह 
जाकर खुना देना उन्हें मेरे हृदय की पीर रे ॥ 


है नाम अथरों पर उन्हीं का और हरदम ध्यान है। 
उनके विरह में हो गया तन चक्षीण है, मन म्लान है ॥ 
हृदय पट पर उन्हीं की है फकत तसवीर रे ॥ 


जाग्मत हुई हैं वेदनाएं सुप्त सब चाहें हुई । 
सब भावनाएं हृदय की,मुख से निकल आह हुई ॥ 
हा! थेय्य भी चस्प्त हुआ है सोगई तकदीर रे ॥ 


ला १५५ कार 
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हसकशनह सुकल: सन, 






















( संग्रहकतो--भ्री० दानबिहरीलाल जी शर्मा ) क्‍ 
कम ज्ज्य्ब्कछ हट ०्.... क्‍ | हद 
...... मुसक्यात जात सखी कहत बात |... हक 
.... प्रेम मुद्ित है डउदित प्रिया पिय पुलकि-एुलकि नव गांत ॥| 
... अरनेंग रंग रसरूप अनूपम फूले अग अंग न समात । 
... 'नागरिदास! दम्पति उलरावत निरखि-निरखि मेनन सिरात ॥ 
8 --भ्रीनागरो दास जी 
देखो इन लोगनि की लावनि। 
बूफत नहिं हरि-चरन-कमल को मिथ्या जनम गमावलि ॥ 
जब जमदूत आनि घेरत हैं ,तब करत आय मन भावनि 
...._ कहि श्रीहरिदास! तवहि चिरंजीवै जब कुअविहारी चितवनि॥ 
आओ की “श्री स्वामी हरिदास जी ह 
...... सखीरी ! स्यामा स्याम स्वरूप। हे ई 
देखत ही मिट्धि जाय दगनि तन जनम--जनम की धप || का 
.. दी सनातन इकरस जोरी उपमा को ने अनूप व - 23 
.... रूप रखिक' जत के खुखदायक दोऊ भाँवते भूष ॥ है 
मम आम - श्रीरूपरसिकदेव जी आम । 
.. बेणु माईबाजै ब्शीबटद।.. ह हम 
.. सदा बसन्‍्त रहत वृन्दावन पुलिन पवित्र खुभग जमुना तट | पे 
जटित क्रीट मकराकृत कुगडल मुखारबविन्द भवर मानों लट। 
. देसननि कुन्द कली छवि लज्जत सज्जत कनक समान पीत पट ॥ 
मुनि मन ध्यान धरत नहिं पावत करत विनोद संग बालन भद | 
दाल अनन्य भज़नरस कारण जे श्रीहित हरिवंश” बाल नट॥ 
लि 7 आय . 5 “अश्रीदितंहरिबंश जी जा. जा, 
आज जुगल छुबि कहत न आवत | न 
गूथत लाल सुरुचि रचि बेनी, बिच-बिच रंग रैंग फल लगावत ॥ का 
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राग 
भीमपलार्स 


रथाई--सखीरी सावन मन सावन | 
 चातक मोर चकोर कोकिला, बोले बचन सुहावन ॥ 
अन्तरा--गरज गरज घन, घनन घनन घन, लगे सेह बरसावन ॥ १॥ 
स्थाई-- 
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मल .._ राग विवरण-- क्‍ हा 
. “भीम पलासी” में ग नि कोमल लगते हैं| इस राग की उत्पत्ति “काफी”... 
थाद से है।. जाति औढव सम्पूर्ण है। इसका बादी स्वर मध्यम और सम्बादी 
पडज है। गायन समय दिन का तृतीय प्रहर है। के | 
... आरोह-नि सा गम पनिखां > अवरोह-सां निध पमगरेसा। ि 

.. ज़माना है कि गुज्ञर जा रहा है।.. ही | | 

... ये द्रिया है कि बहता जारहा है। आम 


.... भेरे दागे ज्ञिगर को फूल कहकर । 








द मुझे कांटों में खींचा जारहा है॥ 
जो कुछ उनकी निगाहें कह रहीहें। कम 

. वोदलपर नक्श होता जा रहा है। का 
मे बह उठे, दू्द उठा, हृश्च, उठा । 






30070... मगर' दिल है कि बेठा जां रहा है॥। 
..._ कोई करके इशारा जारहा 







गौय्यो: जृत्यस्थ लास्यम” इस आधार 
पर लास्प-नृत्य की उत्पत्ति सती पावेती 
के द्वारा मानी गईं है । 

“ल्ास्य-नृत्य” स्व्रियों की स्वाभाविक 
कला है। इंसका आधार ( छुंद्र ) गीत 
इस-मृत्य में तागडव जैसी-कला, तथा 
क्रियाय, यथा पदाप्रात (गतिन्ृत्य विधान) 
यथा नियमित “करण,” अज्वहार, मुद्राये 
नहीं हैं । यह देशी नृत्यों का आधार है। 
लास्य-नृत्य की कला स्वाभाविकरूप में 
पुरुषों में नहीं पायो जाती । 

लास्य” का मुख्य उद्द श्य है स्त्री तथा 
पुरुषों मे काम, तथा उसकी कलाओं को 
जाग्रल करना | लास्य-न॒ृत्य भक्ति तथा 
इंश उपासना का साधन नहीं है। शास् 
स्पष्ट रूप में समझाया हे--.... 
मदनानलतप्ताज़ी स्थितिपाख्यः तदुच्यते 
आसीनमास्यते यत्र चिन्ताशोकसमन्वितम्‌ 
उत्तमोत्तमक॑ विद्यादनेकरससंभ्रयम । 
गा विचित्रेः श्लोकबन्धेश्व हेलाभावविभूषितम्‌ ॥ 
उपरोक्त प्रमाण इस बात का साक्षी है कि-लास्य-नृत्य में गतिक्रिया, पदा- 
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अन्‍कणा वकील, 


“लास्य-नृत्ये पदाधातः न कतंब्यः मनीघिणः ॥ 
मो के अनुसार भंगवान्‌ कृष्ण का जो “योग मण्डल रास” हुआ 


डस रास में भगवान कृष्ण ने योगेन्द्र होने की परीक्षा दी है, उस रास मण्डल में 
श्री मद्भागवत के अनुसार केवल विवाहित तथा पुृत्रवती गोपिकाये ही सम्मि 








कि न कल कली लत ज-++>+ 


सामाजिक शिक्षा की वस्तु नहीं है, खास कर उन्हें अबोध बालक ओर बालिकाओं 
के बीच में तो बेठाना ही अनुखित है । "हा, े 
लास्य-तत्य केवल स्रियों की कला है 
यत्र स्त्री नरवेषेण ललितं संस्कृत पठेत्‌। 
3 सखीनां तु विनोदाय सा ज्ञेया उष्परंध्रिका ॥ 
रा .... यहां भी कलाकार ख्री है ओर ख्री ही समाज हे | क्या पुरुष नर्तक इस एर 
... विचार करेंगे ? अभी हम इसका पूर्ण विस्तार नहीं दे रहो।.... 
नृत्य प्रकाशक मुख्य अड्ग उपाड़ संख्या ( १० ) 
दोहा नेत्र, काठ, कर, कटि, चरण, करिये जुत्य मान। (अज्व) 
भुकुडि, अवण, नाशा, अधर, करञअ गुलिन सोतान॥ (उपाक़् ) 
क्‍ यथा-- क्‍ क्‍ 
या दृत्यन्यासना नारी गेय॑ प्रियशुणान्वितम । 
द साज्ञोपाज्विधानेन तद्गेय॑ पादमुच्यले ॥ 
.. यहां अनज्ञ डपाहु युक्त लास्थ हे, किन्तु न्यास शब्द स्वाभाविक ही रहा। 
... इसलिये लास्य में ताग्डवी कलाओ का अर्थात्‌ गति अज्ञहार, करण मुद्रा करने की... 
... आज्ञा नियमित नहीं है। अज्ञ ओर उपांगों का ( न्यास ) अर्थात आन्दोलन मात्र है, 
.. उनकी जुत्य-मान कलाओं की व्याख्या नहीं है । का 
न ० नृत्य मुख्य तान भागा में है। हा कद 
हक आह वेइमानो गीतमनाउन्ुमानस्तथेव थे । 

.. हस्तो करणाइइहरसेश्व मुद्राया किये सदा॥... ....ः 
-बेदमान, २-गीतमा त, ३-अनुमाव- (अवेदिकों का भील दृत्य इत्यादि) यथा-- 
...... .0:।/। अ“लास्थ” ख्त्रियों के लिये सरल उुत्य मो 
.... सन्जीत विदुषी स्त्रियां इसे बड़ी खुगमता से कर सकती 
लास्य-जुत्य करने का अधिकार नियमानुकूल संसार की सम्पूर्ण स्त्रियों को है 
हम संक्षित में पाठकों को सम माने का उद्योग करगे। 
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१--उत्तमा 





लास्य-जुत्य का व्यवहार नियमित होना ही उत्तप्त है | 
लास्य-बृत्य--लती ख्ियों का-गोप्य खुभग श्क्षार है । 
५. 93 “अखप्सरा संज्ञा वाली खियो का--अपने प्रेमियों तथा उपपत्ति 
उपहार स्वरूप है। 
“गणिकाओं का सामाजिक व्यापार है 
लास्य के गीत | 
लास्य-जत्य गीतों के आश्रित है| इसमें इंश उपासता, तथा पावन भक्ति को 
| : #५१ . बे. 

स्थान नहीं है । इसमें कामोद्दीपक उत्तम से उत्तम गीत होने चाहिये। अन्य विषय 


इल नृत्य में उत्तम नहीं बन सकते | इसलिये हम घुर्य दव कामोदीप भाव पाठक 
की सेवा में देना चाहते हैं । 


१-अभिलापा २-चिन्ता ३-अनुस्घृ॒ति ४-शुणकीतेन ४-उछ्ेग ६-विलाप 


का 


७-पमाद प-व्याथि &-जड़ता १०-मरण । यही मुख्य कामोहद्दीप १० भावष हैं। 


संक्षिप्त में गीत उदाहरण 


९ अभिलापा--आओ सजन मोहे गरवा लगाओ |... इत्यादि 
२ चिन्‍न्ता--हो, बेरिन होगई काली रात। 

३ अनुस्सृति--पिय को मिलन सखि बिसरत नाहीं। 
४ गुण कीर्तन--लेंया हमारे चतुर खुंचान |... .. 


दा 


.. आधुनिक समय में लास्य नृत्य की सहायता के लिए कामोद्दीपफ गीत ख्याल 
मरी, गज़लोीं में अविकता से मिल सकते है | नायिझा भेद सम्कने वाले संगीतज्ञ 


कवि, नतक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लास्य-नृथ्य का समाजिक प्रचार 
 मुसलम्ानी राज्य काल से द्रबारी नृत्यों का अड्भ बन गया, इतिहास के विद्यार्थी 
तथा बदिक घमं शालज्ञ और विद्वान, संगीतज्ञ नतेक अच्छी तरह जानते है कि लः्स्य- 
नृत्य भारत में सरा गोप्य तया नियमित रहा है | अग्सराओं ने और गणिकाओं ने 


भी इसे अधिकतर शुप्त ही चलाया है। किन्तु दुर्भाग्य से आज़ वह हमारे शिक्षा 
केन्द्री की सम्पत्ति बनने जारहा है। क्या में लास्य-दत्य प्रवासकों से पूछ सकता हूँ कि 


वे संसार के विद्वानों के सामने एक भो ऐेला प्रमाण लास्प के विषय में देखकते 
कि जो हमारे पूर्वजों ने कम्मी उसे सार्वेजनिक रूप में व्यवह्वत किया हो ? (६ 
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न लक 


चिन्ह भी दिये जाते हैं जिनका व्यवहार लास्य-नृत्य शिक्षक व्यापारी नतेकियों 
. मे करते है। द हे 

रा रे .... हेला-चिन्द--अः उफ ओः, बस, चलो, हटो । इत्यादि । हे 
.... आधुनिक- सटका, मसका, पकड़, कसक, छेड़छाड़, बवत | इत्यादि 


.. आजकल वेश्याश्रों के नृत्य-शिक्षक ( उस्ताद ) हेला” भावों की शिक्षा 
...... अधिकतर इन्हीं नामों से देते हैं। मुसलमानी राज्य-काल से मुसलमानी शब्दों में 
..... “हेला” भावों को अदा, नखरा भी कहते हैं ओर तभी से लास्य-नृत्य का नाम 
... ( मुज़रा ) हो गया है जो अब तक प्रचलित है। वेश्या ऐतिहासिक नाट्य-शास्तरों का 
.... प्रधान अक्क है, इसलिये उनके कला नियम भी उत्तम हैं। किन्तु उच्चकुल बधूटियों की 
.... कला, सज्जीत, दृत्य आदि विषय नियमित रूप में भिन्न होने चाहिये | अन्यथा... 
देवशी ला, गन्धर्म शीला इत्यादि शास्त्रों के नियमित नियमों का कोई सूल्य नहों। 
शास्त्रों ने सबके नियम प्रथक २ बनाये हैं। आधुनिक युग में यदि हम ललित कलाओं 
के प्रचार ही में पड़े रहे ओर उसके सुधार पर ध्यान न दिया, तो हमारी जो दशा 
होगी उससे सभी परिचित हैं। 

.... हम मानते हैं कि अशिक्षा, क्षुधा तथां काल्पनिक कीत्ति प्राप्ति की आशा 
... हमें विवेक की ओर बढ़ने नहीं देती, फिर भी हमें ढढ़ रहना ही पड़ेगा ओर अपनी 
.._ रक्ता करनी ही पड़ेगी | का हम आशा क्ररे कि भारतीय नतंक समाज प्रेम-पूर्व मिल- 

. कर नृत्य-कला को खुखद तथा शिक्षा-प्रद बनाने का कोई ठोस उपाय करेगी ? 
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अपने स्वर को सुदु लहरों से, लहरों का जाल बिछाये जा ॥ 
मादक स्वर में मतवाला मन, मन में होते है सूद कम्पन'। 
कम्पन में रही श्वांस &उलभी, उलझन को निज्ञ उर तारों से-- 
सुलभायेजा, खुलसायेजा |! आओ वीणा बादनि गायेजा ! 
गायन में जाइ-टोना भर, अल्हड़ अरमान सलोने भर । 
स्वर श्रतियों की सनकारे भर, रकनकार सुना मीठी-मीठी--- 
भाग जगायेजा। 








अत व 
कुलम्बिया रेका्ड 
गीत ्ः जिताल द्रत | | धयक्ञ क्‍ मन्लिक 
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छोड़ सुसाफिर माया नगर अब, प्रेम नगर को जाना है। 
अब प्रेम नगर को जाना है, छोड़ मुसाफिर माया नगर अब 
प्रेम नगर को जाना है ॥ इस दुनियाँ कौ-- 

इस दुनियाँ की सफर बड़ी है। जीवन का न ठिकाना है॥ 

अब प्रेम नगर को जाना है ॥ है 

छोड़ मुसाफिर माया नगर अब प्रेम नगर को जाना है। 
आलम सारा जा रहा है, तेरा दिन भी आ रहा है॥ 

प्रेम का सौदा करले मुसाफिर,पीछे नहीं पछताना है। प्रेम नगर को" 
छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर को जाना है। 

पुत्र पोता कोई न अपना, कोई न अपना,माया रसका झूठा सपना। 
चेत मुखाफिर कदम-कद्म पर, जगका फन्द छुड़ाना है। अब प्रेम नगर । 
छोड़ मुसाफिर माया नगर अब प्रेम नंगर को जाना है॥ 


ही की 


& सर -स स|स स स॒ | नस नूसर (स)र | न्‌ 


पड़ सु सा 5 फि र॒ माष5८5 या न | ग 


प्मान|गर को 5|5 जा: 5 ना 
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गप संग रस २-. 


5.55. डंद ० हुए ६ 


र-श- म/म 7  ख 


र को: 55 जा ६ ता 5 


अब प्रेम नगर को जाना है। छोड़ मुलाफिर माया नगर अब भ्रेम नगर को जाना 
पा | 0२००० ० ६ >> >> 






































०... भूलने वाले सुलाने पै भी याद आते हैं । .. .. है आह 
5 दब बनके मेरी नस-नस में चुने जाते है ॥- .. हक 
मा दिल कहाँ ले जाऊँ अब कौन ठिकाना है 7 8 रा 
3 हक अपने न हुण अपने यह केसा ज़माना है? , 
... बिजली में है पोशीदा तूफान कृयामत का। की की 8, 
॥ हँसना भी तो दुनियां में, रोने का बहाना है। पा 
फिर आंख भर आई है, फिर याद तेरी आई है । द | 


पाक 


" ही ये गीत हैं दर्दीले, यह राग रुलाना है 
० .. २---पुनर्मिलन! क्‍ यश 
......... भेरा गीत भरा सन्नीत भरा मनवा नाये। न 
मत रा. मेरी आंखों में दुनियां नाचे | मेरा गीत भरा 
.... कछुम छम छम छम घगर बाज़े, नाचे मन मोरा, की 
... मूलेमनमोरा | कहीं बनमें कोयल बोली कू-कू |... जा, 
..>€ किसी दिल में मच गई होली, ह-ह ॥ मेरा गीत भरा 77 
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7 इे--नियासंसार: - का 





.. एक नया संखार बसालें, एक नया संसार। क्‍ 
......... आवोगाय नयेताराने,आज्ञादी क्रे प्रीत के गाने।....|||र्र्र्ऱ 
........ आज बसन्त बहार, देखो आज बसन्‍्त बहार | एक नया” हक... 








.... ऐसा एक संसार कि जिसमें घरती हो आज़ाद, कि जिसमें जीवन हो आजाद, 
.. कि जिसमे भारत हो आज़ाद, जनता का हो राज़ जगत में जनता की सरकार। 
.._ जगे देश की गली-गली में नवयुग का त्यौहार ॥ एक नया" ॥ || 

भ्राज़ मन्दिरों की दीवारे डोल उठीं, आज. मस्जिदों की मीनारें बोल उठीं। 

कहे बारस्वार पुकार-पुकार, बन्द करो मजहब के झगड़े आपस की तकरार॥ 
क्या तुम मेरे सज़ चलोगी, दूर दिशा की । ला 
क्या तुम मेरे सज्ञ चलोगी, छूने गगन का 
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बनड़े पे में बारी वारी री मेरा बनड़ा निराला । 

बनड़े के माथे पे मरूहट जमाई, बनड़े के हाथों में मेहदी लगाई। 
आंखों में कजण डाला री, मेरा जवां 

माथे सुनहरी ताज सजाया, सारे बदन पर इत्र लगाया। 


पहनाई हीरे को माला री, मेरा" 7 “५ 


. बनड़े ने पहिना केसरिया जामा, बांधा कमर से ज़री का दुपक्म । 
. ऊपर ओढ़ा दुशाला री, मेरा 
बनड़े की माता दूध पिलावे, माता की जाई भोजन कराबे, 
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बनडे हल ०५ ५ ३७१७ # 255 . हे ' 





बे न ड़ा प नि 5 
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... सज्ञीत-पारिजात: सज्ञीत का बह प्रमाणिक ब्रन्थ है जिसके लिए सज्ञीत के | 
पाठक २ वर्ष से इन्तजार कररहे थे, हिन्दीकी सरल टीका (अर्थ) सहित ५०० श्लोकों... 
छुपकर प्रायः तैयार हो चुकी है, कुछ आखिरी फार्म छप रहे हैं, इस मही 
क तैयार हो जायगी। पहिले से जितने आडेर 
















ज्च्का 


भयानक गर्मी को पार करके जब श्रावण को घनघोर घटाएं देखने को मिलती हैं तो अनोयास 
हो चित्त में प्रफुल्लता आजाती है जहां तहां कजली के उत्सव मनाये जाते हैं, स्लियों के दल धानी रह 
की साड़ी पहन कर और आसमानी रह को ओढ़नी ओढ़कर नगर के बाग बगीचों को ओर जाती हुई 


दिखाई देती हैं, वहां डालों में कूले डालकर वे फूलती और कजलियां गाती हैं । देखिये कुछ चुनी हुई 
कजलियों के नमूने द । द 


मम 3 2आ की बज आज कम ची 


"9 ऑ्कर 


६ 5) 


अरे रामा बरषा ऋतु गई आय श्याम सखी अजहं आये ना । 
अषाड़ गगन घन गरजे, बड़ी-बड़ी बदन जल बरसे । 
अरे रामा बन में दादुर मोर शोर करे मोकों भाये ना ॥ अरे *॥ 
लागो सावन मास खुहावन, नहिं. आये मोरे मन भावन। 
अरे रामा सब सखि भूले गाय कजरिया मोहि खुद्यावे ना ॥ 
दो रेन अधियारी रामा घिसे बदरिया कारी । 
अरे शामा बोलत पपिहा बेन, चैन जिया मोरा पावे ना ॥ अरे *“ 
मिले क्वार में आय मुरारी, हरषे रामा सब नरः नारी 
अरे रामा खुशी रहे “गोविन्द” जो हरिशुण कभी भुलाये ना ॥ 
का पक को 
हरि सज़ डारि-डारि गलबहियां कूलत बरखाने की नारि। 
प्रेमानन्द मगन मतवारी खसुधि-बुधि सकल बिसारि 
कारि आलिक्ञ प्रेम रस भीजत अच्चल अलक उधारि ॥ 
टूटे बोल हिडोल उठावति रुकि-रुकि अड्छ संवारि 
श्रीघर' ललित जुगल छुबि ऊपर डारत तन धन वारि ॥ 
( ४ ) 
अजहू न आयल, हमार परदेखिया | हक आओ व न 
बन-बन मोरवा बोलन लागे, पापी पपीहा पुकार परदेखिया। 
घर-घर भ्ूला कूलति कामिन, करि सोलहो शहज्ञार परदेसिया ॥ 
सावन बीते कजरी आईं मिली न खबरिया तोहार परदेसिया 
छाये कह प्रेम घन मोहन करिके कोल करार परदेसिया ॥ 
'रिमम्िम बरसन लागीं बुँदियां, चलु सखी खेलें कज़री । 
चुन्दाबन की कुष्ज गलिन मां, मिलिजु 





रलिपिकार-पं० निरंजनप्रसाद “कोशल 


हट गई लो काली घटा, छिंटक रहे तारे । 
.. मन की उमंग तरंग चढ़ी, अंखियन की ज्योति बढ़ी ।.. ३. मो 
. प्रेम लगन से लौ जो उठी, बुझे दिए बारे ॥ हट गई लो 
डूबी आस फिर से तिरी, जल में जेले जल की परी । 
सोती ज्योति जाग गई, दिन फिरे हमारे ॥ हट गई लो" "7 77 ।* 
शाज मेरे पास, तन मन धन सब की आस । 
सागर पार ताक ताक करती क्यू इशारे ॥ हृट गईं 
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9 के 9 की की बी फे थी 9 # करवा 
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322522282 





4 नरीनाककमर केश पर“कम०क 


/+ लक. दल 3 अनेक कमल डक. ५ (५: )कलजनन+ग 


उशातभजाप्राधयफपप्रधानध्रक्राददतकदे व फथपंच फतदतकाका ; 


रम प्च 


ज्योप्र ६६ ति 


| 
| 
3 
॥ 
ध 
| 
| 
| 
॥| 
। 
|| 
| 
|॒ 
| 


(,अक०भम से -रिका१त4 4-२4 ५०८६ पक ०4-2४ ०+क के 4. रककत। क । 





+ ४3%: 4८५25 व ७८ कक पक ८८८ पे चहल 5 अररपलम3 भर 





पु कै 2 |] 
.... चल ेकायन०वपलोअजता43० का सकते प:क१००टआक्‍७आ ० प७ >५७०८ 2२4 पक 2 धक (४०८२०: पतन >किस ० उप ००3०८ ०+२०५३८५ ० ८न. (#४-- 


थे 


हे 
॥ 
| 
3 
| 
| 
+ 
| 








बजट ह पर 0० 742वनकतनम | जमे: 7 

















४९९ 
री; 


४5 ७:०० 
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( सन्नीतभूषण श्री० “बिन्डुजी” ) 
वा 2287 8 ०२ अ आवक 


ग्रेर मुमकिन है कि दुनियां अपनी मस्ती छोड़ दे 


इसलिये दिल ! तू ही यह बेकार बस्ती छोड़ दे | 


तू न बन्दा बन खुदा का, ओर खुदा भी 
हस्तिये उल्फृत में मिलजा, अपनी ह 

















( काब्यभूषण श्री० “विप्र” जी ) 
पा 75 क्यों कली आज मुरकाई है? . . 
. क्या तेरा भौंरा दूर गया, जिससे मन का मगरूर गया! 
द ... क्यों आज उदासी छाई है। 
... क्यों कली आज मुरमकाई है! 3 
के हि न अत कि कर लक 
.... बह भौंरा तो निर्मोही है, वह प्रेम राज्य का द्रोही है। 
... लाखों कलियों पर घूम-घूम, यौवत-रस सब का चूम-चूम 
......... बरबादी खब में लाई है 
...... क्‍यों कली आज मुरमाई है? 
-... क्यों णकाड्री तू प्रीत करो? उस पर रीकी, अनरीत करी, 
... उस छुलिया की परतीत करी, घुल-घुल कर तू बेमोत मरी। 
-...... श्रव इसकी कहां दवाई है !? 2 8 इक 
... क्यों कली आज मुरभाई है! न 
मम हा 
उसकी धुन में तू लीन हुई, बिलकुल उसमें तत्लीन हुईं। 
वह तार बना, तू बीन हुई, “गुन-गुन” सुनकर लवलीन हुई | 
के ... सब कुछ खोकर तू आई है! . . ||||||औ|_| 
5 ४ क्यों कली आज मुरकाई है! 
या 8 6 मय ताक रा न 
तेरा मन-मन्द्रि सूना है, दुख तेरे दिल का दूना 
तुभको भौरे ने भूना है, उर-धधक रहा, क्या 
....._ थंह घड़ी-बड़ी दुखदायी 
































































सन्‌ १६४० तथा ४१ के कुछ संगीत सम्बन्धी पत्रों में भारत में बसने वाली 
कथिक जाति तथा उनकी नृत्यकला पर कुछ लेखकों ने प्रकाश डाला है । कथिक 
जाति तथा उनकी चु॒त्य कला हमारे गौरव का विषय है, अतः इस पर कुछ 
प्रकाश डालना वास्तव में सराहनीय है। इन लेखों में विशेषतया लखनऊ के 
कथिक घराने का महत्व प्रदर्शित किया गया है । इनसे स्पष्ट हो ज्ञाता है 
कि लखनऊ का कथिक घरानाही आधुनिक “ कथिक नृत्य ” का केन्द्र था । 


ओर है। कुछ अंशों में यह बात सर्वेमान्य भी है । भ्रम केवल इतना ही है कि दो 
चार वर्षों से इसका नोम “ कथिक . नृत्य ” क्‍यों पड़ गया? अभी तक कथिक 
जाति में इसे “अरखा ज्त्य” कहते थे। रीवाँ दरबार में कथिकों का सर्च श्रेष्ठ आदर 
है हिन्दू राजधानियों में कथिक जाति का जितना अधिक आदर यहां हुआ अन्य 
स्थलों में नहीं । काशिराज तथो जयपुर में भी कथिकों का विशेष आदर है 
मेरा सम्बन्ध रोवां दरबार के कथिकों से ही अधिक रहा है और मेरी संगीत 
स्वन्धी शिक्षा भी बहुत कुछ वहीं की है अतः इतना में अवश्य कह सकता हूं कि 
हंडिया अरखा के रहने वाला कथिक वंश जो कि रीवाँ दरबार मे आज भी मौजूद 
है आधुनिक कथिक जृत्य को “अरखा नृत्य” ही कहता है। रीवाँ के कथिक वंशज्ञों 
में प्रमुख श्री विष्णुद्त्त जी शुक्ल उफे कथिक, श्री बच्चा जी, श्री जानकी प्रसाद 
कथिक तथा श्री पंडित राधिका प्रसाद जी ( ये कथिक नहीं ) तथा मेरे गुरुषर्य श्री 
न्याज़ मुहम्मद खो साहेब आदि कोई भी आधुनिक कथिक चुत्य को, जिसके इति 
हास तथा कला पर कुछ लेखको ने मासिक संगीत पन्न में लखनऊ घराने के नाम से 
प्रकाश डाला है, “कथिक नत्य” नहीं कहते । 
.... रीवा में बसने बाले कथिकों में इस नत्य का कोई विशेष महत्व 
उनका कथन है कि अरखा नगर के हमारे एक पूर्वज विष्णु पाल नामक कर 
विक्रमीय संचत १८३३ के लगभग इस नृत्य की उद्भावना की तथा सर्व प्रथम 


क्‍ नृत्य गरिक काओ में भी प्रचल्चित हो गया | इसकी सरलता से वृद्धि हुईं क्‍यों 
ध, करण, अंगहारों की 

































सम्पूर्ण कथिकों में यह नत्य उस समय तक भी सर्वमान्य न था ओर न अब भी है। 

'शीवां दरबार में भी बराबर में ताग्डव और लास्‍्य ही होते रहे | श्री सीताप्रसाद ज्ञी 
बलराम जी, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी तथा भ्री रघुनाथ प्रसाद ज्ञी ने भी, जोकि 

_श्ुुपद गायकी तथा ताएडब नत्य के आचार्य थे । इस नृत्य को नहीं अपनाया हा 


... यह उत्य अरखा में उद्भूत हुआ | अतः कथिक इसे “अरखा नृत्य” ही 
कहते है। कथिक जाति सरयू पारीण ब्राह्मण हैं, उनमें आज भी कथिक शब्द का 
कोई आदर नहीं वल्कि उनको कथिक कहना अब वे अपना अपमान समझते 

वे अब अपने को मिश्र, शुक्ल, तिवारी ही कहते हैं ओर यह ठीक भी है | गिरधारी 
लाल, रामलोटन, मज्ञली इत्यादि कुछ पूर्वजों ने इस नृत्य की ओर विशेष ध्यान 
दिया, ऐसा रीवां के बुज्ुगों का आज भी मत है | बहुत से लोगों का विचार है कि 
इस जृत्य को उत्पत्ति तथा प्रचार कथिकों द्वारा हुआ अतः इसको नाम उनकी जाति... 
के नाम के अनुसार ही होना चाहिये, किन्तु विचारशील कथिक इसके विरोध... 
में हैं। गुरुव्य भ्री विष्णुद्स जी ने इस विषय सम्बन्धी मेरे प्रश्नों का जो उत्तर 
दिया, वह पाठकों की ज्ञानकारी के लिये संक्षित में नीचे लिख रहा हूँ | बह बात 
: चीत अभी ता० २९-६-४१ से २८-६-४१ तक रीचां में हुई । 
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है) 
हि 


पा डर में-क्या आप अरखा चृत्य का नाम अपनी जाति की संज्ञा के साथ रखना... 











ः .. वि० इ०--नहीं | किसी भी अध्यात्मिक ललित कला, जो शाख तथा आत्मा 
.... से सम्बन्धित है तथा जिसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, उसका नाम जाति के 
नाम के अनुसाग रखना उचित नहीं ।हां व्यक्तित्व से सम्बन्ध अवश्य है, यथा 
झ्याल, गायकी, <प्पा, गज़ल,, कव्वाली मुसलमान जाति द्वारा बनीं पर मुसलमान 
गायको नहीं कही जाती । हां विलास खानी, तोड़ी, मियां मलार, हुसेनी, कानहरा.... 
आज भी व्यक्तित्व के आश्रित मान्य हैं। यह अवश्य हो सकता है कि जिस प्रकार * 
तानसेन जी का द्रबारी राग, स्वर मेल सम्राट अकबर को प्रिय होने के कारण, 
डस डदार कलाकार ने उप्ते दरबारी नाम से ही विभूषित कर दिया, उसी प्रकार. 
यह 'अरखा जत्य” भी यद्यपि लखनऊ घराने में नहीं पैदा हुआ, परन्तु लखनऊ... 
पराने द्वारा स्वमान्य वाज़िदली शाह को प्रिय हुआ, अत: इसका नाम मी शाह रा 
से सस्बन्धित शब्दों में रब दिया जाय तो क्लासिकल ( (88808) ) परिन्नाषा... 
अच्छी बन जाय । अथवा इसे “अरखा चृत्य” ही कहना उचित होगा “कथिक हत्य” 
तो किसी प्रकार भी नहीं। यह धांघली है । ठाकुरप्रसाद जी, विन्दादीन जी 


,अशक 


























2. की ननानननदिनदाक लगी 


अच्छी तरह जानते है कि ताणडच ओर लास्य ही नृत्य है। कृष्ण, अजु न, भगवती 
राधिका तथा सम्पूर्ण गन्धवे, यक्ष तथा किन्नरों ने उसी के अन्तर्गत अपनी कलाओं 
का विस्तार किया। अतः इस संसार में ताएडब और लास्य से परे कोई नृत्य 
नहीं। और न उनका भारत में कोई प्रमाणिक इतिहास ही है। सम्पूर्ण कथिकों 
का नृत्य “अरखा सत्य” नहीं हो सकता। अक्लद्दन दुत्य से कथिक जाति का 
सम्बन्ध जोड़ना पाप है । इस नृत्य का कोई विधान नहीं । विद्त समाज में इसका 
मूल्य ही कया है ओर आगे भी क्‍या होगा? अतः इसका नाम “कथिक चुत्या 
रखना कथिक जाति का अपमान है | 


में-आधनिक शिक्षित समाज बड़े पधेम से “कथिक नृत्य” का इतिहास 


हा 


लिखता है, तो कया हानि है ? शुरुजनों की बंड़ाई करना शिष्य का धर्म है। 


पर वे बहत हसे, और कहने लगे कि खनन ४१ का “सज्ञीत” का 
जृत्य अड्ड देखिये ! उसमें कुण आशा ओका, सम्पादक छिवेदी जी से कहती हैं कि हमारे 
कथिक गुरू निरक्षर है, उसके लिए काला अकज्ञण भें बराबर है।यह है कथिक 
गुरुमनों की उनकी शिष्या के द्वारा प्रश्सा |... 


अब आप “विलावल अडु” पढ़िये, इसमें दृत्य सम्बन्धी लेखों का निरीक्षण 
करने वाले आशा ओकऊा के प्रथम गुरू कथिक मोहनलाल जी बताये गये 
कया यह सम्भव है ? 


.. इस प्रकार, आगे आने वाली सम्राज के सम्मुख साक्षर ओर निरक्षर का 
प्रश्न, किल तरह हल हो सकेगा।” पा । 
.. मैं चुप होगया क्यों कि “निरक्षर” और “विद्वतापूर्ण लेखों का निरीक्षण” 
दो पृथक वस्तु हैं | पाठक गण ! भी इस विषय पर विदार करे कि ऐसे लेखों 
से क्या लाभ होगा, , सिवाय इसके कि कुछ दिनो तक जनता अन्धकार में 
पड़ी रहे और तत्‌ तत थु थु की लय में, बालक तथा बालिका सत्य नृत्य की 
शिक्षा से हटा कर, पीसे जायें आश्चर्य तो यह है कि जो राणों के स्वरों में ज़रा 
सी भी गलती करने वाले को आदर नहीं देते, वे ही आज “अरखा नृत्य” को, जो 
कि लयभाग -को छोड़कर सर्वाह्न में शाखालुकूल नहीं, कसे महत्व देते है ? कया 
यह न्याय है ? कुछ लोग तो इसे “बाई जी चुृत्य” शेष कर हंडिया 
अरखा के वन्‍्शज |... मजा 
यह लेख संक्तिप्त में रीवां के गुरुब्य गणों की आज्ञानुसार पाठकों 
री के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिससे किसी को श्रम नहों 






































रा हे रीवां गैबां दरबार जहां आज भी स रबार जहां आज भी साहित्य पूर्ण सज्ञीत का आदर है तथा भण्डार है। । 
.... यहां के कुछ गशुणी साहित्य में ही याचना भी करते थे. यथा महाराज रघुराजसिह जी... 

...._ की सेवा मेँ अर्थ की याचना करते हये एक गणी कहता है--.. क्‍ 
. “हुपा सिंहनी उदर गिरि ग्रसत जीव वृषभेष | 
......... दागहु दान हुनालिका श्री रघुराज नरेश ॥” ; 
....._ खुना जाता है कि महाराज रघुराजसिंह दी हनाली में चांदी की गोलियां 
... अरकर सिंह पर छोड़ी जाती थीं | अतः गयी ने हुनाली का आश्रय लिया | 
.... कविवर “भवन” तीथे वास की इच्छा से प्रार्थना करते हैं--- 
..... “काचे-काचे कामन पै नाचि हों न आठोयाम, हे 

क्‍ छोड़ि धनधाम राम राम रट रहों मैं । 

पेस्वरणी नहाय सियचरण लखू'गो जाय 


कामद ग्रदक्षिण को बार बार जहों मैं॥ 
“भवन” कवि कहे सुनो नाथ विस्वनाथ सिंह 


मम मोहि विदा देहु तेरो बड़ो यश गैहोंमैं। 
.... पाफनके बकूट्विको सन्त सुख लूटे को... 















































रे मम ः यमपुरो छूटिवे की “चित्रकूट” जेहों में ॥ का | 


आओ (शेष फिर कभी ) 
. स्व॒रालपियां का चिन्ह परिचय... 
.. प .. जिन रबरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्घर हैं। 
.. ध्‌ | जिस स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम... 
रा पर कोई चिन्ह नहों होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है।.. पा, 
तीन्र मध्यम इस प्रकार होगा।...... ला | 
न | जिसके नीचे बिन्‍्दी हो, वे मन्द्र (षाद ) सप्तक के स्वर 8 कक 
गा ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं | मम 

















जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक और बज्ञाइये 
जिस भ्त्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक झोर गाइये । 
इस प्रकार २ या ३ स्वर मिलते हुये ( सटे हुये ) हों वे १ मात्रा में 
+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 















अंश #मीदिकस 


यह खमाज़ ठाठ का सम्पूर्ण राग है। कोई-कोई इसे काफी ठाठ का भी 

कह देते हैं। इसमें दोनों गान्धार और दोनों. निषाद लगते हैं । यह मुसलमान 

गायों द्वारा ईंजाद किया हुआ है । यह पूर्वाह्न का राग है, इसलिये मर्ध और 

मध्य स्थान के स्वरों से अच्छा होता है। इसका वादी ऋषभ है गाने का समय 

का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन राग समय चक्र के हिसाब से गाना ठीक 

है। इसके आरोह में तीव नी और ग, अवरोह में कोमल नी और ग इस 
तरकीब से भी गुणीजन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आरोह--म प ध नि सारे गरे 


गमपथ निसां । अवरोह--सांनि धनि पम गरे सा नि सा। ललित लयाकार 


प्रन्‍्थ में भोगवर्धनी नाम का हबह इसी शक्ल का एक राग मिलता है, लेकिन 
इसमें बादी रे ओर उसमें गान्धार को वादी लिखा है । 


रब्दकार--ओऔी० सूरदास जी स्बरकार--भ्री० हरीबाबू पोबरा 
( एक ताला मात्रा १२ ) 
ताएडव गत मुण्डन पर नाचे गिरिधारी, 


बनवारी, नाचे बनमाली । 


है. 


स्थाई-- 


_.. (पंपं पं पग पटकत फ॑फंफंफणनि ऊपर वींवींवींविनति 
अन्तरा १-- । हा 

2 .. ६ फरत नागबन्धु हारो | द रो, रा 
शशिक शशिक सनकादिक नननननन नारद मुनि ममममसम 


0, 


दंदं देव सकल गन्गन्गन्‌ 





5 तह तडकरप 
हनी न नस सेट आअअ «5८ मे स बना लटका तप भव ध व तितिेर तककतनन लत ले हि 


रतन पमक-जन लत तक ४७०० 


( एकताल मात्रा १२) 
स्थाई 
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ऋ% सितम्बर ४१ 
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. ( लेखक--श्री माघवसिह जी, अध्यक्ष श्रीकृष्ण सज्ञीत विद्यालय)... ः 
कहीं का अमान शिव, गिरजा कहों लक्ार।....ः 
शिव-शक्ती संयोग से, चल्यो ताल विस्तार ॥| 

.... (१) जिस समय थ्री शक्गर जी और श्री पावेती जी ने आनन्द-विभोर होकर 

नृत्य किया तो डससे अनेक तालें उत्पन्न हुईं । . (शिव पुराण ) 


(२) देव-दानवों ने मिलकर जब समुद्र मन्थन किया, डस समय नीचे लिखे 
चोदह रत्न निकले । 


श्री मणि रम्मा वारुणी, अमी शह्व॒ गजराज क्‍ 
.. कलपद्ुप शप्रि धेनु-धनु, धन्वन्तर विष बाज ॥ 


.... इन चोदह रत्नों में से अमृत पीने की लालला से देव, दैत्यों ने मिलकर नत्य 
.. किया। देवताओं ने तो सम गति से नृत्य किया जैसे कि २-- ४७--६--८ इत्यादि औरर 
.. दत्यों ने बिषम गति से जृत्य किया जैसे कि १--३--५--७ इत्यादि । इन दो प्रकार के 
_ जत्यों से सम गति और बिषम गति की तालों की उत्पत्ति हु हा 
0 ........ (पोराणिक प्रमाण ) 
.. (३ ) भगवान्‌ शह्वर जी ने स्मशान में प्रदोष घ्रत्य क्रिया। ( देखिये मोहिनी 
स्तोत्र-स्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा, इत्यादि ) उस समय जैसे-जैसे 
शड्डर जी के पद पृथ्वी पर पड़े उनसे १४--२०---३९--३७ इत्यादि अड्डी के यन्त्रा दि 
बने और उसी समय डमरू से जो शब्द निकले उनसे भी कई तालों की रचना हुई 


(४ ) जिस समय भोले बाबा ( शड्डर भगवान्‌ ) ने भस्मास॒र से प्रसन्न होकर 
उसे वलय” बरदान दिया उस बरदान को पाकर असर ने देवों को बडा भारी क्‍ 


दिया तब देवों ने भगवान्‌ विष्णु की शरण ली । शरणागत-वत्सल भगवान विष्णु ने. .ः ल्‍ 
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नारद जी को समक्लाकर भस्माछुर के पास भेजा। महर्षि नारद जी ने उस 


असर को उलटा पाठ पढ़ाकर शड्डर जी के प्रतिकूल कराया | डस असुर र के भय से 
भोले बाबा तेलोक में भटके | शिवजी का कष्ट देखंकर भरी 











(४ ) गरुड़ जी के भय से जब कालिया नाग यपुना जी के दह में आकर छिप 
गया उस समय यमुना जी का जल विषेला बन जाने 


के भय से परम पिता परमेश्वर 
श्री ऋष्णचन्द्र जी ने नाग को नाथ कर उसके फण पर जत्य किया उस नृत्य से भी 
तालों की उत्पत्ति हुईं। 


हे (श्री मद्भागवत ) 
£ ) शरद्‌ पूर्णिमों की निर्मल राजि को भगवान कृष्ण ने सोलह सहस्त्र 


यो के साथ जो रासक्रीड़ा की, उससे भी अनेक तालों की रचना हुई। 


(५ रास पश्चाध्याय ) 


..._ (७) मनुष्य के शरीर में जो ७२ नाड़ियां हैं उनसे और पशु पत्तियों को 
. चालो से भी ताल का ज्ञान पाया 


जाता है। ऐसे संसार में ओर भी बहुत से प्रमाण हैं 


भांति ज्ञान होता हे | अब हम आपके ज्ञातार्थ समगति 
र बिषम गति के दो ताल मय परनों के देते द 


( सम्रगति की ताल ) 
॥ ताल लक्ष्मी, मात्रा 7८ ॥ 


कियो सुधर विस्तार थ्री “लक्ष्मी” के ताल को | 
सम गाते यहाँ प्रमान, ताल मात्रा अष्ट दस ॥ 


२ 











































... धागेतिद किटतागे तिदकिट तागेतिदट किटद्याई नथाउइन धागेतिट 
6 2 हा | हम और 2 | 2 बे ा द ९2 क्‍ ह ५-६ क्‍ 
.. कियतागे तिदकिट तागेतिट किट्याई नथाइन  धागेतिद किटठतागे 


9 आल ... १० शहर. १३... 


“न. 



























































... तिदकिद तागेतिद किट्याई नधाइन छा द हम ५ पल 
0 इए-ह५ हे १७ हैपा ऋ . 
.. तिद कता गदि गिन ति&६ई टक उ5ता गए दिगि 5न तिटकता क्‍ 5 
8 2 2, पू-दे ७ दे जी ह 
... गदिगिन थाई तिटकता गदिगिन थाई तितकता गदिगिन.. था. 
| १० हश३३ ३ एछ-०४५ ६... १७ श्दाः हा 
....... ( पहिले ताल के बोल हैं, उसके नीचे ताल के चिन्ह हैं)... __ (पहिले तालके बोल हैं, उसके नीचे तालके चिन्ह हैं)... 
... था ति ८ था ति ट धा८ था ति ८ क्र था तिद ८ धि£ की5 
पर ३ हे छू ५-६. ७ ८ १० ११-९२ २३ १४-९४ (१८६ 
७ टे5 जा 5 ने था 5६ घथि कि टं४ था ६ न घा 5 घिई 
0 पद भें रे बे ये पे जम है ० ११३३२० 











पल शव फट मो डाक 


( विषम गति का ताल ).. 


बात्रा 70, ताल है भाग 9/ 
॥ दोहा ॥ 5 

मात्रा सत्रह है सही, तीन ताल पहचान। 

प्रताप शिखर यह ताल है, सारंग मत सों जान॥ 


8. ५. ६ ७... हद 8 7१०: है 
ता धिड़ नक घित्‌ घिड़ नक् धित्‌ धिड़ नक् धित्‌ घित्‌ 
पृ ६ १७ 


कता गदि गिन धघा 
है 


--तीया--- 


र 


गदि गिन गदिगिन | था 
 । पी 


आरा ६. हलक 


. था गदि गिन 


हर; 


000 





दीन 

























( लेखक--श्रीयुत लक्षन जी मिश्र “ललन” ) 





पक शा पद सात कसूल्कापमाधप पे...) भर ॥ दा 


.. (६६82268526826652८3<- ६६९2 ६६26<22662:&522:<52065226526652: 552 622 65226 
रा .. (| इस थाट के ३४ रागों में से १६ रागोंका वरान सब्नीत के गतांकों में दिया जा चुका है। ८ राभों 
2 ]. का विवरण उपहां दिया जाता है, शेष आगामी बड़ों में दिये जांयगे । 

-. ९ 82०22८३३२८००२६६६०६६०२६३२६६०२०६३००:६६३०६६००६६३०२६३०२६६३००६७०:६६३० ९०६०२ ६००६<>:2) 


|... २०--म्ियां की सरह्ष 


यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। आरोहावरोह में गान्धार स्वर 
चज्य है | अतः जाति षाडव-षाडव है। रिषरभ इसका वादी स्थर तथा “पश्चम' 
..._सम्बादी हे। गायन समय दिन का दतीय प्रहर है। इसके मन्द्र, मध्य स्वरों में गाना 
... चाहिये। रे प, ओर रे मे, की सक्ञति इसमें प्रायः दिखलाई देती है । और नि 
. की सड्गति से राग स्पष्ट होता है । मियो मज्नार की छाया इससे प्रक ही 











है।पर सा नि घ्‌, नि थु सा यह स्वर समुदाय उस छाया को दर करता है। 





..... भिया की खारह्ञ स्वरूप--सा, निखा, घ॒नि, पृधनिस, रे, पमरे, सा । 
२१- बड़हंस सार हा 


की 


५५ 


... यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है | कहीं-कहीं पर खमाज या शड्॒राभरण 
मेल से उत्पन्न होता वर्णन किया गया है। इसमें प्राय: घ, ग, का लोप रहता है । 
रिषभ इसका बादी स्वर तथा पश्चम सम्बादी है। गायन समय दिन का द्वितीय 
प्रहर हे। यह भी सारज्ञ का मतभेद है। लोचन व हृदयेश ने सारइ् मेल से उत्पन्न. | 
.. बड़हंस सारज्ञ कहा है। इसमें कहीं-कढीं अचरोह में तीबर थैवत ले लेते हैं पप यह... 











अमान्य है। क्‍ क्‍ मा 
बड़्हंस सारज्ञ स्वरूप:--निपमरे, सा, रेम, प, निप, नि्सां, नि पमरेसा। 














दे 7 हर शुद्ध मह्ार: 5 ०: 
यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। आरोहावरोह में गार 
वर्ज है। अतः इसकी जाति औडुब-औडुब है। मध्यम इसका वादी स्वर और 
दी षड्ज है । गायन समय वर्षाकाल है ऐसा मत है। प. स्व ह 












... यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में, थ, ग, दुर्बल है । 
कुड गुणियों के मत से सम्पूर् हे। बादी स्वर घड़ज़ व सम्बादी पश्चम है। गायन 
समय दन का तृतीय प्रहर है | इसमें स, रे मं, प इतर स्वरों से सारक़ का भास 
दाता हैं पर श्र ग, की सज्ञति से बह अह् दूर हो ज्ञाता है। कोई-कोई इसमें दो 
गान्धारों का प्रयोग करते हैं। ओर पश्चम बादी मानते हैं, परन्त ऐसा अमान्य है| 
कोई-कोई शुद्ध स्वर मेल से पटमच्जरी उत्पन्न मानते हैं, वह रात्रि को गाई जाती हैं। 


पट मज्जरो स्वरूप:--निसा, रेस, निधप, सा, रेस, प, घग, रग मग , रेसा । 


विक्का, अफिमनरफक 


२४--गौड मन्नार 


यह राग काफी से उत्पन्न होता है| कुछ लोग इसको खमाज या शहराभरण 
मेल से उत्पन्त मानते हैं| यह शाग सम्पूर्ण हे। इसका बादी स्वर भ्रध्यम व सम्बादी 
पड़्ज है। इसमें प्रायः दोनों निषादों का प्रयोग होता है । गान्धार के विषय 
में मतभेद है, ख्याल गायक तीव्र गान्धार लगाते हैं और ध्रवपद गायक कोमल गांधार 
का प्रयोग करते हैं| यह राग मौसिमी है क्योंकि विशेषकर इस राग में वर्षा ऋतु का 
वर्णन होता है| इसलिये यह वर्षा आऋतु में गाया जाता है। रे ग रे म ग रे सा यह गौड़ 
का अज्ञ है। और म, प, घ, यह महार का अजह्ञ है, इन दोनों के मिथ्रणसे 'गौडमज्ञार 
उत्पन्नहोता है| रे, प, की सड्ञति प्रायः इस रागमें गणी लोग करते. हैं आरोहमे निषाद 
डुवल है, ऐसा गुणियों कामत है। इसमें सां घ निप मपग मरेस यह रुचर 


् ५ 


समुदाय राग वाचक है। 


५--सरमन्नार 


.. यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। कुछ गुणियों का कहना है, कि इस 
राग का प्रचार सूरदास जी ने किया है , इससे इस राग का नाम सूर मज्लार यड़ा है 
इसके आरोहावरोह में घ, ग, वज्य है. श्रतः इसकी जाति औओड़ब-ओऔड़ब है। वार्द 








रा ..._॥ गम्भीर प्रकृति का है वर्षा ऋतु में गायन करने से चित्त प्रसन्‍न 
._ होता है, अतः गायन समय वर्षा-ऋतु है । क्‍ 
सूर-मल्लार स्वरूप--नि सा, रे म, प, म, निधप, निसां, निप, मरे, सा । 

























8 मिड  २६--मियां मल्लार द 
.... यद्द राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। आरोह सम्पूर्ण तथा अवरोह में 
.. ेबत' बज है| अत: इसकी जाति सम्पूर्ण-षाडव है। वादी स्वर षडज व सम्वादी 
पञ्चम है, पर कोई कोई मध्यम वादी व षडज सम्वादी मानते हैं। इस राग का 
गायन समय मध्य रात्रि है। पर यह मौसमी राग है। इसमें कानड़ा और मब्लार 
दोनों का योग है ऐसा गुणियों का मत है। यह मन्द्र स्थान से गाने में अति खुन्द्र 
प्रतीत होता है। इसमें प्रायः दोनों 'निषादों! का प्रयोग होता है, यह रागमियां..... 
तानसेन का प्रचार किया हुआ है ऐसा कथन है। इसमें रेम रेसानि म॒प्‌, नि ै 











थ नि सा, यह भाग बारबार दिखाई देता है । 


अदामवा 








मियाँ-मल्लार स्वरूप-रेम, रेस, निप्‌ मप्‌, निध, निध, निसा, पग, म, रेसा। 


पा । - _ 2 पा २७--रामदासी मल्लार मल हा मे 
......._ यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। जाति सम्पूर्ण है। मध्यम इसका... 
.._वादी औरसम्वादी षडज है | गायन समय वर्षाकाल है । इसमे प्राय: दोनो गांधारों का... 
प्रयोग होता है। आरोह में तीव गांधार और अवरोह में कोमल गांधार का प्रयोग... 


. होता है | यद्द एक अप्रसिद्ध रूप है ओर अति सुन्दर है। दोनों गांधारों के प्रयोग से 
_ 'रामदासी मल्लार' स्पष्ट होता है। रेम ओर नि प की सज्ञति इसमें उत्तम प्रतीत 











होती है | इसमें गांधार के विषय में मतभेद है। कुछ लोग कोमल व कुछ लोग 
केवल तीव गांधार का प्रयोग करते हैं। सहाना और गोड़ इन दोनों के संयोग से 
रामदासी” मल्लार उत्पन्न होता है, ऐसा गुणियों का मत है। 2 
रामदासी मल्‍्लार स्वरूप-रेम, रेग, रे, निप, मप, धमग, रेस।.. 














( शेष आगा 


का 


( १ )ग्राथना ! 
मदन-मोहन मुरारी श्याम प्यारे, यशोदा नन्‍्द--नन्‍्दन नेन तारे। 
तुम्हीं हो सार इस निःसार जग में, तुम्हीं प्राणेश, जीवन-धन हमारे ॥ 
तुम्हीं निबेल के बल, निधेन के घन हो, तुम्हीं हो दीन दुखियाँ के सहारे । 
नहीं तुमसा दयालु कोई जग मे, तुम्हें फिर छोड़कर किसको पुकारे 
पतित-पावन पतित जो तुमने तारे, नहीं आकाश में उतने लितारे । 
पड़ी मंझचार में जीवन की नेया, ओ नटवर | कौन अब तुम बिन उबारे 
तुम्हीं हो नाथ ! भवनिधि के खिबेया, लगाओगे तुम्हीं नैया किनारे॥ आप 
हे इच्छा देखें छुबि निशि-द्न तुम्हारी,लकुट पट-पी त शोभित मुरलि घारे ॥ 
गोपी ग्वाल ओर वृषभानु तनया, रचा हो रास श्री यमुना किनारे। 
पुकारे प्रेम से ब्रह्म श| उस पल, जयति राधा रमन मोहन मुरारे ॥ 
“-श्रीयुत “ब्रह्म श भटनागर । 
( २ ) जीवन गीत ! 
बन्दे | जीते जी की माया | मन मूरख ! क्यों ललचाया ॥ 
मात-पिता खुत बान्ध्रव नारी, जीते जी के सब संसारी द 
जीते जी के महल अटारी, जीते जी की काया ॥ बन्दे |! ॥ 
जीते जी के रिश्ते नाते, जीते जी हैं सेर-सपादे । 


जीते जी ही पीते खाते, चलती फिरती छाया ॥ बन्दे'' 
जीते जी का चाँदी सोना, जीते जी हे हँसना रोना। 
जीते जी ही सुख-दुख होना, सज्ग नहीं कछु लाया ॥ बन्दे''॥ ३ ॥ 
जीते जी कर धर्म-कमाई, देनी होगी पाई-पाई |. के 
अमर! न कोई जग में भाई, का बिरथा भरमाया ॥ बन्द" ॥ ४ ॥ 


“विद्यार्थी रामस्वरूप “अमर 
( ३ ) विनय |! 
नेया करो प्रश्चु पार मेरी । ०: 
डूब रही है जीवन “नैया, भवसागर मंझधार ॥ मेरी“ ॥ 
घोर निशा चहेँ दिश अधियारा, तीव पवन दुर्गम जलधारा। 


नहीं है खेबनहारा, छूट रही पतवार॥ मेरी” “““॥ 
झंठे नाते, स्वार्थ के सब मीत कहाते। 


भ न थि तारनहार ॥ मेरी 




















































. (चोताला मात्रा १२) 


_( स्वरकार--श्री० राजा बहादुर छतन्रप्रतापसिंह जू देव 





.. हरे राम हरे राम, राम शाम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरेहरे॥........ 


५४७ 


“5987-०5 


( भाध्यकार--भ्रीयुत “कलिन्द” जी साहित्यरत्त ) 
बल 0 ५ 


ध्यनिः पुरुषाकारः खाकारश्चैव पुर्चरः |... 
आयुर्लक्षमीहरी नित्यमश्राव्यों ताबुभौ ध्यनी ॥ पा० ४ | प० ३ 
.. यदि किसी स्त्री की आवाज्ञ पुरुष जैसी (मोटी-भारी ) हो। और किसी 
. पुरुष की आवाज़ स्त्रीके समान ( पतली) हो तो डसे सुनते से रोज्ञाना उम्र 
_ घटती जाती है।और ग़रीबी आ जाती है।अतः वे दोनों ही ध्यनियां 
. खुननी चाहिये | 


दक्षिणाज़् स्थितो रुद्र उमा वामे अतिष्ठिता। 
शिवशक्तिमयो नादों मदंले परिकीर्चितः 
शिवना रे भवेद्दबाधिः शक्त्या दारिद्रमाप्लुयात्‌ 


डिनांदयुक्तः श्रेष्ठतच श्रतियुक्तथ् मदले 
| पा० छ पन हर. 
.._ पेंदज्ञया तबले में दाहिने हिस्से (लकड़ी वाले) में महादेव जी रहते हैं... 
और बाये (डुग्गी, मिद्ठी वाले) में श्री पार्वती जी निधास करती हैं । अतः उन, ... 


आवाज़ शिव और प/्वती की आवाज़ ही समझनी चाहिये। जो तबलिये 


| तथा बनारस की भांति प्रत्येक तालों में “चांटी” का प्रयोग विशेष ० 
.. करते हैं एवं ऐली तालो के वाद्य ( ठेके ) जिनमें - दाये के बोल अधिक रहते हैं जैसे 
.. पंजाबी ठेका, भड़ोआ, दादरा! आदि न तो बजाने चाहिये और न सुनने ही. 
.. चाहिये। क्यों कि उस शिवनाद (दायें के बोल ) में व्याधि ( बोमारी वगैरह) 


ती 


ई भी नहीं इस्तेमाल करना चा 
में तबला और डुग्गी 


इन्हे 




























७७७४७ >> भांकारााााााा 


भाव यह है कि जब शिवजी (पुरुष ) अकेला रहेगा तो पत्नी ( पार्बती ) 

के वियोग में मानसिक दुःख रहेगा, ओर मनोवेदना से शारीरिक विकार ( रोग ) 

.._ हो जाने की भी सम्भावना है | एवं पाती (पत्नी) अकेली रहेगी तो बिना पुरुष 
के मान कोन बरगा अतः उससे वार द्र ( गरीबी ) की सम्भावना है । 





.. कोमलाश्च रिहीनाः स्पुर्सगा; गाम्मीस्यगामिन; 

.... ते च कम्पयुता5्कम्पास्तीतराथ गमकैयु ताः ॥ 
कक] द हम ध० में पा० २ प० 
अकम्पा। कम्पसयुक्ताः सकम्पा। कम्पवर्जिता! 

यस्तच्छुणोति मूढात्मा ताबुभौ ब्रह्मघातकौं ॥ 

| कक पाण्श्ेपण८ण५... '€ 























जिन रागो में सब स्वर कोमल लगते हैं जैसे--मैरवी, आखसावरी मार्गी 
... (भेरवी थाट ) मालकोीष, आदि, एवं जिन में ऋषभ को छोड़ शेष स्वर कोमल 
...._ लगते है जैसे--आखावरी देशी (थाट ) और दरबारी कान्हडा जीनपुरी, तथा 
... गान्धारी आदिक खब गम्भीर प्रकृति के राग होते हैं, ओर ये सब स्वर कम्पन 
... मोड ओर आन्दोलन युक्त गाये जाते हैं। एवं उनमें गमकों का प्रयोग भी होता है। 


४: 


जिनमें सब शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, जैसे बिलावल और उसके... 
.. मल ( थाद ) के राग जिनमें कि स्वर कम्पन नहीं किया ज्ञाता ( गमके ली जा - रा 
सकती हैं) 78 कि 
.... जिन रागो में कम्प नहीं है ओर जो उन्हें स्वर कम्पन से गाते हैं। त 
ः है] जिनमे स्वर कम्पन होना चाहिये किन्तु गाने में झी गायक उस ( कस्पन ) से 
.. वर्जित रखते हैं, ऐसे गायक ओर श्रोता दोनों हो मूर्ख हैं। और उन दोनों को. - 
ब्रह्महत्या' का पाप लगता है।... आल बा । 



























नोट--इस श्लोक-से उन लोगों को . शिक्षा लेनी चाहिय्रे जो कि उत्येक राम में: कॉपतो 
-... भावाज की तानें लिया करे हैं । 






























रणजीत मोबीटोन 
“शादी” 


ू म; रा गायिका 4 न हे 








9 आओ आए स्वरलिपिकाइ--पं० निरंजनप्रसाद “कौशल” आर ंट 





.56 भूलने वालेमुलाने पेभी यादआते हैं।.....|||||| |॒य॒यऔय्रखर 
गा दद बन के मेरी नस-नस में चुभे ज्ञाते हैं॥ एज 
हर क्‍ ! दिल कहां लेजञाऊँ अब कौोत ठिकाना है। 0 
.  मनिक अपने न हुये अपने, ये कैसा ज़माना है ॥ न 

द क्‍ बिजली में है पोशीदा तूफान क्बामत का।....||| 
क्‍ सना भीतो दुनियां में रोने का बहाना है॥......... 
हम फिर आंख भर आई है फिर याद तेरी आई। मा 


, हे 


यह गीत हैं दरदीले, यह रांग रसलाना है॥.......| | 


| 
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'का तालअंका! 
ंक “ताल अड्ढ” के सैकड़ों आडेर हमें के 


में नहीं रहा था, अब सब्जी 













कसी ओ ” कि डुबारा छुपाया जञारहा 








होगा । आर्डर बुक 
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१-- फिल्म “चरणों की दासी'! 

देखो रे लोगो चोर चुराये लिये जाय है। 
बाध-बू थ सत शील की गठरी,चला मुंसाफिर घर से । 
अभूला भटका चला अकेला, गया काफिला तज के ॥ 
सोम हुई ओए घना अंधेरा, हुआ बीच जकूल के । 

हाथ लिये काया का दीबट, आया चोर निकल के ॥ 
.... देखो रे लोगो, छुलिया फँसाये लीये जाय है ॥ देखो रे लोगो 
... ज्ञान की दीवट, मन की आशा, अपने हाथों करले । 
..._ औरज धन, सन्‍्तोष की पूजी,विपता में संग घरले। उ 

आंख खोल कर सोच समभले,अब जंगल के चौराहे में अपना मारग चुनलें ॥ 
... मारग चुन लोगो ! पिया की मंजल न पाये है ॥ देखो रे लोगो 
7 मय हा 5०० २--“ससुराल” 
_ आंखों में आ गये हो तो दिल में भी आ जाओ. । 
... इतना जो खताया है तो और लो सताओ ॥ क्‍ 
० ः आम हे .. हमग़म से नहीं डरते, मरने से नहीं डरते। 
50 7: आँस हैं पिया करते मर-मर के जिया करते 
.._ हम अपनी ज़िद निभाये तुम अपनी जिद निभाओ । 
... आंखों में आ गये हो तो दिल में भी आ जाओ ॥ 


| कहता है कौन तुम से यह प्यार करें हम से 

आप आओ तो सही चाहें तकरार करो हम से। 

..... हम अपना मन मनायें तुम अपना मन मनाओ। हा 

.... अ्रांखों मेआगयेहो तो दिल में मीझा जाओ॥ 

05557 इ-++5 खुजाओ)! मम 
....... मन धीरे-बीरे रोना | रे द मा 
..._ विरहा का रूप न खोना, मन चघीरे-धीरे रोना” हाल ज  चए" 


को] 












































































ताल कु कुछ...  इच्चयक 
कहरवा... *%.. किशोर साहू 











दे .. स्व॒रलिपिकार--पं० निरज्जन अशाद “कौशल” द अं पा । 3, दा, 
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 ओ जीने वाले, हंसते हंसते जीना।..........्र््र्र्र्र्र्ऱ्ख़<ः 

















मा आँख तेरे छुलक न आयें, छुलक-छुलक कर ढलक न जायें।..्ः 

क्‍ आँखों में दी पीना, हंसते हंसते जीना-ओ जीने वाले'॥ | 

द सूरज कभी ना डूबे तेरा, जब तू जागे तभी. सचेरा। हा ह हा 
आह तेरा बदले रज्ञ कभी ना,हंसते हंसते जीना ओ जीने वाले ॥॒... 

डर बिजली तुमको राह बताये, बादल यह संदेश खुनाये। मे ५ * 





का सुख के स्वर में बजा बावरे, अपनी जीवन बीना ॥ |. 
का हंसते २ जीना, ओ जीने वाले''' व पक 


लना+-न ने जनम «५3० फन 3००३+क-+३०++०+++क 


रा 
3] १ ! 





झञञ 





। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





नव 


ज्ञी 5 जा [07 05 


॥ के कक आफ कक कक का क सी कं लि के के की ला कम के 


आग में नये फिल्‍मी गानों की ७० 
बुक कराइये ताकि पौने मूल्य में मि' 














क््न्लजज लक चयन 











( राग-यमन तीन ताल ) 

पी के रो द स्व॒रकार--विद्यार्थ चन्द्रशेखर सहाय सस्सेना | 

......._ यह राग कल्याण थाट का है। इसमें मध्यम तीजत्र बाकी स्वर शुद्ध लगते 
.._यद्द सम्पूर्ण जाति का राग है| सितार में बजाते समय इस राग में निरेगमप्च 


.._ इन परदों पर मीड़ लेने से राग की मोहकता बढ़ जाती है। गायन समय राज्ि 
... का प्रथम प्रहर है द 














७ है ! ३ ह रे न 
आरोह--सा री ग मपच्रनी सां | अवरोह--सां नी 


|| । ' | 
घप मग रेसा। 
पकड़--ग रे नि रे सा । 








सर गग र पृ मम ग रर 


दा दिए दा रा दा दा रा दिर । 
तोड़ा नं० 


से | स नत थ पे 


दा दिए दा रा 


। हरा 
सू॑ भ सर प 


दा श॒ दो रा 


हमर [8 ७03 आल जी  क 
.. सस॒ रर॒गग रर गग मम गग रर गग सम पप धर | सम पप्र॒गग रर 
क्‍ 


.. दारा दादा राद्य दारा | दारा दादा रादा दारा | दारा दाद्य रादा दारा | दारा दादा रादा दारा - 


_गग मम पप चर पप धथ नन संस | संस नन धथ पप | मम 


दर दादा राद द्रा | द्रा दादा रादा दारा 



































... मन तू क्यों भूला रे भाई तेरी खुध--बुध कहां हराई। 

...._ जैसे पंछी रैन बसेरा, लियो वृत्त में आई, 

बा भोर होत सब डार पात को, छोड़-छी डड़जाई ॥ मन तू 
५. खुपने में तोहि राज़ मिला है, हाथ में हुकम दुद्दाई। 


8 


द जाग पड़ा तब लाव ना लश्कर, पल्नक मिले उठज्ञाई॥ मन तू“ ॥ 
... मात-पिता झुत बच्धू तिरिया, ना कोई सक्त संगाई । पा 
... ये तो सब स्वास्थ के सही, भूंटो मोह बढ़ाई ॥मनतू मा 
सागर मांही लहर उठत है, वाही में मिलजाई । 


कहे कबोर खुनो भाई साथो, जाग-जाग रे भाई ॥ मन तू ॥ 














२ हे 
जानता हूँ म्रुके मालूम है रोना होगा । आम 
. तेरी उठ्फृत का नतीजा यही होना होगा॥ तह 
मा रा. 2 - रु धार दरियाये मोहब्बत से तो होना कैसा ! गो 
20... : औज कहती हे कि बेड़े को डुबोना होगा॥... 
.... उससे इज़हार न कर दई का, ए दिल वरना । का 
...... अपनी उल्फृत का भरम आप ही खोना होगा | न | 
. मा क .....  कऋलतो “माहिर” उसे अन्जाम पे रोना होगातओ 
००. यहें. किसने पुकारा सवेऐ-सबेरे [  - ५ 
7 ४ हैई. याद तोजा स्वेरे-सचेरें कं - 5 
... भलक अपनी दिखलाई उस माहरू ने, निकल आया चंदा स्वेरेसचेरे। |: 
































..._ लंबे बाम आया वो बिखराके गेस्‌ , ये अंधेरा कैसा सर्वेरे-सवेरे॥ . 








.... नाजों अदा से दिलदार ने दि 


























दी यौ+0++++++++६+ ३ * 


ी ताल | तब;  ग्रयिका 
'कहरवा” (डुगगुन) " *% “रतन बाई” 


सवेरे चले जइयो हो राज़ा जी। है 

तुमरे लिये तो छाई है फ़ूलन सेजरिया! जा 
निरख कर जेयो हो राजा जी॥ गा 

 घ॒मरे बगीचे से चस्पा चमेली मंगाई! हां- गा 
गजरा बंधबइयों हो राजा जी ॥ के, 

ओ मतवाले ! काहे किसी को सताये,हां।.... । 


धे 


जीया न जलेयो हो राजा जी ॥ 
















न न - न|धन (प -|गपप 
से |ज रिया 5 


है | द द 
प॒ थ प॒ मे | गम गर स न स॒मग मप 


र ख क र जैए 5६ यो ६5 हो रा ६ ज्ञा 


जय "पी कवि यु या पल कक के 
पर थ प॑ मभ् गस गर स न्‌ [सर ग - 


०, 


रे थ ले जैएपर 5६ यो 5 हो रा ६५ जा।| जी 


- प प [प्‌ पधनसं सं सं |- न न थ | पथ पश्च 
दु 


| .. 6 के  आआ ह । | ः 
। एम गम गम 5 मप्‌ में | ई# | प था पे मे गम गर सा हे हूं 


गाई ६5४ ई ६. होंड ६४5 &: गज रा वे थघ बइ इ$5इ यो 

































ु 4 कसी 
तलनात्मक 7वक्‍चना 
श्री० विश्वग्भरनाथ भट्ट, बी० ए०, एल० एल० बी ० 
मरा: (20 ६22 ्पशकाथापकाकातभाक ह 
गेश्नी ओर भीमपलासी दोनों ही काफी थाट के जन्य राग है। अर्थात्‌ इन 
दोनो रागो में ग, म, नि, कोमल लगते हैं, इसके अतिरिक्त इनमें एक महत्वपूर्ण 
समानता यह भी हे कि दोनों में मध्यम वादी तथा षड़ज सम्बादी हैं। परन्तु इतनी 
अधिक समानता होते हुये भी यह दोनों राग एक दूसरे से पूर्णतया अलग अलग हैं । 
भीमपलासी के आरोह में ऋषभ तथा थैवत स्वर वर्जित है, तथा अवरोह 
सम्पूर्ण है, इस कारण इसकी जाति औड़ुव-सम्पूर्ण है, परन्तु बागेश्री में पत्चम 
स्वर के प्रयोग में मतभेद होने से उसकी तीन जातियां दष्टिगोचर होती हैं, कुछ 
विद्वान पश्चम बिल्कुल वर्जित कर देते हैं, इस मत के अनुसार इसकी जाति 
घाडव-षाडव ठहरती है। लेकिन कुछ लोग पथच्चम को आरोह में वजित करके 
अवरोह में प्रहण करते हैं । इस मत के अनुसार बागेश्री की ज्ञाति षाडव-सम्पूर्ण 
 ठहरती है । कुछ गुणी लोग आरोह तथा अवबरोह दोनों में पश्चम का प्रयोग 
करते हैं । इस प्रकार इसकी ज्ञाति सम्पूर्ण -सम्पूर्ण हो जाती है, परन्‍्त इतना तो 
सर्वे मान्य है कि यदि बागेश्री में पलू्चम प्रयुक्त हो तो भी वह अति अल्प रहेगा । 
यहां इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि बागेश्री में पच््चम अल्प है, 
परन्तु भीमपलासी में पश्चम का बाहुल्‍य है, तथा इस राग में पच्चम विश्रान्तिस्थान 
भी है | बागेश्री की आरोह में ' २” बहुत कम लगता है परन्‍त भीमपलासी की 
आरोह में “रे” और “घ” पूर्णतया वर्जित हैं ! 
बागेश्री में मध्यम, थैवत, ओर निषाद स्वरों की सकृति राग की वेचित्र्यता 
बढ़ाती है, परन्तु भीमपलासी में राग वेचित्य बढ़ाने के लिये “सा” “म” अथवा “प” 
का बाहुल्‍य रकखा जाता है । 8 आर 
. इन बातों के अतिरिक्त इन दोनों रागां के गाने के समय में भी महान 
... अन्तर है। भीमपलासी के गाने का समय खायंकाल तीसरा प्रहर है, परन्तु 
बागेशी के गाने का समय मध्य रातजि है।.. हे 


१>-ग 5 रे $ सा ५५८( सा ) नि 5८ धृ्‌ सा,धु नि सा 


























म)ग<55 रेगम (म)ग 55 रेग मग रे 55 सा , 
55 धघू, धनिस धनि खा रे ग 


008 000 पे 





























हा पल तक 4। 


२--( म) ग 555 रे ग मम ग रे ग रे सा 555 नि ध॒ सा, धुनि सारे रेसा नि 


ै 5 3 #ाउब, 54] द ७465 
सासा नि धनिध 5६ मू, मधनि मधुसा 555 नि थ्‌ सा, 
. धुनिसाम55६(म)ग 55 रेगम, गम गम घ 555 म, मपश्रप ग 55 रे 
.. गमगरे5सा। 2 


४4 4७७८७ ' । 


... ३--घनिसा धूनिसाम, (म)ग55रेम, मे 55 म्‌ 55 म धनिसा धनिसाम, 





हे . (म)ग55रेगममगरेगरेसा। 
_( भीमपलासी ) क्‍ 
भें का कट निसनि ५ हर 





रा ग स्‌ से ग.रे. द गा 
. २-नि सा ग 55 रे ५ 5 सा, रे 55 नि प निसा. प नि सागरेखा, प्‌ नि सारेनि, 








... प्निसानिधु८प,घधपम्‌ प नि 5 पनिस गरेसा रेरे सा निपुनिसाम,. 


नाता 





रैगधधपमपगम 555 नि साग मपगमपग 5 मगरे 5 सासारेसा 


घधप 

























पे पे ४ #' 
के ध के 
















७ क ३७ 


वकील साहेब ने कुछ रागों के नकशे उनके पूर्ण विवरण सहित बड़ी खोज 
ओर परिश्रम से तेयार किये हैं।इस अड्ड में राग केदार का नकशा दिया 
जा रहा है आगामी अड्डों में अन्य रागों के नकशे देने का आपने वादा किया है 

आशा है, सज्ञीत प्रेमी इनसे लाभ डठाऋर क्लेखक महोदय का परिश्रम 








गायन समय | रात्रि का प्रथम प्रहर 





आरोह "स मं प थ निखें 





. प्ररृति करुणा रस परिपूर्ण “गंभीर” | *स र सम पचध न सं 

|... सप्तक | मध्य और तार बा “खममप-थधपनधसं 

कर अज्ल क्‍ पूर्वाह्न अवरोह | १-संन, धप, मप धन धपम 
जाति क्‍ ओढव सम्पूर्ण हक |. गम्रस हा 
वर्जित स्वर | आरोह में रे, २-संनथ पमपधमप मगर... 
आगंतुक स्वर आरोह में ले अवरोह में न . मरेख ता 
विशभ्रांतिस्वर | स, मं, प, द पकड़ हा | (-सम भप मपथ नधपम 
वारीस्वर ,म द | गमरस नसम क्‍ मा 
सस्बादी | सर क्‍ अन्तरे का २-सम, ह मपधपम क्‍ पमरस क्‍ 
स्वर सज्ञति [स, मे. ० डठाब.... पपसं, संरंसंसं 





ही में तीत्र मध्यम का प्रयोग “पम म रेख” इस प्रकार दोनों मध्यमों हा 
जिससे राग की गस्मीरता बढ़ती है। आरोह में घड्ज से. शक दम... 
होजाता है, अर्थात्‌ राग पहिचान 















(की 







































बज... अमलमक निजिजन 


में लेना 'चाहिये। कोमल निषाद अवरोही में घैवत के जोड़ में अल्प सा लेना होगा । 
क्योंकि इस राग में गान्धार स्वर कोमल मध्यम के जोड़ में गुप्त रीत से बहुत ही कम 
लिया जाता है इसलिये गान्धार का प्रयोग कुशलता से करना चाहिए । बहुत से 
शुणी गान्धार को छोड़कर औढव-षाडव करके इसे गाते हैं । 
हम . जनंट केदार-- के लय 5 अल कक “ 
. यह राग केदार केही समान है “रे ग म प” यह नट का अक्ष केदार में 
.. मिलाने से “नट केदार” होजाता है । अग्रसिद्ध राग है। क्‍ 





“कैमसश: 











सर्गीत-कला?? की धाधली : 


“सज्ञीत” मासिक पत्र की देखादेखी “सज्ञीतकला” नामक एक मासिक पत्र 
लश्कर से पं० नन्दलांन्न शर्मा ने निकाला था। बहुत दिनों तक तो शर्मा जी “सज्ञीत” 
सम्पादक पर छींटेकशी करते रहे, इसमें उनको कुछ सफलता न मिली तो लश्कर 
...._ से हाथरल आकर गोकुल प्रेस में अपना अखबार छुपाना शुरू किया और “सक्लीत” 
....  झ्राहकों के छपेहये कुछ पते अपनी “होशियारे” से किसी प्रकार प्राप्त कर के ग्राहकों के 
.... पास नमूने और कलेन्डर भेजकर उनसे बड़े-बड़े लम्बे चोड़े वायदे भी करडाले । कुछ 





भोले ग्राहक, शर्मा जी के जाल में फँसगये ( जिनमें से एक में भी हूँ) और पेशगी क्‍ 
सालभर का चन्दा भेजदिया ! अब शर्मा जी कई महीने से हाथरस छोड़कर न मालुम 
कहां तशरीफ लेगये हैं ६ महीने से “सज्ञीत कला” का प्रकाशन बिलकुल बन्द है नतो. 
ग्राहकों के पत्रों का उत्तर ही मिलता है और न उनका रुपया ही धापिस मिलता है । 

... पत्रकार कला का ऐसे ह व्यक्तियों द्वारा गला घोंटा जारहा है, कितने शर्म 

.. की बात है ! “सज्ञीत कला” बन्द होजाने के बाद सासनी से भी एक छोटी सी पत्रिका 
.. इसी विषय की निकली थी, वार्षिक चन्दे के रूप में सवा-सवा रुपया कुछ लोगो से 
. ऐेठकर वह भी अन्‍्तर्ध्यान होगई,खुना जाता है उसमें भी शर्मा जी की “होशियारी” ग 
कमाल है. जल 2 ४ नलिवेदक- दकआइक) पुर” 
हमारे पास उपरोक्त आशय के बहुत से पत्र आरहे 



























_ अतः विवश होकर हमें यह प्रकाशित करना पड़ा है, कोंकि किसी किसी ग्राहक ने. 





लिखमारा कि “मालुम हो 
लेये आप भी इस मामले 


कला पत्र भी आपकी 
थे हुये है|!” हम समस्त 
























































शब्दकार -“अज्ञात”! | लाहौर रेडियो स्टेशन | स्वस्कार-क्री० देशबन्धु, सेट 
 प्रेषिका-श्री बिसला मेहता से गाया हुआ। “रेडियो सिंगर? 





( ताल दादरा ) कक मी 2 

आये हैं बादल, छाये हैं बादल, किसका संदेशा लाये हैं बाइल। । 
अन्तरा--बाग में कोयल कूक उठी, दिल में हमारे हक उठी । हि 
याद सी बन के आये हैं बादल, किसका संदेशा लाये है बादत्व । क्‍ 
_अन्तरा--मारे खुशी के कूमते आये, चाँद का मुख भी चूमते आये।....ः 
कोन नगर से आये हैं बादल, किसका सँदेशा लाये हैं बादल ॥ 
अन्तरा--याद फिर आईं प्रीत की रातें,बसगई मन में प्यार की बातें । ्् 


हा 


खुपनों की खूरत छाये हैं बाइल, किसका संदेशा लाये हैं बादल ॥ 























। । है न्‍ ह ८ किस का संदेशा बस सा त कक्ष ३७०७ कब ७3३७ ०० ७ ०क ७ ह व ०9०9७ ४७००७ +क कक 














ला ५०४ 7 अन्तर 
डा | | | 
शत र्‌ स्त सं रु प्‌ मभ प सप थप्‌ र्ध्य क 
की न ले गैर आ थ हैं; । बाई: द्‌ रा 
द - किस का सदशा पे  फफणै">-++....- का संदेशा''* वगका०तक नी गन 0०० ००+०००००००० ० ०» ५ क्‍ । हा 


३--अन्तरा 





कम 
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(न ए ुकक मरा ५४8०५ कब 2% ३८0: 
तब 





73०“ अताशकपाक॥0लता_* गत. 
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रे ु [ प॑० श्रीनन्दन गोस्वामी “मधुर” 

०टरं8)-9-6686 ३७ >> 
न का कुछ भरोसा, क्‍यों माया में मन लगारहा तू ? 
है जाल दुनियां का एक बेढ्ब, फिर अपने को क्यों फंसारहा तू ? 


... खिलोी जो कलियां इन डालियों पर, नजर न आयेंगी कल किसी को। 


है ५५ 


4] 
कि 





...... लगा उसी से लगन हमेशा, क्यों राह ठेढ़ी पै जारहा तू! 
...._ लगाया तूने कहां का नाता, न कोई बेटा न कोई माता, । 
.... क्या लाया सज्ञ में क्या लेचलेगा, क्यू” ऋूंठी दुनियां बसा रहा तू? 


....:$# मिला ले वीणा “मधुर” खबरों में, चला चली का बजा तराना, ह क्‍ 


......... न फिर मिलेगा तुझे ये अवसर, बृथा समय क्‍यों 












| सब्नीत भूषण श्री ० “बिन्दु” जी ] 
“०.-.(#&(- (-- 
सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर 
_हरीहर, हरीहर, हरीहर जपाकर ॥ 
क्‍ इसी जपसे कष्टों का कम भार होगा 
इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा ! 
इसी जप से नर तन का श्रड्भार होगा। 
इसो जप से तू ग्रश्ुको स्वीकार होगा || 
श्वासों की दिन रात माला बनाकर | 
रोहर, हरीहर, हरीहर जपाकर 
इसों जप से तू आत्म बलवान होगा 
इसी जप से कतंव्य का ध्यान होगा । 
इसो जप से सन्‍्तों में सन्‍्मान होगा 
इसी जप से सन्तुष्ट भगवान होगा । 
अकेला हो या साथ सबको मिलाकर | 
हरीहर, हरीहर, हरीहर जपाकर | 


जो श्रद्धा से इस जप को है नित्य गाता, 
तो उसका यही जप है जीवन विधाता ॥| 
. यही जप पिता है, यही जप है माता | 
. यहाँ जप है इस जग में कल्याण दाता॥ 


में 


जपाकर ॥ 

. ये जप जब तेरे मनको ललचा रहा हो ध 
वो रसिकों के रस पन्थ पर जारहा हो ॥ 
... मज़ा श्री हरीनाम का आरहा हो | 
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ग जा छत 
जो छह 
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| थ्री० काशेनाथ शाज्री वाकणकर “ आयुर्वेदाचाय” 


है ही] 
के क् . 


ये्‌ के कर हो न ७५ भ्ड | रा 
लिये भी है और इसीलिये एक विशाल संस्था को आवश्यकता है। जहाँ कलाप्रेमी 


ले कला को बुद्धी सामुहिक रूप से करसके तथा सतत्‌ 
परिश्रम से उसको अत्युत्च शिखर पर पहुंचा सके । 


हमारी सज्ञीत कला कितनी प्राचीन है, तथा संसार की सज्ञीत कलाओं से 
इसका स्थान कितना ऊंचा है, 


इसका इतिहास यहां लिखने की आवश्यकता 
भी २५-३० वर्षों से कहीं अधिक होगया है, यह 


मौजूद हैं, अगर उनको एक जगह लाने का प्रयल्ल किया जाय तो 


् तो हमारी कला का 
विकास कहांतक हो चुका है, कला का सत्य स्वरूप कप है, भविष्य में उसका 


....._ स्वरूप क्या होने वाला है ब कंघा होना चाहिये, आदि प्रश्नों पर चर्चा होकर 
.._ ठोस कार्य किया जासकता है। आज़ की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि प्रत्येक 
कलाकार के हृदय में यह आकांक्षा अवश्य है कि उसकी कला की तद्धी हो, परन्तु 
यह खब कारय॑ सज्ञठित होकर ही होसकते हैं, तथा उन्नति का मार्ग निकाला 











जासकता है । 





. इसलिये उपरोक्त नाम की एक विशाल संस्था की स्थापना होनी चाहिये, यह ः 
विनती हम अपनी लघु बुद्धि के अनुसार आपसे कर रहे हैं। हा 


' ध्येय तथा कार्य ! पे 

... (--पति ब्ष भारत के भिन्न २ स्थानों पर एक महान अधिवेशन करना जहां 
.... भारत के प्रसिद्ध कलाकारों की कल्ला का प्रदर्शन तथा सड़ीत शास्त्र सम्बन्धी विषयों . 
पर चचा होखके। अधिवेशन में सज्ञीत के शुद्ध स्वरूप को कायम करने के उपाय... 
हे च्चों, सज्ञीत शिक्षा का ढंग तथा स्ञीत शिक्षकों की योग्यता का मापत 

._ री ही कलाकार ऐसे पड़े हैं जो झपनी कला का प्रदर्शन करने 


















..... _ रे-:आज सैकड़ों ही कलाकार ४ > धीम आ मर कप: 
.. हित समर्थ हैं। इसका कारण यह हैकि आज का ज़माना विज्ञापन का है,इस 
... विज्ञापन कलासे लाभ उठाकर अनेकों कलाकारों ने स्वार्थ साधन किया है। विज्ञापन 
















































. का प्रदशत करने का उन्हें सुअवसर दिया जाय तभी-- 
३-भारतीय सज्ञीत शास्त्र सम्बन्धी अनेक विवाद श्ररुत प्रश्नों पर चर्चा तथा 
शंका समाधान करना । द क्‍ ः 
_४--भारतीय सज्ञीत विद्यालयों के लिये एकसी शिक्षण प्रणाली कायम करना | 
४- भारतीय सज्ञीत सम्बन्धी ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन जो आज़ नष्ट हो 
रहे हैं, या प्रकाशित नहीं हो सके हैं.। क्‍ ः 
६--भारत के अन्य प्रांतीय ( कर्नाठकी, बहाली इत्यादि ) सज्ञीत पद्धतियों का 
.. प्रदर्शन-करके, उनकी तथा हमारी पद्धती में क्‍या अन्तर है, तथा डनकी पद्धति की 
... पुस्तकों का स्वभाषा ( हिन्दी ) में प्रकाशन करना, इसी प्रकार के पविन्न कार्य जो 
हमोरी कला तथा कलाकारों को उच्च शिखर पर पहुँचा सर्के करना संस्था का 
ध्येय होगा।... 
. ७-इस संस्था के आजीवन, मान्य, साधारण सभासद होंगे वे किस प्रकार 
होंगे ! उनके लिये नियमादि का निश्चय बहुमत से निश्चित किया ज्ञायगा । 
स-परत्येक वर्ग अध्यक्ष का चुनाव बहुमत ले होगा। 


समिति का चुनाव होगा। 


... क्षेत्र के कलाकारों का सज्ञटन, उन्हें प्रोत्साहन देना, तथा वहां के सज्ञीत विद्या- 
...._ लय जो संस्था द्वारा माननीय होंगे उनकी सहायता करना होगा। अधिवेशन के 
.. समय वे अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकेंगे, जिला सभाओं पर संस्था का द 
नियंत्रण रहेगा। द कक 

.... किसी भी प्रकार के पक्तपात से यह संस्था अलग रहेगी, संस्था का नाम भी 
. बहुमत से निश्चित किया जायगा। डक 
..... संक्षिप्त में मैंने संस्था की रूपरेखा तथा अपने विचार आपके सामने रखें हैं, 
ख पर आपको बहुमूल्य सामिश्री तथा खुझाव होंगे उन्हें आप अपना अमूल्य 























में प्रकाशित की ज्ञा सकेगी ।. 



















प्रचारक, प्रशंसकों की फौज, यह साधन साथ होने पर अपनी तानाशाही मचाना 
. कोई कठिन कारये नहीं है। जिनको अपनी जीविका चलाना तक कठिन है, पर 
जो खच्चे कलाकार हैं, वे कहां से इस मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं। वास्तविक 
कला तथा कलाकार के लिये यह मार्ग ग़लत है, परन्तु यह साबित तभी किया 
जासकेगा जब श्रेष्ठ कलाकारों को हू ढकर उन्हें जनता के सामने लाकर अपनी कला 


. &--अश्रथिवेशन के समय ही उस वर्ष के मन्त्री, प्रधानमन््री तथा कार्यकारिणी 


. १०-इस संस्था के अन्तर्गत जिला सभायें स्थापित की जांयगीं जो अपने 






इस कार्य के लिये खर्च करके लिख भेजने की कृपा करें। आपके खुझाव तथा. 




























भजिये नित उठ प्रश्चु को रे मन॥ 
जाकी खुमिरत सिद्धि शारदा, भजिये नित उठा अचच. 
जो जग का करतार कहाये, जग दा कोऊ पार न पायथे। 
ताकों नाथ! हिये में धरिये, भजिये नित डठ'' ॥ 


हर 02 ॥ी #न्या०8 9ल्‍यदाकरी 22 कण क्याक 8न्‍्ययाकक #घदाइकर कमर क्दापकदा 277 0७48 +->यकर 2ल्‍य ७०8 #नाकर कम्बदइ9 फनाााकन #प्याकर३ ७न्‍्यदकक 2 फषययक ७ पिया किप्याकइकक #प्यइ७ कप्यक कल फ #य७0 छ कफ फ्रष्यएकक 
ई्‌ हर 


यह राग आसावरी थाट से उत्पन्न होता है। आरोह में गंधार वर्जित 
के पू है >> 5. है हे ॥ * डह 
अवरोह संपूर्ण है। ज्ञाति षाड़य संपूर्ण है। ग, थ, नि, कोमल हैं | बाकी सब 
हे के का + ?] व 
स्वर शुद्ध हैं। धेबत वादी और गंधार संबादी है। गोयन समय दूखरा 
प्रहर दिन है। आरोह में निषाद का प्रयोग होने से आसावरी से बचता है। 
शुद्ध निषाद का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। 


० 
५ 


आरोहावरोह--ख, रमप, घ न सं ।-सं नध पम गरसख। 
पकड़--प ग, रमप, न ध प। 
चलन--(१) ग ६ र 5 स, स रु नधषपु,मप्थ:< नस, सरग5डरस 
(२) स 5, रमप, प ग 5, रसप,पथच5प,घमप5डगड,रमपड _ 
गषए्रस। 


(२)स, रमप,च55प, घमपनधऊ5प,धधपमप, मप थे. 


मप,ग55, रमप5ग5रख। 


(3)मपधथन55घ5८5प, धष्मपनधघ5प, मपचमपतण 


55, रमपनध5$प,गइ६इरसा 


(मपचउनसं,ध नस, तप, मपथपग॒ठ5, रमप 
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से |न थ प्‌ म|ध ममपध मप | ग र म प 


5 | नि त उ डठि| प्रभु कोषइ 5९ 



















(२) नत थप मप घन सन घप 
५. (२) मसप धन खंन थधप मप चप मग॒ रस | 


फ 


४». 3) मप धन खंरं गंरं खंब धप मग रख। 

५. (४) संर गंर संच धप मप थधप मग॒ रखस। 

खालीसे--(६) सर मप, रम पथ, मप धन पथ नसं, घन सर मंगं रंस न पम्र गर स- 
( वान अन्तरा ) 


सम से--( ७ ) गंरं संन धप मप नथ प्र गर स-। 


खाली से-( ८ ) गंगं रंग गंरं संन रंरं खंरं रंस नध संख नस संत घप नन घन 








नथ प्म मप धन सं, मप धन सं मप धन | 


ऐप ) सर गंग॑ रस नस रद संन धन संसं,नध पथ नन घप मप धप मग रस 


हा मरना... जिमाओं. यम स्ापरफकान 


» ६ १०) सर मप धर पम, मप धन संस नथ, धन संरं गंग रंस, नथ पा गर सू. 


७» ( १६ ) गंर॑ मंगं रंसं,रंसं गंरं सन,संन रंसं नथ,नथ संन धप घन धप मग रस 


समसे-( १२ ) मप धन संरं गंरं संरं नस धन सं-। 


खालीसे-(१३) गग रग गर स- नन धन नथ प5 गंगं रंगं रंस नथ पमं गर सन सइ. के 


७ «| सकाकारपदत.. फमरनतातक, एस००३ फैन 








५ १७) सन धन सं5.रंरं सन धन संड,गंगं रंसं नथ प्म धन संध,न्स घन सं- 


अदक्मपय, ऋऋाक ऋण ५ 5 8 के आज 












» (५) संन धप मंग रख गंगं॑ रंखं नध पम॒ गर स-,मंगं रंसं नध पम गर स- 


लम से-(१६) खर सम -म,रम रप -प,मप मघ -थ पथ पत -नः घन धर -सं,धन 





पु कै हलक 
कं " ॥॒ ; 






























( लेखक- कविराज श्री ० गज्गासिंह अमर ) 
अकदा४प्रष्धधाणभम्कहयाक 2) छह) सटे निकाकावअ॥काध५»बापसक 


अरदोप' प्रदीप !” दो वर्ष हुए यह नाम सहता हमारे कानों में गूंज उठा । 
कज्ञन! की आश्चयंजनक सफलता ने जनता को आश्चर्य में डाल दिया। हमने 
उसकी सफलता का रहस्य समभने की चेष्टा की । इसकी सफलता का ६० फीसदी 
श्रेय उसके गायन-लेखक प्रदीप को ही होना चाहिये, यही हमारी धारणा हुई । यदि 
वास्तव में देखा जाय तो 'कज्ञ़न'! की सफलता डसके गानों में ही छिपी हुई है। 
प्रदीप के गानों ने हमें मुग्ध करलिया। हम प्रदीप की सफलता पर मन-हो -मन 
प्रसन्‍न भी हुएण। : 


प्रदीप जी का वास्तविक नाम रामचन्द्र द्विवेदी प्रदीप! है। लेकिन सिनेमा प्रेमी 
उन्हें सिफे प्रदीप! ही के नाम से जानते हैं और हमें भी उन्हें खिफे अदीप' ही कहना 
अच्छा लगता है।...... द 





स्व० हिमांशराय एक महान्‌ कला-पारखी थे। उन्होंने प्रदीप” जैसे मोती को 
[ ढ़ निकाला और हमारे सामने पेश किया। प्रदीप! जी को 'कज्नन' के गायन लिखने 
का अवसर दिया गया ओर उन्होंने हद से ज़्यादा सफलता पूर्वक इस कार्य को 
किया । प्रदीप जी के लिखे गायन सभी वर्ग के लोग गली-गली गाते हुये दिखाई 
देते हैं ओर होटल, रेस्तोराँ तथा रेडियो-आदि पर 'कहृन! का कोई-न-कोई गाना... 
_खुनने को मिल ही जाता है । इस खेल का “हवा तुम धीरे बहो” सभी को पसन्द 
आया, लेकिन मुझे विशेष पसन्द है। सांसारिक वातावरण का जे। चित्रण इस 
गाने में है, बह बड़ी ही खुन्द्र कला का नमूना है। इसके अलावा हमें खूनी पड़ी रे. 
. सितार” भी बड़ा अच्छा लगा। कई लोगों की राय है कि वह मीरा का भजन है, 
. लेकिन वह प्रदीप की ही सूझ का एक नमूना है। राधा एक मठ में अपनी हृदय- 
.. व्यथा को शब्दों द्वारा निकाल कर दिल ठण्डा करना चाहती थी, पर वह मठ था... 
और वहां हृदय की व्यथा मामूली शब्दों में नहीं व्यक्त की जा सकती थी। कोई... 








खुनता तो क्या कदता। इसलिये खूनी खितार का स्वर मीरा के जीवन से सम्बन्ध... 
किय हक कितना खुन्द्र दह्ञ है ओर इसमें कितनी सुन्दर सूझ है, प्रदीप जी की! 
लो । उसे मीरा का भजन समभते है, कया इस र 













कज्न' को सफलता के बाद आप “बन्धन' में आये | “बन्धन' को हमने देखा 
और खूब देखा हमत १६४० का लिंहावलोकन करते समय लिखा था कि 
बन्धन! की सफलता का सारा श्रेय प्रदीप जी को है।” वास्तव में ८० फीसदी 


बन्धन'! की सफलता का श्रय प्रदीप जी को ही हे-- सिफ्फ़ प्रदीप जी को । उसमे मुझे 
न तो चिटनिस ही अच्छी लगी, न ही अशोककमार। क्‍ 


मुझे जो गाना बन्धन' में सब से अच्छा लगा, वह था, “पियु-पियु बोल।” 
इस गाने को प्रदीप जी ने खुद ही गाया भी है। प्रदीप जी कितना सुन्दर गाते हैं 
यह बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्‍यों कि वे स्क्रीन पर अभी तक नहीं आये हैं 
लिफ बंकग्राऊन्ड में ही गाते हैं । बकग्राऊन्ड में गाने से मेरे पाठक यह न समभलें 
कि प्रदीप जी खुन्द्र नहीं हैं। प्रदीप जी एक सुन्दर नवप्रुवक है ओर एक नायक 
का अभिनय सफलता पूर्वक कर खकते है | इसके बाद यदि हमें कोई गाना ज्यादा 
प्रिय लगा तो वह है--“रुक न सको तो जाओ” | इस गाने मे कितना आकर्षण 
और भावना है, यह देखने व खुनने से ही पता लगता है। प्रदीप जी एक बड़े भावुक 
युवक है ओर इसीलिये उनकी भावुकता गानों में आ टपकती है। इसके बाद 
“भेया को नाच नचाऊ गी” यह छोटी-छी चीज भी हमें बड़ी मीठी लगी | भौर इन तीनोौ 
के बाद लो सावन आया रे! | ओर फिर हमें अच्छा लगा, चल चल रे, नो जवान” 
हॉलाकि यह गाना प्रलिद्धि के लिहाज से सब से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और इल 
से ज्यादा ओर क्या सबूत हो सकता है कि पंजाब ने इसे 'नेशनल साँग' करार 
दिया है ! 
हिज़ मास्टस-चबाइस' कम्पनी ने आपके सभी गानों को रेकार्ड किया है। 
पुनांभलन' फिल्‍म हमने देखी, बिल्कुल बेजान लगी | यदि उसमें सुन्दर गाने न होते 
तो शायद फिल्म द्वी न कही जा सकती । यहां पाठक यह न खप्तक लें कि पुनर्मिलन' 
का श्रेय प्रदीप जी को दे रहा हैं, क्यों कि इसके गायन-लेखक शञ्री० जे० ए 
काश्यप है और उसका सफलता का श्रेय उन्हीं को है, पर में यहां यह बतोनों 
चाहता हूँ कि प्रदीप जी का ज्ञो एक गाना नाचो-नाचो-प्यारे मन के मोर! आज 
रे जीवन में छाया है आषाढ़' जो इस फ़िल्म में है, वही ज़्यादा पसन्द किया 
गया है ओर उसी के रिकार्ड ज्यादा तादाद में बिकते हैं। यह में मानता हूँ कि 
 श्री० कश्यप एक श्रेष्ठ लेखक हैं और मेरे दिल में उनके लिए काफी स्थान है, पर 
. सत्य तो यह है कि प्रदीप जी के आने के बाद अब उनके गायन हमें विशेष पसन्द 
- नहीं आते । न-जाने क्यों 


बन्धन' के बाद आप “नया संसार में आये । नया संसार! में हमे दो चीजे 


. पसन्द आई । वह थीं--एक नया संसार! व 'कब तक बोलो छिपी रहोगी। अब 


आप अनजान' में आ रहे हैं ओर हमें आशा है कि इसमें भी ठीक इतने ही खुन्दर 
गाने होंगे, जितने कि बन्धन' में थे। पी कह, 
..._प्रदीप' जी को प्रकाश पिक्चर्स ने उनके सफलतम चित्र नरसी-भक्त' में भक्त. 
नरसी की भूमिका देने के लिए चुना था ? लेकिन बोम्बे टॉकीज़ ने इज़ाज़त नहीं दी 








और 5 75 - #सन्लीत॥ 











































और न ही आप कन्ट्राक्ट तोड़कर ज्ञा सकते थे। यदि ऐसा हो गया होता तो 
.. आज प्रदीप जी एक श्रेष्ठ गायन-लेखक व गायक ही न रहकर श्रेष्ठ अभिनेता भी 
 बनगए होते और भारत के श्रेष्ठ अभिनेताओं की लिस्ट में एक नाम ओर बढ़ 
गया होता। विजयशंकर भट्ट हमेशा उपयुक्त लोगों को उनकी फिल्मों के लिये 
चुनते हैं, पर विवश हो जाने से इच्छा के खिलाफ उन्हें किसी न किसी को फिर 
.. भूमिका देनी ही पड़ती है। हाल ही में उन्होंने मीराबाई रे लिए जब युथिकारोय 
.._ को चुना, तभी एक स्वतन्त्र लेख में हमने उनकी प्रशंसा भी की थी । खेर ! प्रदीप जी 
. को बॉम्बे-टॉकीज़ ने भी कंगन! में महात्मा का रोल देना चाहा था, पर प्रदीप जी 
. ने खुद ही इन्कार कर दिया। नरसीभक्त की ऐतिहासिक-मूर्ति प्रदीप जी से खूब 
.. मिलती है, पर पगनीस--ओह, कभी हम स्वप्न में भी परगनीस को नरसी-भक्त नहीं 
समझ सकते | उनकी देह नरसी-भक्त की इकहरी देह से कहाँ मिलान खा सकती है 
खैर हम तो यही कहेंगे कि प्रदीप जी को स्क्रीन पर वौस्वे टाकीज़ को लाना 
. ही चाहिये। वे नायक का पार्ट करने की ज्ञप्रता रखते हे ! के 5 ७ आन क्‍ 
.. प्रदीप जी एक भाजुक, सरल हृदय नवयुवक हैं। घमणड तो उन्हें छू तक नहीं. 9 | 
गया है। आप भारतीय-फिल्म संसार के एक श्रेष्ठ गायक, कवि और गायन | 
लेखक हैं और अब हम उन्हें अभिनेता के रूप में भी देखने की इच्छा रखते हैं। .. 
.. प्रदीप जी दिन-दूनी रात चोगुनी तरक्की क रे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है । 





कमाल 5 2 0 7 कद. 
स्वरालापया का /चन्ह पारचयय |. 
जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर हैं । 
. जिख स्वर के नीचे पड़ी लकीर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
_ पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है ।. 
तीत्र मध्यम इस प्रकार होगा। न 
जिसके नीचे बिन्दी हो, वे मन्द्र ( घाद ) सप्तक के स्वर मल 
ऊपर बिन्दी वाले स्व॒र तार सप्तक के हैं।.........््््््र्ररऊ़ 












जिस स्वर के आगे ज्ञितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक़् ओर बजाइये- 
जिस भ्रत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों डसे उतनी मात्रा तक ओर गाइये।... 
इस प्रकार २ या ३ स्वर मिले हुये (सटे हुये ) हों वे ? मात्रा में बजेंगे। रे 

| + सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं। मा पा 
क्‍ ; ऐसा कूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा खुप रहना होगा।, 2 कस 
| खबरों के ऊपर यह बिन्ह मीड़ देने के लिये होता है 000 0 

_ इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले स्वर को 

















म्बे टाकीज़ फिल्म 


# 


६ हे 959 | ल्‍ के 
नया संसार “कहरवा” _.... 5: करवा “* रेशुकादेवी,अशोकइुमार ४ % रेणुकादेवी, अशोककुमार 
( स्व॒रलिपिकार--श्री० विश्वम्भर नाथ भट्ट, बी० ए० एल० एल० बी० 


कबतक बोलो छिपी रहोगी, ओ मेरी आशा ? 

मेने पढ़ली आज तुम्हारे नैनों की भाषा । 
तुमने क्‍या देखा आंखों में, एक रड्डीन बहार । 
तुमने कथा देखा आंखों में, एक नया संसार ॥ 
जानगई में आज तुम्हारे मन की अमिलाषा। 

ओ मेरे आशा,मेंने पढ़ली आज तुम्हारे नेनों की भाषा ॥ 
आज तुम्हारी आंखों ने, कहदी लाखों बाते । 

अब तो सोने के दिन होंगे चांदी की रातें ॥ 
तुमने पलभर में समभादी प्रेम की परिभाषा | 

ओ मेरी आशा, मेने पढ़ली आज तुम्हारे नेनों की भाषा । 
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हबबबलन् संगीत पारिजा'ः 


स्वर, जिससे कि रष्टि की उत्पत्ति भी कोई 


हुआ | आज जब हम खुनते हैं कि राग रागिनियोँ 


कि वास्तव में स्व॒रों का युक्त समश्रण रोगों का 


.. भारतीय सन्जीत का लोहा मानते हैं, फिर हमारा 





अन्य अधिकतर संस्कत में ही हैं, जिनमें से बहुत से 
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संत कार्यो 





पक 
४84 है शब्द ९०८६ हड८८ 
( लेखक-श्री० ताराचद्‌ ' राकेश” साहित्याचार्य बरेली ) 
ना ओआआ9 + ईस्ट गा 


करते हैं--ताद वह्म का रूप है। इसका पूर्ण ज्ञान 


. तो अधत्य मानते हैं ओर कह देते हैं कि असमस्भव है। किर 
स्व॒र की उत्पत्ति और गुण पर ध्यान देते हैं तो शीघ्र ही हमें यह प्रतीत होने लगता है 





किन्तु अब हमारी यह कठिनाई भी दूर हो रही है। सज्ञीत के ऐसे अन्धकार 

भी हमें एक दीप टिमटिमाता हुआ दीख पड़ रहा है जिसकी 
इती ही जा रही है और जिसने सज्ञीत का प्रचुरमात्रा में 
दै वह प्राचीन झन्थों का हि 
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कोई आचार्य मानते हैं और लिद क्‍ 
हमारे भारत के ऋषियों को ही 
से रोगों की चिकित्सा होती थी। 


तु यदि हम तनिक भी 


अवश्य ही नाश कर सकता है, 


परन्तु भारत की आधुनिक दशा ही विचित्र हो गई है जिसमें सह्लीत के शुद्ध 
स्वरूप का स्थिर रहना तो क्या सज्ीत बड़ो होन दशा को प्राप्त हो गया है। जिसके 
जो मन में आया वह कहने लगा पूर्व श्रन्थों का आधार त्याग दिया और मनमाने 
नाम रख दिये | इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनी हमारे लिये 
खसज्जीत का खज़ाना इकट्ठा करके रख गये हैं, अब यह हमारी योग्यत 
के ऊपर है कि हम उससे लाभ उठा सकते हैं या नहीं । 


१ रु 
और अयोग्यता 


...._ लाइट म्यूज्ञिक और शकील स्यूज़िक के बहुत से शौकीन प्राचीन अ्रन्थों की 
बाबत यह कहते देखे गये हैं कि इनमे क्या रक्‍्खा है, नया ज़माना है, नयी-तयी 
चीज देखो, नई नई तज सुनो | ऐसे महानुभावों से मुझे कहने दोजिये कि--थे आप 
को पतन की ओरे ले जा रहे हैं, उन्हें जानना चाहिये कि हमारा सज्ञीत “भारतीय 
. सज्ञीत” संसार की समस्त सज्ञीत शैलियों से अनूठा, श्रौर उच्च है, विदेशी भी 


यह कहना कि भारतीय प्राचीन 


सज्ीत में कया रकखा है अपने बुजुर्गों का अपमान करना है।... हम 
.___ भाचीन अन्थों का नवयुवकों में अधिक प्रचार नहीं हो सका इसका एक मुख्य 
कारण यह भी है कि आधुनिक गायक संस्कृत से अनमिज्ञ हैं ओर सज्ीत के प्राचीन 


तो हूं ढ़ने पर मिलते भी 





' नहीं । 
पूर्‌ | सु | 
जिसकी ज्योति शनः शनेः 
में प्रचार कर बहुत मनुष्यों. 

सज्जीत' | सब से बड़ा कार्य 
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है। जो आज कल भी भारत वर्ष में व्याप्त है 

किन्तु बड़ी ही दीन हीन दशा में अर्थात्‌ भरत मत संगीत से मिश्रित । 
शुद्ध हनुमत संगीत काविस्तार और उसके प्रभाव दिखाने वाला कोई सन्जीतज्ञ सुनाई 
नहीं पड़ता । यदि इस “सज्लीत पारिज्ञात” की थ्यौरी के अज्ुसार गायक लोग गायन 

प्रारस्म करद तो सज्ञीत शुद्ध और परिष्कृत होकर फिर हमारे सामने आ जाये । 

सज्ञीत-पारिजञात' में स्वरों की थ्यौरी अच्छी दी गई है तिख पर 

श्री० कलिन्द” जी ने तो इसकी टीका करने में कमाल ही कर दिया है। उन्होंने 
सज्ञीत रत्नाकर, रागविवोध, राग विनोद, राग मनन्‍्जरी इत्यादिक अ्रन्य 
न्‍थों के श्लोकों का विवरण देकर इस सड्जीत पारिजात के श्लोकों की बड़ी ही. 
सुन्द्र टीका की है। वास्तव में श्री० कलिन्द जी अद्भुत प्रतिभा रखते हैं । 
ज्ञिसका वर्णन मेरी लेखिनी से बाहर है। मैंने बहुत ली बातें जो श्री० 
बा० अन्तराम जी बरेली खलीफा गद्दी रामदास उफे जहर खां से सीखी थीं 
जे। प्रचलित भन्‍्थों में नहीं मिलती थीं और हनुमत संगीत की बताई गई थीं. 
ओर डिन्‍्हें मैंने घराने की बातें समझ कर याद किया था, इस ग्रन्थ में मिलीं और 
कुछ बाते कलिद जी द्वारा अन्य अन्‍्थों से उद्धृत श्लोकों में | मैं कलिंद जी को इस 
टीका को सफलता पर हृदय से धन्यवाद देता हैँ | ओर संगीत सम्पादक को भी । में 
उनसे प्रार्थना करता हूँ ऊक्‍़ििये जल्‍दी से जल्दी “संगीत रल्लाकर” “रागविवोध” 
और नाट्यशाखर तथा “नारद संहिता” और शागमबज्जरी की टीका भी प्रकाशित 
करे। यदि संगीत के सम्प|द्क ने ऐसा किया और कलिंद जी भी पूर्ण सहयोग 
देते रहे, तो पुनः एकबार शुद्ध संगीत का प्रचार होगा और संगीत के वैभव 
व चमत्कार दिखाई पड़ने लगेंगे। शा ० 
... संगीत पारिजात गुणी और विद्धानों द्वारा पूजा जाने योग्य प्रन्थ है। मैं पाठकों 
से प्राथना करता हू कि वे इस प्रन्थ को अवश्य ही पढे | द अर मट ह। 


... 4 ०फवे | ९०707फञॉशं 6 ग4 ४४९७ए #९४७७८६, [8७7 घंठा 6ई फ्ांटापाःडड ० रि8३- 
.. रिबष्टापांड बतेंत5 7०7० बेनाइ॥६ ० फ्राएगअंलंब्याड बाते अपतेट्पांड 00 फ्रापडांट- 708 क्‍ 
_... पफ्रांड पए०एक९ आग! 56० 8 डा ढंथा 9९४ ४७ बटांल्शंत्रए -इ८ांल्पाि2 #६709]6९426 
... 0 (06 एिल्छ-रिंब्ते2०त 5६एते०75 छा छ्ातेफद्धार एावजछ, [ 80 8७79/97०८टां४० ९ सा 
ः श्कछ ० 5९0 6 ८५७ ६९०एंप३४ रि०2- २०४४5, 5ए4०, $फ%7पपं, ए(पाटंए०9, (त्व्णात दी. ५ 
... ब बम फांड दाब्पक “रढ़ एगाओगरा न्‍# फल प्रणंवण७ पे छ अजल बाते 
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; है | ाािणणणआअंििसनल्क, १ णशणणणाता ०७... 




















स्वरकार-पं० दर॒वंशलाल गायनाचार्य ] 


भक #मपनअुबुक- 


३७० >> 
हे तोखे मनि कोमल रिगध, बादी पैवत साज 
संवादी गंधार है, टोड़ी राग विशाज ॥ 


स्थाई--तू हर हर जप नित मोरे मना | छोड़ वृथा बकबक करना | हरहर० || 
. अन्‍न्तरा-भटक भटक माया के कारन। पाय रहा है कष्ठ घना ॥ हरहर०॥ 

पल पल्ल तेरो औसर बीते । करले अबही जो करना ॥ हर हर० । 
भ्रम का जाल ज़गत है सारा। कांटा है आशा तृष्णा ॥ हर हर०॥ 
जबलों दिव्य दृष्टि नहिं पावै।दूर न हो जग की प्रमना ॥ हर हर० 


पे 


शहनशाह' कर याद प्रभू को। वा बिन तेरो है को अपना | हर हर० ॥ 
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एडीशनल जज की कृपा से ! 
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खुन वंशी वाले ! केसी डारी रे मोपै मोहनी ॥ सुन वंशी वाल्ले **--॥ 

करन लगे उपहास सभी मिल, तिन्हें छोड़ घर सो निकसी | 

गि मिलो नटवर गिरधारी, कूक रही कोयल सी ॥ रे खुन वंशी ॥ 

विरहा अगिन जराबवे तनमन, मन बखसगई सोहनी छुबी । 

भस्म रमाय बनी तन जोगिन, भटकत नगरी-नगरी ॥ रे सुन बंशी 

सूसलचार बरसता पानी, भीज्ञ गई कान्हा लिगरी । 

मीरा के प्रश्ु गिरघर नागर, तन की बनगई छलनी॥ रे सन वंशी*' 

(६ २ ) 

... काया नगर बसाओ, बाबा काया नगर बसाओ । नई 
ध्यात मान का चढ़ा के पारा, मन दरपन चमकाओ । बाबा काया“ ** | 

प्रेम नेन मे लहरें मारे, मन मन्दिर में दीपक बारे। 

पियु की खुन्दर छबी उतारे, प्रेम राह बतलाओ। बाबा काया'* /* ४ ॥ 

भाव न देखो ऊंचा नीचा, करते रहो धर्म का सौदा | 

सहलो अपनी जान का घाटा, फिर ग्राहक बन जाओ । बाबा काया“ ॥ 

गावन क्या हैं धूप ओर छाया, तज्ञरो हिला, लोभ ओर माया। |. 

कन्चन हो माटी की काया, सत की घूम मचाओ | बाबा काया * कक 





























ऐ 
निर्धन ना होते तो कहता कौन तुम्हें भगवान? 
इन पापी नीचों ने तुम्हारी नाथ बढ़ाई शान ॥ निर्धन''***+«*-“-॥ 
.. दीन हुये बिन दीन द्यालू, धन बन्धू कब होते 
जिनसे नाम कमाया जगमें, उनको कैसे खोते। हा 
हम बिगढ़ों से टेढ़े होकर, क्या पाओगे मान ॥ निर्धना हा न का 
दुनियां ने हर कदम पर हमको घुतकारा फटकारा न का 
अचरज है तुमने भी हमको कैसे नाथ बिखारा? मा 
... भूल गये हो बहुत दिनों की हमसे है पहिचान॥ | 
मा जज जज 
>> खसज़नी चल साजन केखइ॥। .. है न का गा, 
जैसे पवन के संग चलत है, फूल की मीठी सुगंध । रा 
जैले जल के साथ बहत है, चंचल, चपल तरंग॥ सजनी/ एक | 
जेसे ताल ओर सुर मेबाजे ढोलक, चंग, मुदंग। || | | सा न्यू 
पीकर भरले उमंग ॥ सजनी' डा 


















































ताल हे गायिका 
कहरवा” (दुतलय ) “| “कोरख” 


जक्त्क्े्ए्््एआऊआएआदइपपदप-्"न्‍ल्‍नभनापपप5+प++-+-+++ 
जा स्वरलिपिकार--पं० निरंज्ञनप्रशाद “कौशल” 


दिवाली फिर आगई सजनी, रूप का दीप जलालें-हां हां । 
आओ सखी यू' दीप जलायें, ज्यों आकाश के तारे ॥ 
जगमग जगमग हो सब दुनियां, सो ज्ञाये अधियारे । 
आंखे मलते मलते सज़्नी, जाग उठे डजियारे ॥ 
दिवाली फिर''' ४०० ००००००७ ५०७००० ००५१ ००० ००० ००० ००० ००७० ००० ००० ***॥] 
ऐरी सखी चल नन्‍द गांव को लेकर मन की माला । हु 
दे आये अधियारे मनके, ले आये उज्ञियाले। द द -थ 


जमना तट पर चल कर सजनी, जीवत के सुख पालें ॥ 





बाली किए: 7:77 7्र+++++++- क्र कक की कर्क के ७०४ #४0क ७कक- कछ कक * | ; 


ली फिर 
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ले 5 क र|म न की 5 मा $ ला 5 के के #$औे हा 





































( श्री० विश्वम्भर नाथ भट्ट, बो० ए०, एल० एले० बी० 
छल टैंकर ७९. 


द भेरवी तथा मालकोस दोनों ही भैरवी थाट से उत्पन्न होते हैं। दोनों ही में 
सब स्वर कोमल लगते है, इन दोनों रागों में वादी तथा सम्बादी स्वरों में भी 
समानता है, क्योंकि दोनों का वादी स्वर मध्यम, तथा सम्वादी स्वर षडज है 
दोनों राग बहुत ही लोकप्रिय ओर मचर है। 


परन्तु इतना साइश्य होते हुए भी दोनों में महान अन्तर है। मालकोस रागमे 
“रे” तथा “प” बज्ञित हैं। अतः इसकी जाति ओडुव-ओौडुब है । इसके विपरीत 
मैरवी की ज्ञाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण है क्योंकि इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है । 
दोनों रागों के गाने के समय में सी अन्तर है । मालकोल के गाने का समय रात्रि का 
ततीय प्रहर है, परन्तु भेरवी प्रातःकाल प्रथम प्रहर में गायी ज्ञाती है । 


भैरवी का मुख्य अड्ञ म, ग, सा रे सा, धु नि सा, यह है । यह अजक्ञ भेरवी में 


कपाभाकराक... धोकर 


आल 


बारस्वार द्श्षि गोचर होगा | इधर मालकोख का प्रतिपादत करते समय 
मग, म थ नि ध, स, ग, सा | यह अक् बारस्बार लाना आवश्यक होजाता है, क्योंकि 
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इन दोनों रागों में एक महत्व पूर्ण भेद और भी है। मैरवी मुख्यतः ठुमरी के. 
लिये बहत ही उपयुक्त राग है, इसी कारण इस राग में ठुमरियां बहुत हैं, परन्तु. 
ख्याल बहुत थोड़े है। इसके प्रतिकूल मालकोस ख्याल गायकी के लिये बहुत ही 
प्रभावशाली राग है, अतः इस राग में ठुमरी का अभाव तथा ख्यालो का प्राचुय है । 
दोनों, रागों का साधारण चलन इस प्रकार है 


--भेरवी 


| 


ग॒(ग) सा रे सा, ध॒ नि सारे सारेसानि ध॒ पु, पध॒ुनिपुथुसा, 


डिक 


धनिसारेनिला, निरेसा, ग(ग)सा रेखा... 


२) सा रेग, ग रेसा निसा ग,सा रेगसारे मग, म (म)साग रेसा 








पथ नपृथ रेसा, सा रे ग. खा रेगमग, रे मपरेमग, 









सर नि 
(५४) सागप,गप धनिधप,गप ध, पधप 


धप,गमरेसा। 





. ( माल कोस ) 





२)नि सा ग म ६5६६ म (म) ग, ग मघ < 


न धनिसं, 


्ावम्काफ, 


अदकपमा> 


नोट--आजकल प्रचार में मैरवी में धायः बारहों स्वरों का प्रयोग होता है । 
अतः भरवी के स्वर विस्तार में कहीं-कहीं शुद्ध “रे” का प्रयोग हुआ है । 


रमा राम-सीताराम 


जगके प्यारे राम दुलारे जगके प्यारे राम । रमा राम-सीताराम | 
गीदृह बरस दुख सहने वाले अवधपुरी के रहने वाले 
कोशल्या के नेन के तारे, जगके प्यारे राम | रमा राम-सीताराम ॥ 
धर्म का पालन करने वाले, दीनन का दुख हरने वाले 
जानकी जी के मनके सहारे, जगके प्यारे राम | रमा राम-सीताराम ॥ 
सबकी मुरादे देने वाले, सबकी दुआएऐ' लेने वाले 
लच्मणजी के भाई पियारे, जगत पियारे राम | रमा राम-सीताराम । 


... संगीत का “ताहअंक” हे 
सद्ीत के पिछले विशेषांक “ताल अंक” के सैकड़ों आडेर हमें कैन्सिल 
करने पड़े हैं क्‍योंकि ताल अंक बिल्कुल स्टाक में नहीं रहा था, अब संगीत 


5 


प्रेमियों के आग्रह से “ताल अंक” फिर दुबारा छुपाया जारहा है ताल संबन्धी 
मेटर इसमें पहले से और अध्ध 











( तीनताल 
शब्दकार तथा स्वरलिपिकार---पं० इन्दिराग्रसाद बहुगुणा 
2 की ः 





स्थायी--अब पिया तिरमोही, गये परदेश, कोड ढू ढ़न जावो देश विदेश । 
अन्तरा--जब से गये मोरी सुधहेँ न लीनी, भेजो नहीं है सन्देश ॥ 





ह हू 
ःझाःओशयायर-. 
ल्‍ ट है 
। गम 
ण्‌ / और ३ |.» डी 


नं 


आयाओ 


प॒ न संत सं न. प्‌ प सं|नप - गम गे. - गल गम 


3-3 >ज>-कनन न 
नल डिनननन न न + वन न नननतऊ-+ ० >>«+ 





पिया निरमो 5डहीग।|ये 5८ 5 पर दे 5 5उश कोड 








प्‌ न प नप न स॑ रं | संन प्र गस गपम 


९९ एश झब 





“एतानें-- क्‍ 


























(१) | नस गम पम्र गम | पतन संन॒ पन॒ अब 
क्‍ (२) | नस गम पन संरं | संन प्र गस अब 
कि द बे 
। (३) गम पन पम॒ गम | पत्र प्र प्र ग़स | संन पन पम्र गम पे]्न॒ पम्म गस अब 
| (४3) सर संन पन पम “| प्र गम गख | नस गम पन संग | मंग॑ संन पम अब 





पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि “अग्नवाल इलेक्ट्रक मशीन प्रेस” 


जिसमें कि अबतक सज्ञीत छुपता था कुल सामान सहित गर्ग कम्पनी 
ओर सज्ञीत कार्यालय के प्रोप्राइटर प्रभूलाल गर्ग ने ख़रीद्‌ लिया है 
ओर इस प्रेस का नाप्र बदलकर सज्ञीत प्रेस रखदिया है। 
इस प्रेस में बिजली की मशीनों द्वारा बहुत सुन्दर छपाई का प्रबन्ध है। 


नये-नये टाइप और ब्लाक और मेंगाये जारहे हैं। न आओ आय मर्ज | 
. पोस्टका्ड, लिफाफा, इन्डी, बीजक, बिलवुक, रसीदबुक, लेटरपेपर पुस्तक 


... इत्यादि सभी काम बहुत बढ़िया स्याही द्वारा उत्तमता से छापषफर.... 
दिया जाता है | छपाई के रेट बिलकुल उचित हैं। 












एकबार छोटा या बड़ा काम भेजकर परीक्षा करिये 
छपाई का काम बहुत सावधानी से करके डाक द्वार... 
० भेजा जा सकता है।.. 5 मा 
. ऋञपता नोट करलीजिये-........ 
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रकिन्द्रीय व्रत्य एक हट 


भ्रीयुत रवीन्द्रनाथ देव, एम० ए० अध्यापक, इलाहाबाद यूनिवर्सियी 
अीआमा 9 आा ९ लक 





... रवीन्द्रनाथ शान्ति-निकेतन के नृत्य-कला-दल के साथ प्रयाग आये | 
“चित्रांगदा” का जृत्य-अभिनय होने वाला था| मुझे, इससे पहले शान्ति-निकेतन 
के चृत्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था; पर हां, डसके विष्य में मैंने बहुत 
कुछ खुना अवश्य था। कुछ लोगों ने मुझ से कहा था--“शान्ति निकेतन का नृत्य !! 

उसमें है ही क्‍या!” कुछ ने यह भी कहा था कि “रवीन्द्रनाथ के बहुत चेष्टा से 
उसमे कुछ रल अवश्य आ गया है, किन्तु दृत्य का गांभी्य उसमें कहाँ ।” 

उस दिन हाल बिलकुल भरा हुआ था , कुछ ऐली आशा थी कि कब्रि भी 
उस अभिनय में हिस्सा लेंगे--न जाने यद्द बात कैसे फैल गई थी । घन्टा बजा 
ओर जनता में उत्सुकता बढ़ गई--लारा हाल स्तब्ध हो गया। परदा फटा, एक. 


अनुपम दृश्य था-रज्ञीन स्वप्नों सा स्टेज्न के एक किनारे एक नीची कुर्सी पर कवि 
बेठे थे, उन पर रज्जीन रौशनी पड़ रही थी 


नृत्य आरमस्प हुआ--हलल्‍्की, मीठी, भूलती हुई, बांसुरी की तान पर। चित्रां- 
गदा अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थी-कुछ अनमनी ली-बसन्त के हल्के, 
शीतल वायु के नम स्पर्श से | पे हे 
.. अजुन भी घूमते हुए वहीं पहुंचा। नृत्य की लप और छुन्द बदल कर कुछ 
गस्भीर हो गये । अब बांसुरी की हल्की तान न रही। भैरव का ग म्भीर आलाप 
कितने .यन्त्रों पर बजने लगा। अजुन अपनी जन्मभूमि से दूर, सब कुछ खोये, 
_डपवन में भूला सा फिर रहा था| डसे बार बार अपने देश की यदद आ रही थी, 
वह गा रहा था दुःख भरेप्रवासो के गीत और उसके नृत्य के छन्द्‌ में थी एक 
मर्मस्पर्शी चेइना । द क्‍ 
चित्रांगदा उससे मिलती है। 
सब दशक एक टक चत्य को देख रहे 
. करना है तो निश्चय यह कला है। पक 
....._ आज से प्रायः २५ वर्ष पहले कवि ने जब चृत्य को शान्ति-निकेतन की शिक्षा- 
.. प्रणाली में स्थान दिया तब लोगों ने इसका विरोध किया था। आह 
...... आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में शान्ति-निकेतन के प्रति एक श्रांति... 
.._ अतक धारणा बद्धमूल है। यह लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि उृत्य, सज्ञीत 
ओर शिक्षा में क्रितना घनिष्ट सम्बन्ध है। इनझ्के लिए शिक्षा फ्े माने सिफे यही है... 
के बह मलुष्य को रोडी कमाने लायक बनाये और अगर हो सके तो वह किसी... 
कचे सरकारी ओददे में उसे पहुंचा सके। जो शिक्षा-प्रणाल्ी का ध्येय इससे कुछ. 
' शय में, शिक्षा नहीं, नये किस्म को 





थे। यदि कला का अर्थ रूप-सष्टि 

























# अवेटूबर ४१ # 





कुप्तस्कार हैं ओर उससे बचना ही चाहिये । इस तरह की विचार-घारा का प्रधान 
कारण था कि नृत्य ओर सद्जीत दोनों ही ने कई सो वर्षों से अपने उच्च आदशों को 
छोड़ दिया था। परदे के साथ-साथ बहू-बेटियों के गले पर भी परदा पड़ा | न्रत्य 
जो पक श्रेष्ठ कल्ला गिना जाता था, अब इस लायक नहीं समझा गया कि भले घरकी 
ओरत डसका अभ्यास कर | किन्तु पुरुष का हृदय नारी के सुमचर कन्ठ को न 
खुन कर या उसके चपल खुन्द्र अज्ञों की गति को न देखकर व्याकुल हो उठता है-- 
इलीलिये उृत्य और सन्ञीत ने डेरा लिया बाज़ार में । बेचारी बाजारू औरतों “को ही 
इस कला को किलो न किसी रूप में ज़िन्दा रखता पड़ा। इसी तरह उत्तर भारतीय 
चृत्य कई शताब्दियों तक, नाज़ शोखी और नखरों के बोक से दब रहा । वह हो गया 
बाज़ारू, घशित | नृत्य का उच्च आदश, संपूर्ण तन्मयता या पूर्ण उल्लास, 
गायब हो गया। द हि 


रवीन्द्रनाथ को नृत्य का बचपन ही से शोक था। उन्होंने अपने कलकत्ते के 
भवन और दूर गांवों में कीत॑न होते देखा था । कीतन के संग नृत्य शायद उल्लास 
ओर तनन्‍्मयता का पूण रूप है। कला की दृष्टि से यह बहुत श्रेष्ठ न समझा 
जाय पर कातेत हृदय को हिला कर मतवाला बना देता है और इस लिये उसका 
नृत्य भी उसी प्रकार है। इन्हीं नृत्यों से प्रभावित होकर और फिर 
आधु्तिक शिक्षा-प्रणाली पर विचार कर के रवीन्द्रनाथ ने विरोधों के होते 
हुए भी, अपने स्कूल में चृत्य और सज्लीत को स्थान दिया। 


 दूखरों के गुणों को परखना ओर उसे शीघ्र अपना लेना रवीन्द्रनाथ की एक 

विशेषता थी । विभिन्न नृत्य-पद्धतियों का उन्होंने अध्ययन किया । उन्होंने देखा कि 
_ कननाँंटक मलावार, मणिपुर तथा खुदूर जाबा ओर बाली में आज भी एक जीवित 
जाग्रत कला है ओर उत्तर भारतीय जृत्यकला सा डसका दम नहीं घुट रहा है। 
शोन्ति निकेतन में उन्होंने इसीलिये चारों तरफ से शिक्षक मंगवाये, वहां ज्ृत्य की _ 
शिक्षा जोरों से दी जाने लगी और कुमारी श्रीमती हाथीसिंह ( श्रब श्रीमती श्रीमती 

ठाकुर ) की तरह ओर भी प्रवीण दत्य-शिलपी तेयार होने लगे | 


“चित्रांगदा” के अभिनय ( ?7०0४०४४०४ ) में कहीं भूलन जान पड़ी। 


हुआ, और पर्दा गिरा । हम लोगों को मालूम हुआ जैसे उस सुनहले स्वप्न राज्य. 
.. से फिर वापिस आ गये। 


... ज्ुत्य-शाखाओं -का समूह खा बनाया था परन्तु किसी को भी प्राघान्यता नहीं दी. 


.._ कुछ सौन्दर्य है, कुछ न कुछ सत्य है। इन सबके सुन्दर संमिश्रण के अतिरिक्त . 




























इस अनुपम नृत्य नाटक को सभी अवाक्‌ होकर देख रहे थे। पहिला भाग समाप्त... 






पा इसमें सन्देह नहीं कि उद्यशंकर के न्ञ॒त्य का प्रभाव शान्ति-निकेतन पर क्‍ 
.. पड़ा था किन्तु शान्ति-निकेतन. के जृत्य में उद्यशंकर की छाप नहीं थी | वह एक 
.. अनोखी चीज़ थीं, बिल्कुल निराली ओर नई। रघीन्द्रनाथ ने उसको प्रायः सभी... 







.._ गई थी | सभी ढंग--कत्थक, कर्नाटक, कीतेन, मणिपुर, जावा इत्यादि--में कुछन 



































































शान्ति-निकेतन नृत्य में कवि के अनुपम व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है| यह सब 

मिलकर एक ही खांचे में ढल गये हैं । शन्ति-निकेतन नृत्य के विषय में कुछ 
लोग यह भी कहते हैं कि उसमें कठोर दृढ़ता के छुन्द नहीं है। बहुत तो नहीं किन्तु 
इसी 'चित्रांगदा! में, जहाँ दो पहाड़ी दस्यु नाचते हैं, एक गांभीय है और दढ़ता भी है 

.._ राविन्द्रीय सड़ीत के विषय में भी लोग कहते हैं कि उसमें भी दृढ़ स्वर नहीं लगते 
यह तो अपना अपना ख्याल है। 











रवीन्द्रनाथ बचपन से ही सज्ञीत के अनुरागी थे। उनके घर पर अकपर 
तत्कालीन उस्तादों की बेठक होती थी। बालक रवीन्द्रनाथ पर इसका प्रभाव 
गहरा पड़ा । फिर उन्होंने पाश्चात्य-सज्ञीत विद्या का अध्ययन अच्छी तरह किया 
उनका मन सभी तरह के बन्धनों से छुटकारा चाहता था। उन्होंने देखा कि 
हिन्दुस्तानी उच्चांग संगीत में आज कल के जीवन के लिए कुछ कमियां हैं । उनसे 
पहले प्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय ( डी० एल० राय ) ने, ज्ञो कि अच्छे 
संगीतज्ञ तथा गीत लिखने वाले भी थे, पाश्चात्य सज्ञीत से सहायता लेकर अपने 
कई गानों का सुर बाँध दिया था । रवीन्द्रताथ ने उसमें बहुत सी मौलिक बातें पाई । 
आधुनिक युग के साथ मेल खाने के लिए सज्ञीत में घोर परिवतेन लाने की 
आवश्यकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए दीनेन्द्रनाथ ठाकुर और 
कई और शिष्यों की सहायता से रवीन्द्रनाथ ने संसार के सभी प्रकार के सज्ञीत का 
अध्ययन किया | फल स्वरूप राविन्द्रीय सज्ञीत की सृष्टि हुई । द हे 


क्‍ राविन्द्रीय सज्ञीत मूलतः भारतीय है पर मुख्यतः दो बातों में थोड़ा अन्तर पड़ 
जाता है । एक तो भारतीय सज्ञीत नियम-कानूनों से ज़कड़ा हुआ है--भेरवी रातको ि 
नहीं गा सकते | गांधारी, आसावरी को नहीं मिला सकते इत्यादि इत्यादि । दूसरी ._ 4 
बात यह है कि भारतीय सन्ञीत में रोगिनी दँधी हुई है--गीत के शब्दों से कुछ. 
मतलब नहीं। अधिकतर गाने के कोई खास अर्थ नहीं होते । “मोहे लाल कँवरिया 

उढ़ादे रे बालमा |” अब कँवरिया लाल हो, सफेद हो या काली हो, इससे गाने के 

न तो माने बढ़ते हैं और न घटते हैं | गीत के अर्थ की ओर गवइया का कोई खास 

ध्यान भी नहीं रहता । उसको तो दो-चार शब्द चाहिये जिसके सहारे वह अ्रपने 

गले का कौशल द्खिला सके । यह भी देखा गया है कि गवेये जान-बूक कर अपना. 

.... गला “पक्का” बना कर गाते हैं | अधिकतर भारतीय सद्जीत में गाने औरतों के 

.. लिये हैं, जैसे सखी री मोसे पनियां परत न जाय”, “खखी मेरी रूम भूम” इत्यादि जा 

.. इत्यादि । डस्तादों के कभी कभी ककंश घोर-नाद से इन सब गानों केअर्थ और... 
.._ भाव भी प्रायः नश् हो जाते हैं * सन्ञीत के उच्चांग विधि में सत्य-माव का अभाव... 

_इसीलिये रहता है । सच तो यदद है कि हमारे यहां के गानों में हृदय के भावों का... 
बहुत कम स्थान रह गया है। हमने अपने गानों में भी यन्त्रीय संज्ञीत के कौशल. 
लेश की है । हम भू जाते हैं कि गाना आतन्द की चीज़ है और यह कि... 

































जिघले गाना जग उठता है उनको, अगर हम बहुत ताल और लग के शंखल से 
बांध दे तो डसमें असल अनुभूति तो नाम-मात्र को रह जाती है वह है खोखला, 
बँधे तालों का कड्डाल । 

मेरे कहने का तात्पयं यह नहीं कि ताल, लय गमक, गिटकिरी आदि का 
सद्जीत में कोई स्थान नहीं है । अवश्य है, किन्तु उतना ही जितना भाषा में व्याक- 
रण का, या काव्य में अलड्वार का । वह सज्जीत को सहायता देने के लिये हैं, सद्जीत 
को अच्छी तरह सजा कर उसे नया रूप देने के लिये हैं, न कि उसकी छाती पर 
चढ़कर उसका दम घोटने के लिये । 


द्विजेन्द्रलाल और रवीन्द्रनाथ दोनों ने इसका अ्रनुभव किया । उन्होंने देखा 
कि गाने का अथथ होना चाहिये, उसमें कविता होनी चाहिये, उसके शब्दों में सौन्दर्य 
ओर महत्व होना चाहिये, यह नहीं कि “मोहे लाल लपटाने मोहे लाल” और स॒न्द्र 
शब्दों के लिये उपप्रुक्त रुचिपूर्ण रागिनी होनी चाहिये । भाव के अनुकूल ही स्वर 
हो, यह राविन्द्रीय सज्ञीत का ध्येय है। अगर गौर से देखा जाय तो कई रागनियां 
कभी कभी रवीन्द्रनाथ के एक ही गाने में मिलेंगी । खिफोे भारतीय मार्ग सज्जीत की 
रागनियां ही नहीं, बाहरी स्वरों का भी समिश्रण उसमें मिलेगा। किन्तु यह मिश्रण 
मनमानी तौर पर या सिर्फ दिखलाने के लिये नहीं किया गया बल्कि इसलिए कि 
गीत सम्पूर्ण रूप ओर भाव सरल, आपवेगपूर्ण स्वरों में खिल उठे । 


... रवीच्नाथ भारतीय उचद्चांग कला के गुणभाही और उपासक थे। उन्होंने 
भातखणडडे के विषय में कहा था, “वे महान तपस्वी थे, और यह उनकी महान तपस्या 
का ही दान है ।” कन्तु उन्होंने देखा कि भारतीय सज्ञीत भारत की पुरानी ज़िंदगी 
की तरह आज की नई दुनियाँ से मेल नहीं खाता। परन्तु उसकी उन महान बातों 
को जो सदेव के लिए हैं उन्होंने शिरोधार्य किया। 


( ६६ तरूंण 99." 

















चोताला और दादरा के बोल और 


प्रेषक्ू--सन्नीतमास्टर द्वारकादास वेष्णव ) 





























>कसस-&:क कसटमरकन- 
कर 
चोताल १२ मात्रा 
६ २ दे ७ ४ आह्ाइएइाश़्ूशाश  अ*हरऋहय छा रहा फतक्क्र 
थां था दिन ता किट था दिन ता | क्रिठद तक  गदि गन 
। | . 4 | | पा | ॥ 
घा घा कड़ान धाधा गदित घाघा | दित ता  घुमकिट धाथधा तिटिकत गदिंगन 
। । द 
शेष क्त ल्‍ घेत्त था धादिनदीनता कीटवा दिनता, धड़ान घुमकिट | तिटिकत गदिगन 
घथा था धिन ता | कत धागे घिन ता | गद्िगन धागदी गनधथा गदिगन 
! क्‍ 





परन २४७ मात्रा 





अड़ान घिनता | तड़ान धुमक्किट घड़ान धिटधिट घेड़ेनक्न घित्ता | तकधुम किटतक | किटतक गदिगन 


तकघरान घुम किटतक गद्गिन | घेत्त थेता | तकिठ तकोकिट | घीवीकिट तकथुन किटतक गद्यिन 





बंधे हये हाथ चौताल 


६८४ 








ना घीन | थि ज्ञा |ना थधीत थि ज्ञा थी अक |घथि न्ना 
' | । 
धीनधीन | ना ना घीन घीन | ना ना | तिटि कत | गदि गन 
3 अर कआ  व हे बा द 

घीन घेघषे | तक घधीन | थागे चअक्रद | तुना कत्ता | घाक ड्रानधा | तुना कत्ता 


दा दीन | दीन ता | तिटिगनगदी | गनधाउतिटि कतग दिगन | धातिटिक तगदीगन 


मम कप मत मत 23 लीक लक अत 





( यह बोल मुझे स्वामी गिरजानन्द जी से प्राप्त हुए है । 
5 दादरा ६ मात्रा 
था गि नधातु ना 
२--ता गिन घड़े नक ता 
 ३--थागे धागे घीन्‍ना। तागे घागे घीना 
४-था कड़ा नथा तुन्ता । ता कड़ा नथा तुन्‍्ना 
प--घेड़े घेड़े नक। तेढ़े घेडे नक 


का आडी दादरा[---* 




















७--धाघे ड्रेनक घातुना । ताब्रे घेड़े डेहक चातुना 

८घ-धाकथी नाकीट। ताकथी नाभहीट 

&--धागीन गीन । तागीन गीत 

१०-गिड़ गिड़ ता गिड़ गिड़ ता थुज्ञा गिड़ ता दछ्घि गित धाक डान घा- 
धाक ड़ान था धाक ड़ान था 


गीत” का आगामी विश्येषांक / 


२०० 7७ (जा श ह ॥ हि | निकलेगा 


“७. “२७. “७ “क “७... 
#--अपने मित्रों ओर सम्बन्धियों से इसकी चचा कर दीजि 
बहुत से पाठक लिखते थे कि हमें अच्छे अच्छे भजनों की सुवरलिपियो 


की आवश्यकता है इसी कमी की पूर्ति के लिये अबकी बार ( जनवरी १६४२ में ) 
गत का “भजनांक” निकालना निश्चय हुआ है । 


कुमारी जुथिकाराय जिनके “मीरा-भज्ञन” श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर देते 
स्वरलिपियों सहित दिये जांयगे। 
वासन्ती, मिस मुन्‍न्नी, कुमारी शीला सरकार, खुधीरा ओर कमल, वीणा 
धरी, मिस रेवाघ्रोष, के० सी० दे०, मुकेश, बी० एल० भारतेन्दु, नटवर, 
कमलदालस गुप्ता, विष्णुपन्‍्त पागनिस, इत्यादि कलाकारों के गाये हुए मधुर भजन 
बिलकुल उन्हीं की तर्ज में देखकर आप प्रसन्‍न हो जायेंगे । है 
रामायण की चोपाइयां कई रागों में स्वरलिपियों सहित बांधकर दी जांयगी 
तथा कीतेन की मधुर घ्वनियां सबह, दोपहर, शाम, राजि ओर अधो रात्रि के 
समय गाने के लिये समयामु लार रागों में ताल स्वर सहित प्रकाशित कीजायगी 
वे फिल्‍मी गाने जो कि मजन के रूप में होंगे स्वरलिपियों सहित दिये जायेंगे । 
गीत गोविन्द के पद, आरती, प्रार्थना, सन्‍त कबीर के भजन, खूरदास केप 
 मीराबाई के भज्ञन, नरसी भक्त के भजन! कप  , 
इनके अलावा सज्ञेत सम्पन्धों लेख, कहानी, नाटक, फिल्मी भजन रेडियो भजन 
इत्यादि देकर इस अइ्ड को सर्वाज्ष सुन्दर बता दिया जायगा। 


इस विशेषांक का मूल्य १॥) दोगा किन्तु 'सज्ञीत” के झ्राहकों को मुफ्त 
मिलेगा अतः अभी से वार्षिक मूल्य २ मिलेगा अत:अभी से वाषिंक सूल्य २) भेजकर भ्राहक बन जाइये | जाइये |. ४. 


ज्ञीतः हाथरस-यू० 


४ 


के 


०-६) 




































: कृयामत में हम उनका शिकवए बेदाद क्या करते ! 

जो लाखों बार की थी, फिर वही फरियाद क्या करते ! क्‍ 

द न डाली सहरे गुलशन में बिनाये आशियां हमने, 
चमन को चार तिनकों के लिये बरबाद क्या करते ? 

किसी से कर लिया परदा किसी के सामने आये, 

हर इक को एक ही अन्‍न्दाज से बरबाद क्या करते ? मा 
मिल्लाया खाक में “अहमद” मेरे जोशे मोहब्बत ने, 
यह तीखी चितवनों वाले हमें बरबाद कया करते ? 


. (२) कप ५ 
बनू गी दुल्हनियां बनूगी। क्‍ हक पल हे 
हाथों में कज्ञन माथे पे बिंदिया, गहने निराले सजूगी ॥ 

. ऑॉजन की रनभन से गू जेगा घरवा, घू घटमें छिप २ हँस गी ! 
... बनूगी दुल्हनियां बनूगी। 
... वे रूठेगे मुभसे,मैं रूह गी उनसे,वो माने न माने मैं ना मानू गी ॥ 
बनू गी दुल्हनियां बनूगी । पर ह 
क्या कर गया एक जलवबएण मस्ताना किसी का, 
.  जं॑जीर से रुकता नहीं दीवाना किसी का | | 
कहता है सरे हअ्म यह दीवाना किसी का, जप 
हा, . जन्नत से अलग चाहिये वीराना किसी का। 
वे साख्ता आज उनके आंसू निकल आये, के 
| देखा न गया हाले फकीराना किसी का। 
उसको भी जिगर” देख लिया खाक में मिलते, ध् हे 
वह अश्क जो था गौहरे एक दाना किसी का। .. 


7. + पेसी तान सुनाये, कोई ऐसी तान खुनाये। २ 
.. बरसे आग, जलें सब बादल, जग सारा हिल पा मा 
: तारों के ढुकड़े छुकड़े हों, घोर अंधेरा छाये 










































आए कभी हलकी सी हँसी और कभी उदासी छाये। 






























है, 


न, ७, ए, रेकाड्डे कम गायिका 


“बनड़ा” ० ० “कहरवा” (ुत) * ० बत्सला कु० और पा 
स्व॒रलिपि--श्रीमती राजे राकुमारी “माथुर 


बनीरी तोरे द्वारे बना आया है। 

बना आया है री, मत माया है! बनीरी * - *“** 

चाँद सी सूरत मोहिनी मूरत, आंखों में काजल लगाया है। बनीरी'*'॥ 
घुघराले बालों पे पीली पगड़िया, होटों पे बीड़ा रचाया है। बनीरी''“॥ 
गोरे बदन पे तोड़ा खनहरा, माथे पे खसेहरा बंधाया है | बनीरी'*“'॥ 


मुह 


| 
गगूं र खस' 


नी री तो रे दा 


। 








>> 4 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
बम 2०3 मय ! 


शेष अन्तरे भी इसी प्रकार बजाइये। 











गगाली 





( लेखक- श्रीयुत शिवदानचन्द्र भग्डारी “वकोल' 


कषायाामन्‍न्‍यकानमयामण्व्याा पट... (“+ 72" :्पयशशाा+भयपक्रयमया 


लेखक महोदय ने विशेष खोज और अध्ययनके पश्चात्‌ कुछ रागों के नकशे 
| तेयार किये हैं गत अछ्ू में राग केदार का नक्शा दिया गया था इस अड्में गौरी 








डर [| 
| के ४ ध्रकार के दिये जारहे हैं, २ प्रकार आगामी में देखिये। !! 
द द | 
मै 28 3 00280/ 22/8५/०००५ ग्यश धरना फुमबाइकक फम्ाका अध्या॥ फाशवकद फण। का फष्णाका क्या कष्णकर था 8 पाथका4 9 धाकाक _काल घधा2७9 $प्याकाड 9 दा छल्‍चदजह फशा३0 (23०७ ॥वय७4७-३७१&4३७० «७१ १-७० 
गोरी नं०-- १ 
द । 
गायन समय संध्याकाल विभ्रान्ति स्वर 
प्रकृति चजञ्चल, करुण रत | स्वर सकज्ञति 
5 दि । 
सप्तक | मन्द्र और मध्य 
| ! 
प 
अह्ू | पू्वाज्ञ । 
जाति | अढव-सम्पूर्ण | 
का | ! 
चजित स्वर आरोह में ग, ध, | 
; | * ह | 
चार्द रे, कोमल । 
लो र । । 














विवरण--इस राग में मन्द्र सप्तक का निषाद बहुत रक्ति दायक है श्री अज्न 
.. की तरह ही इस राग को समझ्िये । आरोही में गन्धार घेवत वर्जित करके श्री अह् 
. से गाइये तो सा रे रे सा” ये अह्ग नज़र आता है। मन्द्र सप्तक के पच्चम से 



















सरेगचघध 
















शायन संमय 


समय 
प्रकृति 
सप्तक 
अज्जें 
जाति 


वर्जित स्वर 


ललित गोरी भी कहते 


अह्ञ पाया ज्ञाता है । आरोही 
आरोही में दुबंल है।... 


रू्च्याकाल 


जल 


चअचल-करुखर ल के छलाथ 


री 


मन्द्र ओर मध्य 


क्र 


बाग 


| च 


६ 
मद 


नै 


5॥ 


। 
। 
| 
| 
| 


बादी स्वर 


सम्बादी 


स्वर सकुृति 


स्त्रूप 


गारी नं» 


सन्ध्याकातल् 


चचल, करुण रस 


पूर्वांग 


के 


ओढ़व-षाड़व 


रोह में ग, घ, अवरोह 


मन्द्र मध्य और तार 


| 


द्र्प 
| प्म 





ल्‍ 
क्‍ 
। 
| 


। 


में कभी कभी गन्धार भी ज्षेलेते हैं, प 


स्वर संगति 


आरोह 


अवरोह 


पक्कड़ 


शत 


का 








््‌ 


पं 


] 
२)/ मम 





| () न धु न्‌ 


| 
गस,रनघन मच 


ही ५... अयाभा 


नस, र, स,नु रगम 





| ह 
मम, र.ग, रस 





इसमें दोनों मध्यम लगाकर ललित अह्ञ से गाते हैं इसलिये इस राग को 


इसमें नु र ग मं, म म ग॒ यह तान आती है, इससे ललित 
नव 


पर स्वर इसकी 








| । हे हि ४४ 
उठाव प्पम्रथ संसनरखसं ननरर॑ 


| । 
स॑ नस, नथप ममधन 


का 2. 
रंनथधप मप नथप म्‌ रंघ 


बा 








श 











सन्ध्याकाल | बादी स्वर 


चंचल करुशरस ' संबादी 





मन्द्र 


| 





छू |.  पूवोक स्वर सकुति 


जाति | ओढ़व-षाड़व 


वर्जित स्वर. अवबरोह में पंचम 


पश्चम स्वर वर्जित होने से इसका मारवा ठाठ बन जाता है, इसे पूरिया अइ्ढ 
३५ ४ द । 
की गोरी भी कहते है । 


पगई! ( तीसरा भाग ) तैयर है 

जिसके लिये आप सांस रोक कर इन्तज़ार कर रहे थे, वही पुरुतक नये-तये 

७० फिल्‍मी गानों सहित छुपकर तेयार है | इसमें, नरसीभक्त, नया संसार, राजनतेकी 

रदेशी, बन्धन, आसरा, सुसाफिर, आपकी मर्जी, लगन, नतकी, पुनर्मिलन, दिवाली 
राधिका; जवानी की रीति, खज़ाजची, मतवाली मीरा, ज़िन्दगी, स्नेहबन्धन, औरत, 
उम्मीद, हारज्ञीत, पागल, पड़ोसी, नदीकिनारे, पूजा, ओर शादी, इत्यादि बहुत से. 
फिल्मों के ७० गीतों की पूरी-पूरी स्वरलिपियां हबह उसी तज़े में दी गई है। जिन्हें 
आप बाजे पर आखानी से निकाल सकते है । 


सावधान ४ 


.. अब कोई महोदय, यह पुस्तक पोने मूल्य में मंगाने के लिये लिखा पढ़ी न करे, 
कि छुपने से पहिले ही आडर बुक कराने वालो को पोने मूल्य में देने की हमने 
घोषणा की थी आर्डर इतने अधिक इकट्ठू होगये कि उनको भेजने के बाद बहुत 
प्रतियां स्टाक में बची हैं । इसी सप्ताह में आप भी १ प्रति अपने का 
ये । भयंकर महगी को देखते हुए, इसका 






























१ तहत 'ससुराल' ) 
एक मीठी नज़र बनकर आँखों में समाजाओ । 
डर है मुझे दुनियां की नज़रों में न आज्ञाश्रो | 
समकभाये, नहीं समझे, माने न मनाये से । 
अरमान मेरे दिल के पहलू में सुलाज्ञाओ ॥ 4 
कुछ मेरी तसल्ली के सामान किये होते, 
..... _ “गर दिल नहीं मिलता है आँखें तो मिला ज्ञाओ। 


... कंचन / 
बतादो कौन गली मेरौ श्याम | माघो मदन मुरारी जाको नाम ॥ 
गोकुल के ग्वालों में हू ढ़ा, कुज़ के मतवालों में ढूढ़ा। 
हू ढ़ फिरी नेंदगांव | बतादों कौन गली मेरी श्याम ॥ 


हाथ में जिसके बांस की पारी, मन हरलेबे जोर जोरी । 
हारगरई मोरे यम | बलादो कौन" ००५ ३१०१० ००+५+५०० ७०५० ०७० *** |] 


|... ३--“चरणों कीदातीए 
... तुझत बिन मेरी बात बनेना, बिगड़ी के रखवाली । 
भरी पेंठ बिन खोले लुटती, कैपा देखा जाये ॥ बिगड़ी **|| 
अखुबन की नदिया चढ़िआई, जीवन की नेया टकराई । 
तुझ बिन को पतवार लगाये, खुन नैया के बाली ॥ बिगड़ी '॥ 
0,775. ४---चित्रलेखा” क्‍ है 
“ नोल कमल मुसकाये। भँवरा भूठी कस्मे खाये॥ आन अट 
.._ देख पतंगे क्या कहते हैं, जलने वाले चुप रहते हैं । 
छुलिया भंबरा कली कली को, जाकर गीत स॒नाये ॥ 
रस चूसे उड़ज़ाये॥ नील कमल ॥ 


पापी झूठी कस्में खाये, सुन-खुन नील कमल मुसकाये। 
नील कमल मुसकाये '**: गम 2 4 पा “० १४78 


क्‍ मम ४--सिस्टर” 8 मल 
......_ रट्ट निसदिन तेरा नाप्त रे, 











मोरे खोहने सलोने श्याम 



















बन 


मजा न ४ शिनत अाफिबाप-- डी 
का स्ज्ो [] जया 
४ | 
कं 
] का है 














स्वरकार्‌-- 
ला० किशोरीलाल साह. 





भजन राम चरन खुखदाई ॥ का 
इन चरनन से निकसी सुरतक्षारि, श्रर जटा समाई । क्‍ के | 
जटा शह्जरी नाम परो है, त्रिमुवन तारन आई ॥ भज़मन०॥ 
इल चरनन की चरन पादुका, भरत प्रेम लब लाईं। 








इन चरनन खेवंट ने घोयगे, तव हरि नाव चलाई॥ भजमनण॥............ 
हु । 
“दा द [न थध प मम 
पा क्‍ स्थाई#छ | 


न 
| 
| 
शम 














थ्‌ न 


प्‌ 
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पा 





स प्‌ पप 

















५७७३६ /०४९५ 
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९३ 
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.. नवस्व॒र कै है ! वर्ष ७ संख्या ११ 
पम्पाद पूर्णो संख्या ८रे 













हम तो बने तुस्हारे / ३६ 





ह .. (सन्ञीतमूषण श्री० “विन्दुए जी)... 
हे . ९ मोहन ! हम तो बने तुम्हारे ! क्‍ 


# अब यह मर्जी रही तुम्हारी, बनो न बनो हमारे ॥ मोहन'*' 


ह जाति-पांति कुल धर्म धाम धन, सब कुछ तुम पर वारे | 
है जैसा चाहो नाच नचालो, सब ग्रकार हम हारे ॥ मोहन ** 


... ७ सुनते थे गज, गीध, अजामिल, गणिका अधम उधारे | 


है पर जाने क्‍यों मेरे कारण, बन्द कर लिये द्वारे || मोहन *' 


हैं छोड़ गये सब॒स्वारथ साथी, अपनी राह सिधारे | 
दौन, अधीन, मलीन, हीन के, अब हो तुम्हीं सहारे॥ मोहन *' 








“बिन्दु! फुहारे ॥ मोहन "॥ 

















9. 
है 
ै 
है 
है 
शै 








 “ह कवर गज़राजसिंह चौहान “गजेन्द्र' विशारद 


६) 

मौन प्रिय ! कब तक रहोगे ! 

जब विरह के युग बिताये, और अब क्या 

स्व देखे थे अभी तक, हाय ! बिछुड़े फिर मिलेंगे, 

बीच सक्षम में उतरते, घन पिरेंगे ! 

जब बने पाषाण हत हा ! अब पिघल कर क्या बहोगे ? 
मोन प्रिय ! कब तक रहोगे ! 


( २) 
नित्य तुम मुझको रिकाते, खेलते अठ-खेलियां थे, 
. नित्य मेरे साथ करते, हाय ! तुम रंगरेलियां थे, 
जब अलागे वे! क्षणिक अब याद मेरी क्या करोगे ! 
मौन प्रिय ! कब तक रहोगे ? 


5 रे) 
शूल्यता के सघन तम में, जब कि कोकिल कूकती थी, 
तब तुम्हारी याद कर, उठती हृदय में हक-सी थी, 
जब हुये विहल स्वयं, अब पेर्य 
मौन प्रिय ! कब तक रहोगे 


क्‍ ( ४.) क्‍ न्‍ 
विश्व में मैंने चुना था, बस तुम्हें! अपना समझ 0 
पर लुटा सब व्यर्थ ही ! इस ग्रेम-बन्धन में उलझ कर, 
। जब न मेरे बन सके तुम, और के अब क्या बनोगे 
........ मौन ग्रिय! कबतक रहोगे?... 





ख सहोगे १ 


क्या पता था 


है 
है 
ै 
शै 
है 


मेरा क्या परोगे! 


के आकर ७ पर चक (प-2पनननननननननण 






| 





















8 भारतीय संगीत की कुछ मोलिक बातें $९ 
( श्रीयुत गणेशग्रसाद द्वविरी, एम ए०, एल-एल० बी० ) 
मकर १३७-७(8९७ -... 


“८ “के “के “के “क “के 4 4 4६ “के 4९ “९ “4 4 “40 4९७, “६, «९७, 4, «६, “६, «६, «२, «ह. “कक 


डर 


हर 


(९७ “रे “शक “कक “श>: “पक “कट 


श्री दिवेरी जी का यह लेख “तरुण” में प्रकाशित हुआ था, भारतीय मार्गी सद्जीत 
से प्रेम रखने वाले सभो जिज्ञासु इस लेख को पढ़कर इस बात का फेसला करें क्रि लेख 


महो इय का यद्ट विचार कहां तक ठोक है कि प्रांचीन प्रपद और ख़याल की अथे रहित बेसिर- 
पेर की कविताओं पर उतने ही वज्ञन और मात्राओं की खड़ी बोली की कवितायें बैठाना 
“कुचेश है | इस विषय में जो सुन्दर लेख प्राप्त होंगे उन्हें सन्नीत के आगामी अ'कों में 


स्थान दिया जायगा | के... “सम्पारक 


8 
९ 
९ 
है 
५; 
के 
शै 
९ 
९ 
ै 
९ै 
९ 
९ 
है 
शै 
है 
है 
९ 
५ 
९ 
५ 
है 
५५ 
के 
। 
है 
है 
५ 
है 
है 


ह 0 मल हे 

सार के अन्य देशों के सज्ञीत के लाथ भारतीय सद्जीत की तुलना करने पर 
हम उलमें कुछ मोलिक भेद पाते हैं । इस पा्थक्य को स्पष्ट रूप से समझने 
के लिए अन्य देशों की ललित कला के आधारभूत रहस्य पर थोड़ा दृष्ठिपातं 


करना होगा, तभी हम अपने सज्ञीत की विशेषता को स्पष्ट रूप से अनुभव कर 
सकेंगे । 





है लगना के लिए हम केवल तथा कथित उद्चतम सभ्यता-संस्कृति के सोपान 
पर आरुूढ़ पाश्चात्य देशों को ही लेंगे ।हम इधर थोड़े दिनों से यह बहुत सुन 
_ रहे हैं कि भारतीय मार्ग सज्ञीत'” ( ०0)४88०७। 7/०४० ) को अप-टु-डेट' बनाने के 
लिये उसमें पाश्वात्य सज्जीत की कुछ तरकीब मिला लेनी होगी, या दूसरे शब्दों 
में यह बहुत क्रड' फ़ाम में है ओर इसमें अच्छा 'फिनिश” (मुलम्मा ) पैदा करने 
की ज़रूरत है--इत्यादि, इत्यादि । प्रायः सज्ञीत कान्फ्रेंसों के उद्घाटन के अवसरों 
पर समापतियों या भारतीय सज्ीत पर स्पीच देने वाले अन्य वक्ताओं के मुख से 
इस तरह की कुछ बाते खुनने को मिल जाती हैं। ये महान्॒भाव प्रायः कोई बड़े 
अफसर या विद्वान या विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आदि होते हैं ओर समय की _ 
गति को देखते हुए अपने को सद्जीत या अन्य सुकुमार कला का प्रेम्नी घोषित करना 
ज़रूरी सममते है. मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, पर मेरा कहना यही है कि 
ज्ञितना समय, परिश्रम ओर द्ब्य उन्होंने अपनी एम्र० ए० आदि डिग्रियां के हासिल 





















































करने में लगाया है उससे कम से कम दस गुना अधिक अध्यवसाय, श्रम और धैर्य. 


_ की आवश्यकता है भारतीय सज्ञीत की खूबियां को समझने के लिए | मैं ऐसा... 
. अज्जुभव से कह रहा हूँ | यूनिवर्सिटी की डिगश्रियां हासिल किये हुए कर लगभग 
दस वर्ष हो रहे हैं | सज्ञीत का अभ्यास जब में छुठव दर्ज में था, अथांत्‌ १६१७ से 
ही, चालू है । तब से विद्यार्थी जीवन की समाति तक दोनों में आधे आध समय 
रहा तद्नन्‍तर साहित्यसेबवा या दफ्तर से जो कुछ भी समय बचता है सब 
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लज्ञीत साधना में दे रहा हूँ, पर अभी इलका कहीं कोर किनारा नहों दिखाई 
पड़ता, अस्तु । पी पिन, 

हमारा इतना कम से कम दृढ़ निश्चय है कि भारतीय सज्लीत किसी प्रकार 

के बाहरी मुलम्पे या फिनिश या अ भश्रेज़ी तरकीबों का मुहताज्ञ नहीं है । इस कुचेष्ठा 

.. से हमारी यह कला भद्दी हो जायगी | हम क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यह प्राच्य 

और पाश्चात्य सज्ञीत के मौलिक तत्वों पर कुछ थोड़ा सा दृष्टिपात करते ही 

स्पष्ट हो जायगा । द क्‍ कक 


. जो कलायें यूरोप में फ़ाइन आर्ट्स (॥06 87५४ ) के नाम से प्रचिलित हैं 
उनकी कल्पना, आलोचना या उत्पत्ति हमारे यहां की ६४ कलाओं के ढक पर नहों 
हुई है। जिस समय सोंदय॑तत्व के अनलार दोनों की तुलनात्मक आलोचना होगी 
'डस समय यह स्पष्ट हो जायगा, ओर प्रसन्‍तता की बात है कि अब ऐसा होने 
भी लगा है। द क्‍ क्‍ 


यूरोपीय ललित कलाओं के मूल में है अनुकरण” केवल अनुकरण । कोई 
'मॉडल' सामने रख कर ( जीवन या अनुकृति या कुछ ) उसकी. हबह, नकल कर 
देने में ही कलाकार के शिल्प की इयत्ता समझी जाती है। प्राचीन ग्रीक और रोमन 
आटे मनुष्य की मांसपेशियों की हतह नकून करने में अद्वितीय निकली | यही 


.. सिद्धांत भास्कर्य, स्थापत्य, मूर्ति आदि सभी दृश्यकलाओं ( पाश्चात्य ) के मूल में 
. हम देखते हैं । क्‍ 


... पर भारतीय मूर्ति या चित्रकला के मूल में हम केवल इस अनुकरवृत्ति के. 
सिवा कुछ और ही देखते हैं। नकल के सिधा कोई असल चीज़ की खश्टि की ओर 
इनका लक्ष्य स्पष्ट है। जो कुछ हम भारतीय चित्र, मूर्ति आदि में देखते हैं वह किसी _ 
परोक्ष सत्य” के प्रतीक (४970०) के रूप में ही है जो कि वास्तव में 'शिव' 
ओर सुन्द्र' है, कलाकार का उद्देश्य उसका दिर्दर्शन मात्र कराना है। दूसरे 
शब्दों में भारतीय कलाकार को शरीरविज्ञान ( 87000779 ) के अध्ययन की उतनी 
आवश्यकता नहीं जितनी कि रस और सौंदर्य बोध तथा “सत्य” की. अनुभूति, शिव” 
के संकल्प, तथा खझुन्द्र! के खृष्टि की । | हि हे 








$ 
॒ 


यह तो दृष्टान्त रूप से मैंने सह्लीतेतर अन्य कलाओं का कुछ तुलनात्मक 
.. विवेचन किया, अब सन्ञीत के क्षेत्र में आने पर हम देखते हैं कि यहाँ माडल वगैरह... 
... का हे डे ही नहीं उत्पन्न हो सकता | हम पहले भारतीय सक्लीत की बात. 


...._ सज्जीत कला किसी प्राकृतिक वस्तु की नकल नहीं है | प्राकृतिक व्यापारों के... 

वीच जितनी प्रकार की ध्वनियाँ या शब्द हम खुनते हैं उनमें सिर्फ आवाज़ है, सुर | 
नहीं है। नदी या भरने का कल कल, कोयल की कुह कुह, समुद्र का गर्जन आदि, 
अर, जा है माना जा सकता है, पर इनकी गंति किसी छुन्द विशेष... 
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# नवम्बर ४१ # 





असल बात यह है कि हमारी राग शागिनियाँ की सुरसाधको की कल्पना ओर हे 
ध्वनिविश्लेषण के आधार पर सृष्टि हुई है,प्रकति से इनकी स॒ष्टि नहीं हुई है और इस 
इृष्टि से सज्ञीतकला, अन्य सब ललितकलाओं से श्रेष्ठ स्थान पाने की अधिकारिणी है 


अस्तु हमारे यहां का प्रत्येक राग एक विशेष मानसिक अवस्था ( 285 ०॥४० 
०0000707 ) के प्रतीक स्वरूप है। | द 


रागो के चित्र इस बात के प्रमाण हैं, मत की वे आवेगात्मक ( ७॥॥०५४008) ) 
अवस्थाएं जो काठ्प के नवरसों ( शहज्ञार, करुण आदि ) में कही गई हैं, 
वही इन रागों की भी आधारभित्ति मानी जा सकती हैं | यही मानसिक अवस्थाएँ 
अथशन्य आलापचारी में ओर भी गस्भीरतर और स्पष्टतर हो उठती हैं । तान या 
स्व॒रविस्तार भी इसी मानसिक अवस्था को और भी प्रत्यक्ष कराते है | भारतीय 
गायन में कविता का अन्श जो न्यूनतम महत्व रखता है, इसी उद्दश से । गाने की. 
एक छोटी सी लाइन को लेकर कुशल गायक घन्टों आलापचारी और स्वरविस्तार 
करता रहता है ओर वास्तविक सद्ञीतरलिक उससे ऊब्ता नहीं। क्‍यों ? जब 
कलाकार रुप्रर्साम्नाज्य में प्रवेश करता है तो वह एक प्रकार से इस विशेष मानसिक 
अवस्था में इतना तहलीन हो जाता है कि वह वाह्म ज्ञान शून्य होकर एक प्रकार 
समाधि की सी अवस्था में पहुँच जाता है।“कथा' या गाने की लाइनों से उसका 
सम्बन्ध न्यूनातिन्यून होता चला जाता है | फिर हमारे यहां प्रत्येक राग के प्रकाशन 
का समय जो अलग अलग रक्‍़खा है वह भी इसी विशेष मानलिक अवस्था को 
अक्चुएण बना रखने के ख्याल से | क्या वजह कि खुबह इईमन या दरबारी का 
आलाप आप को सद्ीत के साथ घोर अत्याचार सा ज्ञान पड़ता है। दिन रात के 
४ घन्टों में मानसिक अवस्थाएं भी मोटी तौर से एक एक प्रहर पर बदलती 
रहती है और तदनुरूप राग रागनियों का विभाजन भी हमारे मौलिक साधनों की 
अनोखी सूक थी जिसकी मिसाल अन्य किसी देश या जाति की सड्जीत पद्धति 
में नहीं है । द शक 
एक बार फिर हमारे उत तथाकथित सज्ञीत सुधारकों से मेरा एक नप्न 
निवेदन है। कुछ लोग इस बात पर आज्ञ दिन बड़ा ज़ोर देने लगे हैं कि सचमुच अच्छे 
गायन के लिये सज्ञीत ओर साहित्य का पूरा साहचर्य होना ज़रूरी है। हमारे यहां 
के पुराने शुपदू, ख्याल आदि की रचना में कविता नहीं के बराबर है, अथे शल्य है, .. 
.भद्दी है, इत्यादि, इत्यादि । नये ढज्ञ की खड़ी बोली की कविता में ख्याल गायनएद्धति.._ 
चलाना चाहिये । फिर, पुराने ख्याल ओर ठुमरियें अधिकतर श्टज्ञारऔर अश्लील 
_पदावली में है जिसे हम नववयस्क लड़के लड़कियों को नहीं याद करा सकते। 
... इस दिशा में हमारे एक प्रमुख साहित्यिक ने कुछ पुराने घराने के ख्यालों के तुक पर 
..._ खड़ी बोली की कविताएँ रख कर एक पुस्तक भी प्रकाशित करदी है। 






































....__ इसके सम्बन्ध में मेरा विनम्न- निवेदन यद्दी है कि यह एक्र दूसरी कुचेष्ठा है... 
... जिससे हमारी प्राचीन गायन पद्धति का नाश अवश्यम्भावी है। में भी थोड़ा बहुत . 
ः साहित्य ओर कविता का प्रेमी ही नहीं वरन्‌ विद्यार्थी ओर तुच्छु सेवक भी हूं। पर 
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दोनों दो जुदा चीज़ें हैं। एक खास हृद्‌ तक ही वाक्य और हमारे प्राचीन पुर 
सज्ञीत का साहचरय॑ सम्भव और बांछुनीय है। आगे चलकर सज्भीत, काव्य से 
बिलकुल अलग होजाता है। 'रोम तोम! की अलापचारी, नादिर द्रिदानी तदावी 
तोम तन द्रिना' या अललि अललि अललूप' इत्यादि बोल वाले तराने इसके 
स्पष्ठ प्रमाण हैं। (रोम तोम' की आलापचारी तालवद्ध नहीं होती पर ये तराने हुत- 
लय के ख्याल गायनों की भाँति ही विविध वालों में बंधे होते हैं और स्यालों ही की 








जाते हैं तबला सारज्ञी आदि की सह्वत भी रहती है, अजीब समा बँश्वता है पर 


सागर में मिल सके | कौन कह सकता है कि इतके खुनने में 'कथा” युक्त गायन से 
कम आनन्द आता है। इसी प्रयाग कान्फ्रेंघ में ही स्वर्गीय नसी रुद्दीन खां साहब ने 
पांच पांच घन्‍्टे तक केवल 'रोम तोम' की झालापचारी खुनाई हैं। १२ बजे रात से 
आलाप शुरू हुआ ओर खुबदद तक होता रहा और रपघ्तिक श्रोता मन्त्र- मुग्ध से 
बेठे ही रहे । ओर मज़ा यह कि वह आलाप तालबद्ध भी नहीं था, यानी तबला, 


तार छिड़ रहे थे। 


ज़बदंस्ती खड़ी बोली को कविता और 'रबड़” 'कज्ञारू आदि अभिनव छुंदग्रस्त 
नये! ढुछ्ू की कविता घुसेड़ने से क्या हमारा वह स्वरखाप्नज्य स॒रक्तित रह सकेगा ! 


भक्ति या शांत-रख-पूर्ण पुराने ख्यालों की कमी नहीं है। ये हज़ारों, लाखों की संख्या 
में मिल सकते हैं ओर प्राचीत पद्धति से शिक्षा प्राप्त उस्तादों को याद भी है। हाँ 


इलाज़ ! ये बिवारे साल दो साल किसी म्यूजिक-स्कूल' की खाकद्लान रईसों के 
_ बच्चे बच्चियों को 'तालीम' देने का पेशा करने लग जाते हैं। इसमें दोष है उन 
अभिभावकों काज़ो प्राचीन सज्ञीतसाधकों कीन तलाश करना जानते हैं न क॒द्र 
करना | मैं कहता हूं ऐसे योग्य गुरुओं की अब भी कमी नहीं है, पर यह सत्य है कि 
..._ टाई कालर से भुलाक़ात नहीं। पर हमारे डिब्रीधारी अभिभावक तो हर किसी से 

.. डीसेंट ड्रंस और ड्राइज् रूम मैनर्ख' की उम्मीद पहले रखते हैं।....... 


. मोका आता दैतो हमें वाध्य होकर यह सब कहना पड़ता है। स्यूजिक अब हमारे 
_ जातीय और सामाजिक जीवन में वही स्थान पाने ज्ञा रहा है . सम 


इसको प्राप्त था। ऐसे अवसर बड़े महत्व के हुआ 
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भांति गाये जाते हैं। घन्टे घन्टे भर तक कुशलगायक एक पक तराना गाते चले. 


अर्थ रखने वाला आप ऐसा एक शब्द भी नहीं खुन पावेंगे जो खोजने पर भी शब्द 


पखावज, सारहज्ञी आदि किसी बाजे की संगत भी नहीं थी। केवल तमूरे के चार 
....._ रहगया पुराने ख्याल ठुमरियों के तथाकथित अश्लील' होने का सवाल । क्‍ 
यो तो अश्लीलता या श्लीलता मन की हुआ करती है, पर तो भी हम कहते हैं कि. 


आजकल नये टूचशनबाज्‌ म्यूजिक मास्टरों' को अश्लील ही याद हो तो इसका क्या. 


वह नई सभ्यता के अनुसार उठना, बैठना, बोलना या ड्रेस करना! नहीं जानते।. 


गये तो सदा के लिए हमारा सल्ीत एक श्रांत दिशा में प्रेरित हो जायगा और... 
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कला के कारण जो भारत का मस्तक अब भी ऊँचा रहता है, वह न रह ज्ञायगा | 
टाकी और रेडियो वाले इसको च्षौपट करने में फ्ोई कसर नहीं रख रहे हैं। यह 
सब अग्न जी पुलम्पा, फिनिश ओर खड़ी वोली के नये' ढक का सज्ञीत हम सिनेमा 
ओर रेडियो के स्यजिक डाइरेक्टरों तक ही क्योंन रहने दें | वह साहित्य और 
सज्ञीत दोनां का कचूमर निकाले, जहां तक वह निकाल सक्रे | पर यदि हम आप 
ठीक रास्ते पर अपने प्राचीत मार्ग सज्ञीत को अपनाते रहेंगे तो रेडियो टॉकी भी 
एक दिन हमारे ही रह में रंग जायेंगे, यह निश्चय है। इसका प्रमाण यही है कि 
हमारे सज्ञीत का सम्बन्ध हमारे धर्म ओर हमारी प्राचीन संस्कृति से है। यदि दो-सो 


बरस के पाश्चात्य प्रभुत्व के फल स्वरूप भारत आज्ञ ईसाई नहीं हो सका तो भारत 
के सज्ञीत को भी सिनेमा टाकी नष्ट न कर सकेंगे। है 


हमारी संस्कृति पुरानी ओर उच्चतर है और हमारा सज्ञीत उसका एक महत 
पूर्ण अज्ञ है। पर यूरोपीय सज्ञीत अपतल में वास्तव या यथार्थ-बादी है। वह कुछ 
हृ्शांतममलक (]]08॥7७४ए०७ ) है ओर इलको आधारभित्ति यथार्थ जीवन की कोई 
वास्तविक घटना या विषय है| उसमें कोई विचारोत्यादक बित्र या आदर्श मलकत्व 
नहीं है, न तो मानसिक्त अवस्थाओं के आधार पर ही इसका अस्तित्व स्थापित है । 


उदाहरण के लिए जैसे [0 |8 & )0797 फ8ए ६७० 7 0677/87७५ साम्क सायथन 
फौज के कब से सम्बन्ध रखती है या '॥ए |0ए७ 8 ]॥:6 & ।९€१ 7९९ ७ 08७ यह 
किसी प्रेमिक की अनुभूति से सम्बन्ध रखता है। संच्तेपत: हम आपेरा' ( ००७ ) 


सज्ीत की एफ प्रकार से स्वेच्डाचारम लक कह सकते है | पाश्चात्य सह्"ोत में हमारी 


राग-पद्धति की भाँति कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार है ही नहीं । इसका 


सारा महत्व रुतर माधुय ( ॥7000ए) और खामुहिक पद्धति ( 07०0९७॥ए- 
807 ) मे 


भारतीय लज्जीत में पाश्वात्य ढ् की साप्तुहिक पद्धति का क्या स्थान + 
सकता है यह एक महत्वपूर्ण विषय है और में इस पर फिर विचार करूँगा। पहले 


हमें यह देखता होगा कि हमारी राग पद्धति आकेस्ट्रा' के उपयुक्त है या नहीं, फिर 


आगे बहल होगो । सज्जीततत्वशों से हमारी अपोल है कि इस विषय पर पब्रलिक तौर 
से अपने विचार प्रगट कर । हद हा 

















































2020%0/0# छा हम 





.... निसौ गमौ धनी सश्व सनी धमौ गमौ गसो। 
... मालकोशोडरिपः प्रोक्तो मध्यमांशों निशीथग8झ॥ 
“अभिनव राग मंजयोभ” 


आरोही--निसा, गम, धनी सां । 
अवरोही--लांनि, थम, गमगसा । 
बह भर पकड--मरग, मधनीय, में, गे, सा। जो 
रागांग विस्तार-- मय 4 2 











म 4 
साई, सानी साम5, ग म ग खाद, नीधूनी सामर।सा (सा) नीचए म 


मे मे | सा गे म्नर्घनी 





धनी साई, गम गसाई, गम धम5, नीथए मह, गमगला5 | नी सा ग मेज साॉनीला ९ 


#डच्सप> आओ अपर, अभायाताफ, 


सांनीघम5, नीघमग, ग मगसा5.) गम ध5, नीखांड, सांड, सांगंमंड, गंमंगंखां5 





गंनी सांनीध5, मध नीघम5, गम5, गलाड, सानीखा घल्ताई, म । 
स्व॒र विस्तार-- क्‍ 
... सा, ग, म, गम, ग, सा, नोसा, धनीसा, म। गम गम, गमच, में, गप 
_धनो ध, म, गम, सा, म, गमग, सा, नीसा, धनीसा, मग मधनीसां, घनीसां सानी धम', 
गम, धनी्ां, धनी, घम, सागम घगम, मग, सागप्र, मगपर, गम, नी, धम, गमधनी 
.. 3, मे, सम, सम सा गम, थ, म, गमनी, थ, म, गम थ॒ सांनीसां, खांगंसां, 





0 न 








हे द स्वरकार--.. 
श्री० मीराबाई | डे मल ! श्री० यशवन्त डी, भट्ट (सज्ञीतकार) 
५. ५ झ्ोहे लागी लटक शुद-वरनव की ॥ मद. मोहे लागी लटक गुरु-चरनन की ॥ मोहे'' ॥ द 
चरन बिता मोद्दे कछु नहिं भावे, 
झूठी माया सब सपनेन को ॥ मोहे *। 
भवलसागर सब खूख गयो है, 
._ फिकर नहिं मोहे तरनन की ॥ मोहे *॥ 
मीरा! कहे प्रभु गिरिधर नागर, 


उल्नट भई मोरी नयनन की ॥ मोहे'*'॥ 


वि कपपप.. (ननियवल०->--+- 


ग 


5 स॒ ब |स प ने5 न |की 








घ 
फि के र' न|हिं 5 मो हे|त र नपइ न |की ६ मोर २ 






















स्व॒रलिपियों का चिन्ह पारचिय 


जिन खवरों के ऊपर नीचे कोई बिन्ह न हो, वे मध्य सप्क के शुद्ध स्वर हैं । 
जिस स्वर के नीचे पड़ी लकोर हो वे कोमल स्वर हैं किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है। 
तीब्र मध्यम इस प्रकार होगा। मा, का 3 
जिसके नीचे बिन्‍्दी हो, वे मन्द्र ( चाद )संप्तक के- स्वर हैं | एड 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं। जी 
जिस स्वर के आगे जितनी-लकीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक ओर बज़ाइये क्‍ 
जिस भ्रत्तर के आगे ५ चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक झोर गाइये।... 
रस प्रकार १ या ३ स्वर मिले हुये ( सटे हुये ) हों वे ? मात्रा में बजेंगे। रा, 
+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 

















के लिये होता है । 
के ऊपर कोई स्वर 









रा 


( लेखक--श्री राधेश्याम वी लि 
. हमारे सुहब्ले से अक्सर पक्र सारज्ञी वाला छोटी-छोटी सागही पैसे पैसे मे. ० 
बेचता गुज़रता है । उसकी भोली में दस-बील सारज्ी होती हैं और पक रहती है 
डसके हाथो में, जिसमें से न जाने कितने गीत वह निकालता रहता है-बड़ी दिलकश 
आवाज़ है उसकी सारज्जी की । बच्चे सुनते हैं तो मदहोश हो उठते हैं और मांगकर 
रोकर, जैसे भी बनता है अपनी माँ से पैला लाते और सारज्ञी खरीदते हैं। 
इसके बाद में देखता हूँ, वे बच्चे नई नई कोशिशों के साथ सारज्ो पर कमानी 
फेर रहे हैं, पर बह गाना नहीं निकलता और वह मायूस हो जाते हैं। 
यही हाल ज्यादातर सिनेमा के गीतों का है। रात में ताल स्वर के साथ हम 
उन्हें सुनते हैं ओर पसन्द भी करते हैं। पैसे देकर सिनेमा के गीतों की पुस्तक खशीद 
लेते है, पर ज़ब एकान्त में हम उन्हे स्वयं पढ़ते-गाते हैं, तो डसमें रख नहीं आता | 
उनकी भाव हीनता देखकर मन खेद से भर जाता है। 
हिन्दी के यशस्वी गद्य-लेखक स्वर्गीय श्री हृदयेश' ने एक जगह लिखा है कि 
साहित्य ओर सज्लीत का सज्ञषम जिस बातावरण की खष्टि करता है, बह सर्वत्र 
जेय है । सिनेमा के इन गीतों में हम सज्ञीत पाते हैं, साहित्य नहीं, पर यह क्यों! 
..... कया हिन्दी में अच्छे गीतकार नहीं हैं ? में कुछ ज्यादा ज्ञान तो नहीं रखत 
पर इतना खुना है कि हिन्दी का गीत-साहित्य इतना ऊँचा है कि देश की दूसरी 
भाषाये, उसके सामने अपने को ग़रीब महसूस करती हैं। महाकवि जयशहडुर प्रसाद 
ओर श्रीमती महादेवी वर्मा के गीत स्वर्ग की सम्पति हैं और उद' की दुनियां भी 
ऊंचे दर्ज के शायरों से खाली नहीं है नमूने के तौर पर सारिर निज्ञामी के गीत 
किसी भी फिल्म को ऊत्ा उठा सकते हैं। पा 
फिर सिनेमा के संचालक अच्छे कवियों को क्यों निमन्च्रित नहीं करते हैं और 
क्यों रत्न छोड़ कर घास सेघर सजाते हैं।.......ः रा 
क्‍ एक युग था जब लिनेमा में-“त्रेम का आंगन-प्रेम की छत और प्रेम के 
होगे द्वार” जैसी बोदी ओर निर्जीबव भावना हीन तुकबन्दी का रघह्गज था। अब वह 
हालत बदल गई है और इस दिशा में कुछ कम्पनियों ने विशेष ध्यान दिया है। 


















... पंचौली आंट पिक्चर्स ७ ॥ ताल 
द “खज्ञांची” कक “दादरा” 











पा मम स्वरलिपिकारः-- पं० निरंजन प्रसार “कोशल” 








. मोहे भावी लादो भैया, मोरा मन बहलादो भैया ॥ 
सूरज का टीका गढ़वादू, चांद का भरूमर बनवा दू'। 
चोली में तारे टंकवा दू', राम रहे रखबइया ॥ 

ल-फूल का रग चुराकर, कली कली का रूप उड़ाकर | 
इनको उनकी भेंट चढ़ाकर, लूगी में रोज़ बलइयां ॥ 
। क्‍ मोहे भावी लादो ५६६7 ॥ वर डक. ७:४७, ४५ > करू 5» हक हज हक ले ज 


कक 92002 अननक 
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गोषियों का विरह वर्णन / 
श्री० लाल अम्बिका नाथ लिंह जू देव ) 


0 27.7० ५०३०३ 


५१.) 


सोचि लई अपने मन माँहि नहीं अब श्याम के दर्शन पहहें । 
पते रहे दिन मेरे खुभाग के वे शुभ ओसर फेरि न अइहे ॥ 
जानती वे कबहूँ नहिं ऊधव ऐसे विचार हिये बिच लहइहें । 
.. प्रेम का पाठ पढ़ाय हमें, उत मोहन कूबरी हाथ बिकरहें ॥ 
अरब (२ ) 
काबिधि पाती लिखों अब श्याम को, चाहे लिख्यो तो नहीं लिख पहहें। 
है चित स्थिर ऊधव नाहि, कहा हम आपुनो हाल बतइहें ॥. 
एु तो हमारो संरेशो कह्यो जो नहीं हरि आय के घीर घरहहैं । 
तो बृज् की सिंगरो बनिता बृज्ञ-जीवन के बिन प्राण गँवहहें ॥ 


( ४ ) 
जस चे हैं त्रिमंग, वह तस ही तौ कुरूपता के खुठि सांचे ढली।.. 
नेंद के घर घेनु चरायो जो वे, तो वह नित दाखुता माहि पली॥ 
जख को तस पाय सनेह जुरे, यह सांची कहावत आये चली । 





औ! 








के गतांक में गौरी के ४ प्रकार, दिए जा चुके हैं, शेष २ प्रह्मार इस 
| अड्ड में रिए जा रहे हैं | आगामी अड्डों में अन्य रामों के ऐसे ही नक्शे दिए जांयगे | 
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सब्या 
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चंचल, करुणरस 


मन्द्र ओए मध्य 





अक्छ पू्याद्ञ रग, रसन स ध, प, म॒ प्‌ 


जाति ओडढव-सम्पूर्य द द नस, धनु स, स रम, ग॒ र, 


श् 


अधपामशपमाक. 


आरोह में ग, घर, .. [पम,गर, सं न स॑ 
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घर्जित स्व॒र 


चादी स्वर | कोमल रिषतत 


में गायन समय, प्रकृति, सप्तक, अक्ञ वादी, सम्बादी, ऊपर मूजिब ही है । 
जाति इसकी सम्पूर्ण है, क्‍योंकि इसमें कालिंगड़ा अड् होने से शाराह में गंधार 
घेषत ले लेते है । कालिंगड़ा उत्तरांग में है किन्तु गौरी पूर्वाज्ञ में है, इसलिए इस 


७] 


भकार को पूर्वाज्ञ रखते हैं और इसमें “सा, रे रे सा” बीच बीच में लगता 


तां नी घ नी रे ग रे म ग रे सा रे, नी नी सं? यह इसको प्रधान तान है 


जो बीच २ में बहुत सुन्दर मालूम होती । इलकी विशेष गति तार सप्तक में नहीं 
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तू उसकी आरजू में प्‌ दिल खराब होगा। 
रोना पड़ेगा बरसों जीना अज़ाब होगा ॥ 
कब तक तड़प तड़प कर, बे मौत हम मरंगे ? 
हा कब तक खफा रहोगे, कबतक अताब होगा ॥ 
जोशे बेकरारी महवे करम न होता । 
वरना उसे भी नाहक एक इज़तराब होगा॥ 
. हम जानते हैं तुम को, हाजिर जवाब हो तुम । 
... लेकिन जो हम कहेंगे, वह लाजवाब होगा ॥ 
जब तक कि दम में दम है,याद आपकी रहेगी। 

..... जब तकजुबां है मुह में ज़िक्रे जनाब होगा ॥ 
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जिस काशज़ का साव >)॥ पौंड था उसका भाव आज ॥») आने 


है, अर्थात्‌ चौगुने दाम हो गये हैं और दिनों-दिम भाव बढ़ता ही 


| छपाई इत्यादि का सामान भी काफ़ी मेहगा होरहा है | 
ऐसी हालत में भी बहुत से ग्राहक पुस्तकों पर कमीशन चाहते हैं। 


१ 


उनसे नम्र निवेदन है कि कप्तीशन के लिये बिलकुल लिखा पढ़ी न करें, 


स्तकों पर कमीशन देना बिलकुल बन्द कर दिया गया 


सू लाई 


है 
५ 
ै 
है 
छ 
हैः 
५ 
4 
छ 
है 


.. कागज का ऐसा ही अकाल रहा तो शाघ्र ही पुस्तकों के मूल्य हमें 
बढ़ाने पड़ गे । अभी तो इसे ही ग़नीमत समक्रिये कि आपको पुराने है 



















का नेना बोलो का रोते हो / 
. खिंची है श्याम छबी ज्ञिस मन में, डसको क्यू धोते हो ? 
बज रूफल हुई है फसल तुख्हारी, फूल उठी जीवन फुलवारी । 


9 सुचन के यह बीज कहो तुम फिर से का बोलते हो ? नेता '॥ 
हि बोलो किसकी याद्‌ सताई, घटा बरसने कय है आई ? 
... होली तो है दूर अभी से का गुलाल होते हो ? नेना”* '“'॥ 
0 तुम तो बड़े सयाने थे जी! लाखों तेरे दीवाने थे जी ! 
का मचुर' कीमती मोती हैं यह, इनको क्यू खोते दो ? नेता ““ ॥ 
... भजले नारायण अविनासी 

यही नाम सब तीर्थ जगत के, हरिद्वार ओर काली । 
साधू सन्त इसी को दृढ़त, बन-बन फिरत उदासी ॥ 
यही मन्त्र जपने को घर तञ्ञ बहुत हुण सनन्‍्यासी। 
जो सुमरे धनि उसी का होवे, रानी हो या दासी । 
० .. एक नाम ही कोटि जनम की काटत है जम फांसी 


... न कश्चन सी काया, न घन मांगता हूँ। पड़ा हूँ चरण में, शरण मांगता हूँ। 
..... मनोरथ यही 













































( ४ ) 
मुझे श्याम से कोई मिलादे। 5 
सांवरी सूरत मोहनी मूरत, उल्के दरश करादे। 
ह्ोई कह्टे वह बसे द्वारिक्काि, कोई बतावत है बन में । 


















मनो-रथ का मेरे, में अजन हैं, एक सारथी मांगता हैं। 
भरोघा नहीं मुकको कर्मों पे अपने, दया तेरी राधेरमन मांगता हूँ॥ 
.. कन्हैया-कन्हैया पुकारा करू में, सनातन भजन कीतेन मांगता हूँ । 
.. न अन्तिम समय मूल जाना शरर' को, यही तुमसे राधेरमन मांगता हूं ॥ 
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यह राग खम्ताज़ ठाठ में बजता है । निषाद दो तथा अन्य रूब स्वर शुद्ध 
| ... लगते हैं । पश्चम वर्जित है और आरोह में ऋषभ भी वर्जित है । इसका स्वरूप बहुत... 
कुछ बागेश्री लैसा है | बागेश्री के कोमल गान्धार की जगह इसमें शुद्ध गान्धार और 
'.. कोमल निषाद की जगह दोनों निषादों का प्रयोग होता है। कोई-कोई गुणीजञन 
कोमल निषाद का बिलकुल प्रयोग नहीं करते । किन्तु अवरोह में कोमल निषाद बे 

डप्योग से राग का सौन्दर्य बहुत पढ़ता है। बागेश्री में पश्चम अल्प प्रमाण में लिया 
ज्ञाता है ओर रागेश्री में वह सर्वेथा वर्जित है। सारांश यह कि पश्चम वर्जित करके 
शोर शुद्ध गान्धार लेकर बागेश्रो गाने से रागेश्री का स्वरूप बहुत दीख पड़ता हैं । 
बादी सम्वादी में भी मत-भेद है| कोई-कोई ग- ध' वादी सम्बादी मानते हैं, कोई- 
कोई 'म - सा' मानते हैं । वास्तत्र में दोनों ही ठीक हैं। पाठकगण ! आप लोगों को 
दोनों में जो पसन्द आवे वही वादी-सस्वादी मानकर गा-बजा सकते हैं। 

















ठाट--खमाज्ञ | 
जाति--श्री डव-षाडव | 








समय--रात का दूसरा प्रहर । 
आरोह--खा, नि ध्‌ नि सा, मं, ग मे, धनिसां । 


है 208 अशप्रफाफक 


अवरोह--खां नि थ॒ नि धम, गे रेखा] मा 


पकड़-रे सा, नि ध्‌ सा, मं, ग मं ध म ग रे सा | 


मीरा 
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गेश्वरी ( रागेश्री ) द त-त्रित 


कब 


[ स्वरकार--मास्टर गणेशवद्दादुर जी भणडारी ] 


रा 


ध्ू न स॒ग 


_नल्यबमत 


दा द्र दिर दिर दिर दिर दि्रि द्र 


हे 
3. 


हा 


न धथध म ग [ न थ गझर 
क्‍ 


द्रि दिर दिरि द्रि द्रि दिर दिर द्रि| दिए द्रि द्रि दर 


मे गौ र स 
दिर द्रि द्रि दिर | दा दिर द्र 


' 


दिर | द्रि द्रि दि 








नम | 















गम गर मग रम | घत धम नथ मग | नस नथ नथ मग मग रख नस धुन 


सफम्मा़क, 


दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा दारा| दारा दारा दारा दारा 


| 





" 

म्रग रस नख धुन स ग मग रस | नल धन स गे मग रस नस धन 

ये -' न । कर 
रे 

दारा दारा दारा दारा दा दा दारा दारा दारा दारा दा रा | दारा दारा दारा दारा 

॥। 

3 मत लक 2 पल लटकन कि 2 कम उन ललिक नर लत 2 नल ले आफ ले आामल की नमी 
स॒ग- सम ग घछध गम र गम गर स -न॒स 
दा रा ५ दिर दा दिर दा रा | दा विरदिर दिर | दा दा 5इर दा 











( तीसरा भाग ) तैपर है 


जिसके लिये आप सांस रोक कर इन्तज़ार कर रहे थे, वही एुस्तक नये-नये 
७० फिल्‍मी गानों सहित छुपकर तेयार है। इसमे, नरलीभक्त, नया संसार, राजनतंकी 
परदेशी, बन्‍्धन, आसरा, मुसाफ्रि, आपकी मर्जी, लगन, नतकी, पुनर्मिलन, दिवाली 
राधिका, जवानी की रीति, खजाओ्ी, मतबाली मीरा, ज़िन्दगी, स्वेह-बन्धन, औरत 
.. उम्मीद, दारजीत, पागल, पड़ौली, नदी क्ितारे, पूजा ओर शादी, इत्यादि बहुत से 
. फिल्मों के ७० गीतो की पूरी -पूरी स्वरलिपियां हूबहू डसी तर्ज़ में दी गई हैं। जिन्हें 
आप बाजे पर आसानी से निकाल सकते है । 7 ला 
बहुत थोड़ी-सी प्रतियां स्टाक में बची हैं । इसी 
बू में कर लीजिये। कागज़ की भयड्भर महंगी को देख ते ते हुए, 
बराबर है, शीघ्र ही मूल्य बढ़ने की सम्भावना है। डाक 


। 
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ले०--भ्री ० महावीरसिंह “गहलौत” बी० ए० 
-- ७6 -..... क्‍ 
नन्‍द्न कानन के मध्य में इन्द्र समा जुठी। सुरपति के कानन का प्रकृति 
सोन्द्य्यें स्वर्ग का गये हो रहा था।कानन झे घने वृक्षों की शीतल छांह में 
अप्सराओों का जमाव दो रहा था। खुगन्ध के भार से दबी शीतल समीर का 
प्रवाह था। मलयानिल के स्पश से कातन की प्रत्येक बस्तु रखयुक्त हो रही थी। 
जड़ प्रकृति भी मद मस्त हो क्रूम रही थी। दीपशिखा सी, स्वर्ण रेखा सी एक 


अप्सरा वहाँ थी | वह थी इन्द्र सभा की प्रमुख गायिका---' पश्चचूड़ा” ! ० 
.. पथ्चचूड़ा अपने योवन भार से दबी वहाँ थी। चम्पक वर्ण पर उसके 


श्रालुलायितकुन्तल रद्द रह कर उड़ रहे थे। मधुर मादक मुस्कान लिये पञ्चचूड़ा 
अप्सराओ के भुणड में विनोद कर रही थी । कोई उसको देख रहां था। अगस्त के 
फूलों से बंधे केशालाप, हीरक जड़ित तांठक, नील मणी के भुज बन्ध, गज मुक्ता का 
हार, पीतपट की कंचुकी, किली की आँखों में चढ़ रही थी। निर्मिष नेच्ौं से पंच- 
चुड़ा ताकी जा रही थी। उसके अजक्ञ-प्रत्यज्ञ सांचे में ढले थे । पर डसे इसका कुछ 
भा मान न था। व बाल चापल्य से भरी अपनी सहेलियों सहित विनोद कर 
रही थी | रूप के लोभी नेत्र, उसको घूर-घूर कर देख रहे थे । ४ 


.. सहसा खुरपति इन्द्र का पदार्पण हुआ। खुरपति ने पंच चूड़ा के रूप-प्रेमी 
को ताका। वे अनमने से हो, मुस्करा बैठे । अपने अतिथि को वे कुछ कहना नहीं 
चाहते थे। क्रोधी अतिथि को न छेड़ना ही भला । सुरपति अतिथि के निकट सिंहा- 
खन पर बेठे । अप्लराओं का विनोद रुका । खुरगति की अनुमति हुई। नन्‍्दन बन 
शूज्ञ उठा, अप्सराशों के गायन और बादन से | ख॒दक्ल पर थाप पड़ी, तानपूरे के 
स्वर गस्भीर हुये, वीणा तीव्र स्वरों पर रकृन्‍त हुई सहसा समीर का एक भोंका 
लगा, मौलञरी की अधखिली कलियां बिखर पड़ों, इस पुष्प वर्षा के महल में रूप लता, . 
पंचचूड़ा बल खाती हुई उठी। पंचचूड़ा रब शिखा सी इन्द्रसभा के मध्य में . 
आ खड़ी हुई। वाद्ययन्त्र तोव गति में बज़ रहे थे। पंबचूड़ा, वातावरण की अब- 
देलना न कर सकी । वह नाच उठी | घूम घूम कर वह गोलबृत में चृत्य कर 
. रही थी। अपने हाथों में वह दो कमल-पुष्प लिये थी | नृत्य की गति में. 
कमल के फूलों का बृत्त सादीख रहा था। उसी के मध्य में पंच चूड़ा थी केहरी _ 
_कटि पट का उसका उभरा वक्त:स्थल भुक कुक कर गिरना चाहता था। अगस्त के 
. फूलों से गु था जूड़ा कुछ सरक गया | एक बिखरी लट, भ्रमर सी, पंच चूड़ा के मुख. 
कमल का रस चूसने लगी। 
बरजाता । यीवन के सोमरस का आाधिपत्य पंच चूड़ा पर था, बढ दसमें छुकी थी। 









































बह हाथ, भाव, मुद्राओं द्वारा सोम-रल का सशगुण रूप, प्रदर्शित कर रही थी 
कला के इस प्रदर्शन को निरख खुरपति के अतिथि बासना की मस्ती में फ्ूम रहे थे 
उनकी तन्द्रा सहला हूठी । पंच चूड़ा ने नूघुरों का विशेष बोल निकाला। वाच्ययन्तों 
को गति मन्द पड़ने लगी। बीणा के तारों की भंकार कम हुई। तानपूरे के तारों 
से कोमल गान्धार ही बोल रहा था| मद के बोल भी रह रह कर बोलने लगे | 
पंच चूड़ा आगे बढ़ी, कुछ झ्ुक्की | नन्द्त बन में कहीं दूर कोयल बोल उठी। इन्द्र. 
सभा की पंच चड़ा भी कोकिल स्वर में गा उठी--“मुस्काये” 
... पंच चूड़ा के करठ स्वर को वाद्ययन्त्रों के साथ की विशेष आवश्यकता 
नहीं थी सब वाद्ययन्त्र रुके, केवल सुदज्ञ के बोल निकल रहे थे। पंच चूणा के नूपुरों 
का अनुसरण खुदकु कर रहा था। काहे की करधनी में लगी किकणी अपनी मन्द 
रुत्त कुन से कन्ठ स्वर का साथ दे रही थी । पंच चूड़ा गा रही थीः-- 
प..+ - - ८. ४. “नील कमल. मुस्कायें ।” 

कन्ठ स्वर कुछ तीघ्र हुआ, पंच चूड़ा गा रही थी | उप्तके हाथ का ज्ञपा कमल 
पुष्प ऊपर उठा | जूड़े से बिखरी लट, .कमल का सुपशे कर रही थी शभ्रप्तर सी वह 
जेट कमल का रस-पान करती दिखाई देती थी | पंच चड़ा मुद्रा-प्रदर्शित 
करती हुई गा उठीः-- 
हज ...  नौोल कमल मुप्तकाये। 
...  रीका भवरा मताये ॥ 
रूप पे रीके, प्रीत न जाने, गति को नहिं पहिचाने । 


रस चूसे, लोभी उड़ जाये। नील कमल मुलकाये । 


मन्द समीरण में सज्ञीव थपेड़े लेने लगा। रूप लतासी पश्च चूड़ा बल खाती 
लहरों में गा रही थी द 


सुरपति के लोभी अतिथि उन्तको आंखों से पीना चाहते थे। थे पश्च चूड़ा. 
के सॉदय से, उलकी कला से, इतना आनन्द विभोर हो उठे थे कि अपना अस्तित्व 
तक भूले जा रहे थे | सुरपति को कुड्ड खेद था । अतिथि के निवेज्न-मन पर उनको 


उपहास था। पश्च चूड़ा का गायन थमा | अतिथि' की तनन्‍द्रा को झटका लगा। 
अतिथि को इसका भान हुआ वे कह उठे-सन्दरर ! अति सुन्द्र 


अतिथि के शब्दों को सुनकर, एक खलबली मच गई। अप्सराओं की मंडली 
. हस पड़ी खिलखिला कर । अतिथि ने मुह उठाकर चारों ओर देखा। वे हँसी का 
.. कारण हू ढ़ रहेथे | उनकी इस मुद्रा को देख अप्सराओं की मणडल्ली पक बार 
.. फिर अति उच्च अद्ृहास कर बेठी | अतिथि का अपमान हो गया | खुरपति वस्पय 
.. पूर्ण नेत्रों से अप्सराओं के इस व्यवहार को देख रहे थे। वे कुछ बोलना ही चाहते थे 
कि अतिथि क्रोध में तमतमा कर उठ खड़े हये मा 
अप्सराओं की ओर ताका | पंच चूड़ा हँस हड़ी | अतिथि क्रोध में उदले जारहेथे। 
पति ने हंसने का कारण इद्धा । पच चूड़ा इठलाती हुई उत्तर दे बेैठी--.. 
द्‌ पाठी गान चातुय्यें क्या जाने क्‍ ल्‍ 
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नीता जन 


उत्तर निकलते ही, अतिथि दुर्वाला ऋषि ने कप्ंडल से हाथ में पानो लिया 
श्राप देने को | सुरपति से कहते कुछ न बना। वे कह बैठे--“अभाग, पंच चड़ा !” 
क्रोधमूर्ति ठुबॉला का हाथ ऊपर उठा | स्थिति की गंभीरता पंच चूड़ा, क्षण भर में 
ताड़ गई | दुःख पूर्ण भविष्य की सम्भावना देख वह सिहर उठो। वह कांपी और 
गिर पड़ी मुनि पुछच के चरणों में। दुर्वाता ऋषि हाथ से जल छोड़ते हये श्राप 
ठे-- 'स्‍वग छोड़ तुम्हे भू लोक में जन्म लेना पड़ेगा |? पंच चड़ा ने कातर नेचों 
से मुह उठाकर ऊपर ताका। पर ऋषि जा रहे थे। वह लड़खड़ाती दोड़ी उनके 
पीछे । एक बार फिर वह ऋषि के चरणों में गिर पडी। नेत्रों से अ्रश्ठ रर रहे थे । 
बकुल ब्रृत्त को छाया में दुर्वासा खड़े सोच रहे थे। वे हृदय कड़ा कर आगे बढ़े । 
पंच चूड़ा रास्ता रोक बठी । ऋषि की पादुकाये अधश्रभेट से गीली हो गई! , नन्‍्दन 
बन चरण भर को सांय सांच कर उठा। इंषघतप्त वायु का एक कोंका आया | बकुल 
वृक्ष भी रो उठा। फूल कर मर कर पंच चूड़ा को ढेक रहे थे। पीछे से सुरपति 
इन्द्र आदर कठ से कह उठे--'मुनि श्रेष्ठ | प्रकृति भी रो रही है, जमा" वा हा जाए 
“कदापि नहीं? -गस्मी र ऋंट से कहते उर्वाता ऋषि आगे बढ़े | वे तीव्र गति से 
जा रहे थे, नन्दन कानत के बाहर | पंच चूड़ा अभ्र भरे नेत्रों से रास्ता खोज, उनका 
पीड़ा कर रही थी | कानन के छोर पर, अशोक बृच्त की शीतल छांह में ऋषि को 
पंच चूड़ा फिर घेर बेठी | पंच चूड़ा ऋषि के चरणों में लिपट गई। खुरपति पीछे 
से फिर पुकार उठे--“मुनि श्रेष्ठ |! क्षमा दान” दुबोला ऋषि तीव्र स्वर में पूछ 
वेठे- क्यों” ? खुरपति भाव भाषा हीन हाथ जोड़े खड़े रह गए । एक बार फिर 
वायु का झोंका आया। शीतल मनन्‍्द समीरण एक सन्देश लिए था। मुनि 
पुज़व रुक गये, उन्होंने ऊपर देखा। वे अशोक बृत्ष के नीचे खड़े थे। मुनि घमे 
सड्डुट में पड़ गये। अशोक की टहनियां हिलीं, पुष्पां की वर्षो सी हो गई। अशोक 
का अनादर मुनि न कर सके। पंच चूड़ा उठी। कमण्डल से जल एक बार 
फिर हाथ में आया | पंच चड़ा के मस्तक पर गिरा। मुनि पुज्नव वरदान दे रहे थे । 
“भूलोक में तुम्हारा पूर्ण आधिपत्य रहेगा । भूलोक के प्राणी तुम्हारा आदर करगे। 
तुम उन पर राज्य करोगी, अपनी कला द्वारा। रा 





«... पंच चड़ा, बसन संभाल खड़ी हुई। दुर्वाता ऋषि कानन के बाहर जा चुके थे. 
बह मुड़ी, भूलोक की ओर ! पा । 
का कक आह | 
का पंच चड़ा की ही आत्मा आज भूलोक में “वेश्या” के रूप में आधिपत्य कर - 
रही है | उसको श्राप मिला, उसको वरदान मिला । सुख दुःख के बीच में फंसी 
पंच चड़ा की आत्मा, श्राज्न संसार की असारता को देख एक खूखी हंसी हर 
: देती है । क्‍या भूलोक की वेश्याओं का यही रहस्य है ! 
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सजन सखी अरब हु न आये | 
अभबह न आये खखी, जिया तलफाये॥ मोरे सजन*-- “| 
छाई है अह्ञ में उमकझू में जवानी, कब से किये हैँ सिंगार। 
अरो एरी मोहि जोबना खताये ॥ मोरे सञ्ञम-*-*- "| 


सेजरिया के सब कुम्हलाये, होने को आई प्रभात ! 


एरी वो सोतन घर छाये ॥ मोरे सजञ्ञन-*-- ॥ 


(ताल 


.य॑ अब हू न|थझाये स खी|ज्िया त ल|फा- 






































( १ ) 


यह जग पल छिन का मेला है 
गमुलाफिर बाँध गठरिया, जाना तुझे अकेला है। 
मोह जाल का बिछा है फन्‍्दा, दुनियां है इक गोरख घन्दा। 
माया का सब खेला हे ध्यहें' जंग के कह हक आर कह आ 
भाई-बन्चु भग्नि, खुत, नारी, मतलब के हैं सब खंचारी । 
स्वाश्थ के सब चेला हे । यह जग हेड डील | हक 8 क >> आह अल 
इंस जीवन का नहीं ठिकाना, आज आये ओर कल है जाना । 
... पानी का जीवन रला है । यह जगह हनन |] 
| 59६.) 

इन्कार न दरना था, इकरार किया होता 
सोई हुई किस्मत को बेदार किया होता 

इन अस्त निमाहां से मदहोश किया तो क्या 


इन मस्त निगा होशियार किया होता ॥ 


छू ] 


:.... अब क्यू मेरी वहशत पर,सरकार को हैरत है 

द मुभसे न मुहब्बत का, इज़हार किया होता ॥ | 
......  चयहज़ादका जीना ता दुश्वार किया लेकिन क्‍ यम 
... वहज़ाद'का मरना भी दुश्वार किया होता ॥ 





5 भेको अपने रह्न में ए रंग वाले रंग दे। 
। मेरे जीवन की चुन्द्रिया को निराली श्ंगदे ॥ 
द . ॒ : डड़ रहे हैं बन्शीवट में ज्ञानरुपी कुमकुमे 
अपनी बस्ती में मुझे भी अब बुलाले र॑गदे 
तेरे दर्शन के बिता फीकी है खारी ज़िन्दगी । 
. बांछुरी के रंग में गोकुल के ग्वाले रंगदे ॥ 
या रंग भी दुनियाँ में तेरे रंग का ना रंग है। 
का हमने तन मन कर दिया तेरे हवाले रंगदे ॥ मा 
....... आस लेकर इस मधुरशाला में आया है 'शरर' 28 डी 
कप हां ! पिला कर प्रेम के दो चार प्याले रंगदे ॥ मा 


..... गरज़ क्या मुझको मन्ज़िल से,तमनन्‍्ना कब है मन्ज़िल की । 
० मगर है जुस्तजू मुझको मेरे खोये ह न्‍ 
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गायक 
“खुर्शीर व कोरल” 


प्रभु के गुन न 23० 0 अब के गत गाज जे बाज मे जग गाऊ में गाऊ में । 
मन की आशा पूरी करो प्रभु,भोरी विषता आन हरो | 
डगमग डोले मोरी नेया, आप हरि आ बनो खेजैया। 
बलि बलि जाउ में, प्रभु घट गुन १४० ५५० २०६ »०९ ४६० ***॥] 
किसको मनकी बात खुनाऊं,किणके द्वारे प्रभु मैं जाऊँ। 
पत्न में मारो पल्ल में तारो, आप बिगाड़ो आप सरूँचारो। 


हे 


किप्त विध गाऊ में, प्रश्षु के शुन' ५७ ७७ ७०१० ७७७ हे 


ग|रग रस स न्‌ ५ 


के; 5६ ग॒ु न ६ गा 








# र२ भ मम मे से - मम र॒ गम ग - र 










ही पाक, 
गम॒प॒प्पधनधनखं| क# न थ प|घ ग प _ 
खा गम म ग डो5 $ केड 5 [# मो री 5 | नै &$ या <£ 





लक के गम प॑ प पथ न धन सं | # न थ प्‌ था | 


डोड 5 लेड 5 # मो री 5 ने 5 या 5 














अर आ 890३७ मै 4 आकर 





पक /टकबढ ४४,३०५: 





ग॒प॒ प|/पथ्ध न घन सं 






रो 5 # आ प वि |गाइई 5 डोडइ 5 





प्‌ 5 मे पे में -प-क  रग प. मे 


«५ रे 5 |कि स विधि|# 


























5 5 5 5 गाएदऊ। में ६ ६ -« कक... # 







७ 
२५ 


के गुन गाऊ में श्र 076९९] द 
“सद्जीत” का आगामी विशेषांक ! क्‍ 


उपवलनननी- करने ननन+ पक «न क.. 





२०० पृष्ठ का निकलेगा 





#- अपने मित्रों और सम्बन्धियों से इसकी चर्चा कर दीजिये -३ 

बहुत से पाठक लिखते थे कि हमें अच्छे अच्छे भज्नों की स्वरलिपियों 
... की आवश्यकता है इसी कमी की पूर्ति के लिये अबकी बार ( जनवरी १६४२ पे ) 
.... सज्ञीत का “भजनाडु” निकालना निश्चय हुआ है । 


..._. कुमारी जुथिकारायथ जिनके “मीरा-भजन” श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर देते है... 
.._ स्व॒रलिपियों सह्दित दिये जांयगे। क्‍ 
. १ वासन्‍्ती, प्रिस मुन्‍्नी, कुमारी शीला सरकार सुधीरा और कमल, वीणा 

चोघरी, मिल रेबाघोष, के० सी० दे०, मुकेश, बी० एल० भारतेन्द्, नटबर 


कमलदास गुप्ता, विष्ण॒ुपन्‍त पागनिस त्यादि कलाकारों के गाये हुए मधुर भजन 
बिलकुल उन्हीं की तज में देखकर आप प्रसन्‍न हो जायेगे | 


रामायण की चौपाइ्यां कई रागों में स्वरलिपियों सहित बांधकर दी जांयगी 
तथा कीतेन की मधुर ध्यनियां सबह 


.... समय गाने के लिये सम्यानुसार रागों खहित वे प्रकाशित की 
.* वे फिल्‍मी गाने जो कि भजन के रूप में गींगे स्वरलिपियों सहित दिये जायेंगे 
_ गौत गोविन्द के पद, आरती. प्रा 


ना, सन्‍्त कबीर के भजन, सूरदास के प बा 
 मीराबाई के भजन नग्सी भक्त केभजन | 


































सपना व पक 3- 7:39: ब अब कं 4८9 पर4बसकधभ95८ 4९८5५ थक 


. जाता है, मपाली का आरोहावरोह इसप्रकार है--सा रे ग प घ सां-सां घ प ग रेसा.._ 


. जाता है--सा रे शप चसा--सा थघ पू. ग पं थप,ग रे सा 




































द विश रा 
'बात्मक /वक्‍चना कह 
( श्री० विश्वम्भरनाथ भट्ट बी० (०, एल-एल ० बी० ) 
०) ७६६७ -..077> 


दशकार तथा भूपाली का जोड़ा भी ऐसे ही समप्रकरतिक रागों के अन्‍्तर्गत - 
आता है जो पारस्परिक साम्य के कारण साधारण श्रेणी के श्रोताओं को विश्वम मे 
डाल देते हैं, इन दोनों रागों में परस्पर इतनी समानता हैं, कि बड़े बड़े विद्वान भी 
देशकार को दिन का भूपाली कह कर पुकारते हैं, इस समानता के कारण ही देशकार 
का गाना कठिन माना जाता है, और इल राग का प्रचार भी इसी कारण अधिक 
नहीं है, इन दोनों रोगों में मध्यम तथा निषाद वर्जित है, अतः दोनों ही की ज्ञाति 
गीडुब-ओड़व ठददरती है। दोनों ही रागों में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वर शुद्ध हैं।... 


प्राचीन तथा अवाचीन दोनों ही शाखकारों का यह मत है कि यदि दो रामों 
में ओर सब बातें पूर्णतया समान हो, परन्तु बादी स्वर में भेद हो तो थे दोनों 
राग एक दूसरे से पूर्णतया प्रथक किए जा सकते हैं, यदि सच पूछिये तो केवल 
इसी एक तत्व पर देशकार तथा भूपाली में विभिन्‍नता दर्शायी ज्ञा सकती है अन्यथा 
और सब बात तो इतना अधिक मेल खाती हैं कि श्रोता तो क्‍या, साधारण गायक 
के देशकार में भूपाल्ी ओर भूयाली में देशकार मिला देने की गलती कर बैठते हैं । 
भूपाली राग में वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर चैवत है, इसके प्रतिकूल 
देशकार में घेवचत वादी और गंघार संवादी होता है।यानी जो भूपाली में वादी 
स्व॒र है, वही देशकार में संबादों होता है, ओर जो भूपाली में सम्बादी स्वर है 
चही देशकार में धादी स्वर हो जाता है। शास्त्रीय दष्टि से सम्बादी स्वर वादी 
स्वर से कुछ ही कम महत्व का होता है । साधारण दृष्टि से उसका महत्व वादी रुवर _ 
से विशेष कम नहीं होता । और यही कारण है कि देशकार और भूपाली में स्वर 
_बिस्तार कर ते समय या तानें लेते समय विशेष कंठिनता प्रतीत होती है। बहुत... 
कुशलता पूवंक तथा अनेक प्रकार से थैंचत का महत्व दर्शाना ही देशकार के गाने... 
की विशेषता है | इस क्रिया में लेशमात्र भी भूल होने से भूपाली का प्रादुर्भाव हो 








तु देशकार में धैचत का महत्व दर्शाने के लिये आरोहावरोह का स्वरूप यह हो 





.. सज्ञीत की गायकी में विश्रानित स्थाव का क्या महत्व है, इसकी विस्तृत 


_ करेंगे, परन्तु पाठकों की सुविधा 






































इतना निवेदन करना आवश्यक समभते हैं कि गायकी में विश्रान्ति स्थान को जानना 
अत्यावश्यक होता है। क्योंकि राग का स्वरूप इस तत्व पर बहुत कछु अवल- 
म्वित है। देशकार में विश्ञान्ति स्थान पंचम है, आलाप का न्यास या समातति 
पंचम पर करने से देशकार स्पष्ट होता है । इसी लिये सरां () घ 5५ प घसां घ 

_पगपथपथ:55प, अथवा पथ (5६ थ<55प, इस प्रकार से स्वर लेकर 
आलप समाप्त किया जाता है, इसके प्रतिकूल भूपाली में विश्रान्ति स्थान गन्धार है, 
यदि भूयाली में पंचम पर न्यास होगा तो देशकार की छाया दीख पड़ेगी, इसी 
प्रकार देशकार में गन्धार पर न्यास करने से भूपाली का प्रादुभाव हो ज्ञायेगा। 
भूषाली का मुख्य अज्ञ ग, रे, सा घू, सारे ग, प ग, घ प ग, रे, सा, है तथा 

देशकार का मुख्य अज्ञ प घ ग प, ग रे सा, रे ध॒ सा, है । 


इन दोनों रागों को थाट के अन्तर्गत लाने में विद्वानों में मतभेद है, स्वर्गीय 
... भातखरडे जी ने भूपालीराण, कल्याण थाद के अन्तर्गत स्वीकार किया है ओर 
.._ देशकार को बिलावल थाट का जन्य राग माना है। परन्तु यह दोनों राग इतने 
.... सम प्रकृतिक हैं कि इनके विषय में थाटों की विभिन्नता युक्ति सज्गत प्रतीत नहीं 
होती | इसी कारण कुछ विद्वानों को देशकार को विलावचल थाट का जन्‍्य राग 
स्वीकार करने मे आपत्ति प्रतीत होतो है। सज्ीत संघार के जगमगाते छूर्य 
श्री कृष्णराव शह्वर परिडत ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सड्ञोत प्रवेश भाग दूसरा 
पृष्ठ ११ पर यह दोहा लिखा हैः-- क्‍ क्‍ मा 


* थक 


$ 


हे धे बचत वादी, मनि रहित, सम्बादी गनधार ||. क्‍ 
.  देसकार तिहि जानिये, यमन मेल हिय घार ॥ 


४7 इस. दृष्टिकोण से भूपाली तथा देशकार दोनों ही यम्नन मेल कल्याण थाट ) 
के अस्तगंत आज्ञाते हैं। क्‍ का 


.... विवेचना समाप्त करने के पहले इन रागों के गाने के समय पर विचार करलेना 
असझ्ञत न होगा । देशकार में चैवत बादी है, अतः यह एक उत्तराजह्ल प्रधान राग है। : 

_ इसके प्रतिकूल भूपाली में गन्धार बादी है, अतः यह पूर्वाज्ञ प्रधान राग है। देशकार 

का चलन मुख्यतः मध्य और तार सप्तक में अधिक होता है, तथा धूपाली का स्वर 
_ विस्तार मन्द्र या मध्य सप्तक में विशेष रूप से होता है। इसी कारण देशकार .._ 


..धातःकाल प्रथम प्रहर में गाया ज्ञाता है, और भूपा 






ली के गायन का समय रात्रि का. 


























ह क+अ अब कान «० 





र्एला ध्‌ सा, ग प घ प थ 5 5 प, सा रे ग रे ग प ग पथ 5 ६ 












5 प, गप धघ खां घ 5 5 प, ग पचर्खां 555 (प) घ 5 5 प, 
थप, गप ६5 ६, खारे। 


सांसां अल, हम 0 
पे, गपधलोाों थ चघ सां थे ९ ९ पं, घ ग प, प ध ग पु, ग॑ रे सा, ध्‌ सा. 


धनटाप गे रे सा, ग प घ प थघ 5 5 प, सां (१) घ 5 5 प, रे सां घ हा 





सां ६५ $ घ 5 5 प, गं रं सां (सां) ध 5 ६ प, रे सां घ 5 5 प.. 


घर 
. खां (प) थ 5 5५ प, ग प्‌ घ प ग.रे सा। हक 


5 आ, ] ः 
४ाप, प गे प, ग पं थे $ 5 5 प, गप्धसांपध्सां, रें थ सां, पं ५ ६गं 
























पंगंरेखां, प 5 ६ ग प ग॒ रे सा, ग प घ पथ 55 प, घ क्‍ 
सां ह कह 3 गा 
घरसां६$ 5$घथ5$घ5पफ, पे, प्‌ ध गे प, सा रे ग पं घ ग पगप ; 
.. चर पग रेखा, ग प ध प ध 5प |... गा शा । क्‍ 
«पिएला घ$ 55 पं, गप घ5 5 प, खो (प) घ 5 5 प, गफ्बसा 
.. रंशंपं,गंपं धं पंगंरेंसां, ग प घपगरेखा, खां (सां)घ 
पा हा. प,गप घसांघध 5 5 प, पच सां घ 5 5पगपं घधपध55प। 
। - खबर विस्तार (भूपली) 








ग,गप 55ग, प 





के 
|] 
















०. प . रा पध सर 
२-खारेगप रे ग प, प प ग रे ग प, ग प थ, थ प (प) ग, 


थपग, रेगप चगप चधपगण, परे ग, सा ध ग॒ रे सा | 


.. #३रे ग प, प प ग रे गए. गे प, ग प घ, सां सां धपधसां55थ 


5 5प६5६ग, रेग प थ, प धसंखसां घ पध 5 ल्‍>प ग, 


. किाप रे ग «६ ९६ रेखा। 
से ] + 5 सं ५ रे हे. नये पे ु ९ 
ड्ूग प्‌ थ सा प घ खां, सां सां ध प धर सां, घ॒ सां र, पा (सा 


। 
| है ४ 


प॒ ग, रेगपधपां प ध सां । 





#ऋूगप धथ खा, ध ध खां, पघसांरे, रे (र) सां घ, प घ सां रें घ॒ सां 










..तचतय्यात का ' तालअक?? कम 2 
ह . सज्गीत १८४० के विशेषाडु “ताल -अड्ड” के सैकड़ों आडर हमें केन्सिल 
| न पड़े हैं क्योंकि ताल अह् बिल्कुल स्टाक में नहीं रहा था, अब सज्ञीत . 
.. शमियों के आग्रह से “ताल अड्ढ” फिर हुवारा छुपाया जारहा है ताल संवन्धी 
. दर इसमें पहले से और अधिक होगा। सू» २) आडेर बुक कराइये 








ताकिपौने मूल्य में मि_्त सके।......... 





















. पढ़ने वाले को आकर्षित करके उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डालती 
बहुत से आदमी सोच लेते हैं कि “कैसी भी सही, छपाई से मतलब !” 
यह उनकी भूल है 


थधाद रखिये ! 





बुरी और भद्दी छपाई का प्रभाव ग्राहक या व्यापारी पर बुरा ही पड़ेगा 





४ 4 


में छपाइये ! बिजली की मैशीनों द्वारा, बढ़िया स्याही से होशियार 
कार्यकर्ताओं के द्वारा छापकर दिया जायगा | हे 


हे श्िलजज5जाहिर का काम , 


ठीक समय पर छापकर पारसल से भेज दिया जाता है । तरफ संशोधन का... 
खास इन्तज़ाम है। इस प्रेस का काय सद्जीत सम्पादक प्रभूलाल गगें की 
देख-रेख में होता है । इसलिये आपको हर प्रकार से सन्तोष रहेगा | 














धड़ाधड़ भाहक बन रहे हैं, जल्दी कीजिये वरना प्रथम अड् समाप्त हो जायगा । 


दूसरा अह्टू १४ नवम्बर को निकल रहा है ! 


इसमें नई-नई फिल्मों के गाने, रेडियो गीत गजले भजन, प्रार्थना इत्या 


.._ १०० छुप रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सा दिलचस्प मसाला है। यह अडू २ 
.. बड़े ठाठ बाद से निकल रहाहै। : 


आप अभी तक क्या सोच रहे हैं ? 


आज़ २॥) मनीआडेर से भेजकर ! वर्ष तक मन की मौज' मनाइये, घर बे 
हक 
न गायन विद्या का आनन्द लीजिये।. 


सिनेमा की किताबें जो आप वाज़ार से खरीदते हैं उनके पैसे भी बच जायेंगे 
क्योंकि “मन की मौज” बहुत से फिल्‍मी गाने आपको हर महीने पहुंचायेगा | इसके 
अलावा हर तरह के नये-तये गाने घर बैठे आपको मिल जायेंगे । 














. कागज़ के इस भयंकर अकाल में नमूना मुफ्त मँगाने 
षिंक २॥) भेजिये या नमूने को डिक 
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हो 
है # गद || 


१--गिरिधारी घर आयोरे “४ 
२--एक नया संसार बलाले 
३-श्याम से नयन मिलाई 
४--मेरी भावी के नखरे बड़े 
४--केसे छिपोगे, ओ सलोने *“* 
६--बिताई कहां रतियां ! *' 
७>--किसने हरा है मेरा भोला 
८- करों बजे हृदय वीणाके तार '' 
&६--भंवरा रखसिया, रे मत 
१०-काहे को रार मचाई 2? 

१-जोगन भटक रही है बन *“' 

२-पियु-पियु बोल हा 
१३ मेरे भेया को मेरी उमर 


१४-रुक न सको तो ज्ञावो 


१४-काहे करता देर बराती 

१६-प्रम का नाता छूटा 

१७ आओ बनाये घरवा प्यारा 
८-खुशी में फूल उठे, फल्त.* 

१६-दर्शन दो गिरधारी 

२०-करले काम भजले राम 

२१-मेरा गीत भरा सज्ञीत 

२२-पहले जो मुहब्बत से 

२३-तड़पत है मन हाय हाय 


२४- हसले, जी भर-भरकर 
२५-पूजा करने चली पुजारिन 


२६-अब कहां बसेरा अपना 


; " २9७-दय लूजो कुछ हे दे | डाल 
श्प-खाबन के नज्ञारे हैं. 
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[लकला. विहीनः साक्षातपश 


सम्पादक-पभूलाल गये . 
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७ 


को एक रोज़ रोकर पुकारा | 


!*« द हु 


मु रि ] | 4 
2 ! + रे 


कहा उनसे “जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा ॥ 


] 


बडे कि “हास्य किये रहिए 
मैं बोला “किसे तुमने साधन से तारा १” 


बोले “न दुनियां में आकर किया कुछ !”” 


बोला कि “अब भेजना मत दुबारा ॥' 


जा अं जअजर्ण 





की टन टामदय श्रीयुत-- ची० एस० वीर! ; 
द ४222 
र्‌ 


जिसको तू अपना समझता, वह न तेरा लेश भी है | 
. देख तो डुक निज सदन को, लुट गया या शेष भी है ॥ है 
तुकभको वह प्याली पिलाई, चेतना तन की थ्रुलाई । 
आग इस मधु को लगादे, जागजा जगको जगादे 
( २ ) क्‍ 
फंस गया सुविबेक तज कर, होटलों की थालियों में | 
मे गया सब ज्ञान खोकर, महक़िलों की तालियों में ॥ 
स्वाथ ओ, मद-लोभ के ही, गीत तू दिन रैन गाता | 
मोह की बंसुरी लिये नित, तान पल-पल में उड़ाता ॥ 
( »े ) 
बहुत आश्रय क्योंकर, यह तुझे बाना सुहाया ! 
यथे के उन्माद में तू, क्‍यों नहीं फला समाया १ 
नहीं यह जीत तेरी, मूँठ है सब प्रीत तेरी ! 
 सत्य-पथ में पर बढ़ादे, दुई का पर्दा हृटादे॥ 
4 कफ 7) 
जब तलक पढ्ा गले में, है पड़ा परतन्त्रता का | 
मूल्य तू क्या आक सकता, है भला सुस्वृतन्त्रता का | 
कुछ नहीं अधिकार तुभको, लाख है घिक्कार तुकको | _ 
फालिमा मुखकोी सगाता, स्थार का जीवन बिताता ॥ 
( ५.) 


भरकर २4१/ “३३१ ०३०+फेकन५८७7+ 




































( ले०-कुमारी बीणापाणि महन्ति कटक ) क 
तक लत्कच्... 


क्‍ अक्टूबर मास के “सड्जीत” में मेने श्रीयुत रवीन्द्रनाथ देव एम० ए० अध्यापक 
इलाहाबाद यूनिबवासिटी का “राविन्द्रीय उुत्य और सज्ञीत पर एक दृष्टि” शीषक 
लेख पढ़ा | लेखक महाशय यदि शीर्षक के साथ-साथ चलते तो आश्चय की बात. 
न थी। लेकिन पृष्ठ ४३० के तीसरे परे में आपने सज्ञीत के नियम और माने वालों. 
. के ऊपर जो आक्रमण किया है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों तक सोचती 
_ रही कि छोटे मुंह बड़ी बातें ठीक नहीं | किन्तु, फिर मैंने सोचा कि मेरे मनमे जो 
भाव बार-बार चक्कर काट रहे हैं, उनको सबके सामने क्यों न रखदूं?. 

सज्लीत की सृष्टि वेद के साथ-साथ हुई है । हम यदि इससे भी आगे कहें तो 
भी अत्युक्ति नहीं । क्‍यों कि सज्ञीत एक स्थायी, विभ्ु और व्यापक ईश्वरीय प्रणव 
नाद है। इसके प्रथम गायक हैंः--आचार्य देवी, सरस्वती, विष्णु, शिव, तह्मा, नारद, 
इन्द्र और गंध आदि देवगण | इसलिये यह देव वाक्य हैं, देव ध्वनि है, और है... 
.. देव सज्ञीत ! देव गयो ने जो सज्ञीत कला के लिये पथ प्रदर्शन किया है। उसे छोड़ना... 
. मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। अस्तु मैं इतनी गहराई में जाना नहीं चाहती _ . 
और न मुझमें इतनी योग्यता ही है। मैं तो एक भ्रम धारणा पर पाठकों की दृष्टि _ 
आकर्षित करना चाहती हूँ। द 5 
..... सज्ञीत के प्रधान अह्ञ हैं:-गीत,वाद्य और नाख्य । लेखक महाशय ने चित्रांगदा 
ः के चृत्य को देखा है। आपने डसे बहुत पश्तन्द किया है। गायन, वाद्य ओर नृत्य 

_ थे तीनो एक हैं। गाने वाला जिस भाव को अपने गले से प्रकट करता है, बजाने... 
वाला यन्त्र से और नाचने वाला शारीरिक अवययों से, पदाघात से प्रकट करता है. 
यदि नृत्य कलापूर्ण था, लास्तिक था, भाव भक्लिमा से सारे भाव फूट पड़ते थे, 

शक उसे समझ सकते थे, तब तो वे लज्ीत को बारीकी ओर कला को समझ _ हे 

सकते हैं । आनन्द ले सकते है।._ हा मी] 
रा. दर्शक, चित्रांगदा के नाच को देखकर क्यों आवाक्‌ थे ! यदि केवल चित्रांगदा 
.. के सुन्दर मुख को देखकर च॒त्य की खूबसूरती और कला नापी जाती हैतो यह | 

.. सैक नहीं, यहां विलाखिता आ जाती है। जहां विलासता है वहां कला नहीं ओर 
जहां कला नहीं, वहां कुछ भी नहीं > 7 
..._ आप लिखते हैं--“सज्लीत नियम कानून से जकड़ा हुआ है।भेरवी रात को... 
नहीं गा सकते, गांधारी ग्रासावरी को नहीं मिल्ला सकते इत्यादि ।” हमारा भारतीय. 

टीत हरेक घन्टें-घन्टे का बना हुआ है। इसीलिये किली को किली के साथ 
हीं पहती | समयातुकूल नामकरण भी प्रत्येक राग-रागनियों | 
गया है यदि यह नहीं होता तो सब गड़बड़ हो ज्ञाता । < 



















































5५ जहाँ निया तहाँ बहा जीवन नहा । उददेइलतो आन नहीं वहां जीवन नहीं 

... समय में तो और भी कठोर नियम थे, इसलिये गानों के प्रभाव से वर्षा होती थी। 
..._ यज्ञ आदि के समय गाना गाकर ऋषि लोग अग्नि पैशा कर सकते थे । यह नियम 
. अभी बारहसौ साल पीछे तक चला आया है। फिर इसमें विलासखिता आई और 
... सब गया। अपने नियम और अपने वेष में ही स्वाभाविकता है। यदि दूसरों के वेष 
.. को अपनाया जाय तो. बहुरूपियापन हो जाता है। भारतीय सज्जीत अपनी स्वभा- 


| उच्छुब्डलता आ जाती है। प्राचीन 





.. विकता के लिये प्रसिद्ध और माननीय है | इसलिये वह कलापूणह । 

. कर्णाटकी और पश्चिमी सज्ञीत मिलाकर एक मधुर सज्ञीत' की खष्टी करना कला 
का गला घोंटना है, बहुरूपिये का काम है। ऐसा सज्ञीत--सज्ञीत नहीं बल्कि 
.. “जिचड़ी” है। आप आगे फिर लिखते हैः:--“गीत के अर्थ की ओर गयैया का कोई 
. ख़ास ध्यान भी नहीं रहता” इसके उत्तर में मेरा कहना है कि भारतीय सड्जीतज्ञ 


इसमें हिंदुस्तानी 



















































वता नहीं खुनाते वे, शब्दार्थ की चिंता नहीं करते, वे तो समयानुकूल गीतों के 
भाव को अर्थ को, भ्रपने गले की ध्वनि से, भाव से और राग के स्वरों से बतला 
देते हैं। यह समभने की बात है, कि जो आदमी संस्कृत के “क” से परिचिति नहीं 
. वह कहने लगे कि कालिदस के काव्य निरख हैं, कालिदास तो एक अपढ़ भांदू था। 
तो ऐसे व्यक्ति की बात लोग क्यों मानेंगे ? जिनको छन्दों की आकृति से आनन्द 
मिलता है। वे लोग सद्जीतज्ञ के पास क्यों जाने कविताओं की पुस्तक 
पढ़कर ही आनन्द पा सकते हैं | सज्लीतञ्ञों के पास तो वे ही जाकर रस अम्त पान 
करेंगे जिनको धर पद और ख्याल से मुहच्बत है, जो केदार और द्रबारी कानड़ा 
आदि के अलापों से मस्त हो सकते हैं भू हैं और जिनको केवल मनोरंजन. 
की भूख है, जो सज्जीत को -विलास: की सामग्री समभते हैं, इनके लिये अन्यत्रः 
बहुत से साधन मौजूद हैं।... शा आम जप 





के कमी-कमी केश घोरनाद से इन सब गानों के 
दो जाते है।” जिन उस्तादों के पास वैज्ञानिक लापूर्ण 





न आम > ५ निय है हों, अर्थ नहीं, सुन्दर भाव नहीं वे “उस्ताद” 
* नहीं माने जा सकते | लेकिन इसका अर 


... छामाव है। आज भी भारत में बडे... “हों कि भारत में अच्छे डस्तादों का , 
से दे । आज भी भारत में बड़े-बड़े कलाकार मौजूद हैं | जिनके द्वारा संगीत. 
. ज़िन्दा है मरा नहीं। आम 


















जिनको मैं चोड़ रही हूं । मैंने 
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यह राग कल्याण थाट से उत्पन्न होता है।सातो स्वयों के प्रयोग के * 
कारण इस को जाति सम्पूर्ण-लम्पूर्ण मानी जाती है| बादी स्वर गन्धार और 
सम्वादी स्वर निषाद है । गाने का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है | सरल तथा. 
रोचऋ होने के कारण रात्रिगेय रागों में इस का विशेष महत्व है। प्रायः रात्रि में 
गायन आरमस्म करते समय गायक लोग पहले इसी राग से अपना गायन 
आरस्म करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यदि इल राग में थोड़ा शुद्ध 
अथवा कोमल मध्यम भी लगा दिया ज्ञाय तो यमन कल्याण नामक राग बन बा 
जाता है। वैसे इस राग में मध्यम तीब है, तथा बाकी के सब स्वर शद्ध हैं। है... 
कहते है स्वर्गीय शट्लरराव पशिडत को यह राग सिद्ध था। मा ला 
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| कु 
आरोह:--ला रे ग, म प, था, जि ला । 


डे हम 2 के ह 
अवरोहः--सां ति थ, फ्, मे गे, रे | - 





न ह वि * ' हे 
पकड़---नि रे ग रे, सा, प भ ग, रे स्रा। 








जा इस राग का साधारण चलन इस प्रकार हैः-- द 
-नि रे सा, घ्‌ नि रे, नि रे खा नि ध्‌ नि 5 धू, मुधनिरेधसा। 
5. शेणानि रे ग; रे ग, नि रें 5:नि ग, मे ६ ६ ग; गठ 5 रे, नि रेगप. 








२ गे 5 ६ रे. नि रे सा। 






































हे एज न | ॥ | |! | | | 
भनि रे गम पथ ति, सम घ 5 म ति, मं ध नि सां शव नि, म 

जा हि. | । “छः । हा 
.. घ निसांनिधघप,मधनिमचहर८5 पगमपचध घधपमप . . 
आम द ४ का 
.... म ग, रे ग रे, नि रे सा । 
पा | नि | 
.. किग मप थ तिम धनिरेंघसखां, नि रेखांनि घनि,म घ कि ह 
रे द कै कै $ ! हिल ह 2 । 

रेसांरेनिर्सानिघप (प) मग, गा म प साँ ५ ५: ७ प्च. . 
पा | | | ह द | ० | । ॒ 
... प्‌ मं गस पे रे ६ सं। 














. >-नि खां रे रे सां नि घ नि 5 5 थ, धघ नि सां धर नि र, रे ६६ नि. 
| ३ ३ | 
.। सघतिरेधखसा,मधपमर, गम पसा, मच नि आय जा | 
... निगग$रेखांड, घ नि रेंघसां।सं सं निध निध भ घ मि सां 


निधप  (प)म ग़, रे गप घ नि धघप (प)रेगड रे, नि रे स। 





..... स्थाई-भूल गये परदेशी पियरवा । द पे 
हल गई अन्तरा--उनई घटा ब्िरह की भारी। जज कक. 
क्‍ क्‍ क्‍ बरसत नेन हमारे सजनवा ॥ 5 कर 
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तानें ( स्थायी ) सम से |. 
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/भ है 
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हू | दे | । $ क ४ कक 
६--नर गर गम गम | पम्र पथ्च पत्र नथ [नस नं रंगं॑ रंलं 
पक पर हे रे " | ब्द ० |! ४ क जी पी, क् 

. ७--प््म गर गम पथ | नस धन संरं गंरं | खंन धन रंसं नध 


| ह 
नें प्र गर स- 


| 
प्र गर गर स- 


७०५ २-० > “आं>+०क न: हि 








की .. तानें (अन्तरा ) समसे।.... लक कक 
हर जय कद क २ क्‍ द क्‍ 
८--तरं गंरं संत घप | नथ पम्र गर स- 


| 
| 
रा 5 आम । | 
... ६--नर गंम॑ पंमं गंर | खंन धप मंग रख ! 





... १९१०-गर संत रस नथ | सन धप मग रख हे 








पा हे | | 590 26 06 7 8 . । है 
.. ((-पम्म गस पथ प्र |खन घन संरं गंरं | खंन धप मग रस द 
_१२-पम गम पथ नस | घन खंरं गंरं संन |चप मग रस नस 
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ला खाली से ) व पहक कह 
नर भा यय ता हे 
| ह । | ह चक्र के क् । ॒ ॒ । क्‍ हि 
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; .. क्या आप जानते हैं, पहाड़ी सान्‍्याज्ञ का वास्तविक नाप क्या है? वे 'पहाड़ी' क्यों । 
| कहलाने लगे ; इज्जीनियरिज्ञ कालिज में पढ़ने वाला विद्यार्थी सन्नीत विशारद कैसे बना ! और | 
। से फिर वह भारतीय रजतपट का जगमगाता सितारा बन गया ? यह लेख पढ़िये । 
ह् 


७७००७॥७७००४७७.७७७७७७४७ए७४४७/७७ए रण आक्रामक 3 न दहन मनिलदन न न दाद, कामना ०म0 कृष्मदाकस ्रणग्याादी फमबा 0 दात्ययाइफ गायक धन्मा की कमर $ग्याउकरदी । 
लेखक --श्री ० सी० एस० नागर ) 


४-४ # शरुत ललाट, धंघराले केश, बड़ी-बड़ी आँखें मुस्कराता हुआ चेहरा 
0 भव्य व्यक्तित्व वांला पहाड़ी सान्याल भारतीय रजञनपट का एफ 
श्र |, विशिष्ट कलाकार है। 'धूपछाँद' में खबसे पहले डलकी कला का. 
द // बास्तविक परिचय जनता ने पाया था। डसके बाद फिर माया! में 
#05७-४६-ब८ +४६ उसने अपने सज्ञीत तथा अभिनय कला का उच्च-कोटि का प्रदर्शन 
द /ि किया | उसकी भाया' की भूमिका 'धूयडांद' से बिल्कुल मिन्‍न थी। 
फिर वह क्रमशः 'कवि विद्यापति', “मास्टर साहब! ओर “दुलाल शराबी के रूप में 


. अपने प्रशंसकों के सामने आया | कहना नहीं होगा कि उक्त तीनों बित्नौ में जो अ्रमर 
 अमिनय बह कर गया है, उसने उसे ओर भी ऊँचा डठा दिया है 


आपका वास्तविक नाम नगेन्द्रनाथ सान्याल है। जन-साधारण तो आपको 
पहाड़ी! सान्‍्याल के नाम से ही अधिक जानते हैं ॥ आपका जन्म दाजिलिज़ में... 
हुआ था। यह बात जब आपके सहपाठियों को मालूम हुई तभी से उन्होंने आपको 
पहाड़ी! कहना शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में तो आपको अपना यह बेढंड़ा नाम 
पल्चन्द्‌ नहीं आया, लेकिन फिर तो आप इसी नाम से मशहूर हो गये। बचपन में 
आप बहुत नटखठ थे। सज्ञीत और अभिनय से भी आपको ज्ञन्मजात शौक था। 
 अकछर आप गुनगुनाते ओर बड़े होने पर एक गवेया तथा एक्टर बनने के स्वप्त देखा... 
करते | लेकिन चू कि पैतक पेशा अधपके यहां इस्ीनियरिज्ष था इलीलिये आपको भी 
.. इञ्ज्ञीनियरिज्ञ पढ़ने के लिये बनारस यूनरीवर्शिटी-भेंजा गया । पर आपको तो . 
....._ इंजीनियर बनना नहीं था, एक दिन आप इच्जीनियरिह के यंत्रों को त्यागककर लखनऊ 
.... चले गए और वहां के विख्यात 'मिरिस म्यूज़िक कालिज' में प्रवेश पाकर आपने वाद्य- _ 
. यन्त्रों को अपनाया | गला आपका खसुरीला था ही। गाते भी खूब थे और फिर 
विद्यालय में भारत के बड़े-बड़े सज्ञीतज्ञ शिक्षक थे । आपने पूरे उत्साह और लगन से 
... सद्जीत का अभ्यास करता शुरू कर दिया ओर सम्मान सहित ६ वर्ष बाद वहां से 
-.. सज्ञीत-विशारद की उपाधि प्राप्त की । 
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इसी बीच में आपकी शादी मुरादाबाद में हुईं। आपकी पत्नी वहां 'प्रताप गह 
हाईस्कूल! ( अब इन्टरमीडियेट कालिज्ञ ) में प्रधान अध्यापिका थीं। सोभाग्य से 
.... धर्मे-पत्नी भी आपको आप ही के समान ऋलाकार और सज्ञीत निषुण मिली थीं । 
..._ लेकिन विधाता से यह न देखा गया और उसने श्रीमती सानन्‍्याल को असमय में ही... 
.. छीन लिया। आपको,उनकी स॒त्यु से पहुत लद॒मा पहुंचा। लेकिन समय सब कुछ. 
भुला देता है। मुरादाबाद से आप फिर लखनऊ चले गये । लेकिन यहां भी हृदय को... 
.._ शान्ति न मिली । भाग्यवश एक बार आपको देवरिया स्टेट जाना पड़ा । वहाँ महाराज 
.. के सामने झापका सज्ञीत-प्रदर्शन डुआ। महाराज आपकी अद्भुत प्रतिभा देखकर 
मुग्ध हो गये। उन्होंने आपको अपने बच्चों का शिक्षक नियुक्त कर लिया और थोड़े 
ही दिनों बाद आप महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गये । यहां पर यद्यपि आपके दिन 
सज्ञीत, शिकार और पार्टियों वगैरा में अच्छी तरह से बीत रहे थे शोर ज़िन्दगी बड़े 
चैन से गुज़र रही थी, लेकिन एक सच्चे के लाकार को राजा महाराजाओं और 
पेशोइशरत से क्या काम ? आपकी आत्मा तो अभिनेता बनने के लिये छुटपटा 
रही थी। समय और भाग्य ने साथ दिया । न्यू थियेटल' के कुशल डाइरेक्टर श्रीयुत... । 
: देवकी बोल से आपका परिचय हुआ और उन्होंने हो आपको रजतपटःपर लाकर « 


थ््ू्‌ 
. आपकी वर्षों की इच्छा पूरी की। श्रव तो स्वयं देवकी बाबू आपको एक महान 
कलाकार मानते हैं । . क्‍ ; 





शिक्षा आप ही ने पाई है। आपके गले में मे 

. बिरले ही गायकों में पाया जाता है। आपके गाने की अपनी निराली शैली है। । 
_ 'दिवदास! की वह ग़ज़ल छुटे असीर तो बदला डुआ ज़म्ाना था! 'कारबाने-हयातः.... 

..- की वह आलावशी यह कूच के वक्त केली आवाज़ जो दिल के कानों मे आ रही है... . 
... आज भी सजन्ञीत-प्रेमी भूले नहीं हैं। यद्यपि माइक्रोफोन से आपकी इतनी दोस्ती नहीं..." 

जितनी प्रि० सहगल तथा अन्य अभिनेताओं की, तथापि जो कला को समभते हैं. 
और जानते हैं वे ही आपको पहचान पाते हे । दि 


५... अभिनय में भी आप बे-जोड़ हैं। 'धूपछांह” में सबसे पहले आप प्रधान-भूमिका 
: - में आये थे। इससे पूर्व आप छोटी-छोटी भूमिकाओं में काम करते आ रहे थे, लेकिन... 
... इससे सा सन्तोष नहीं था। आखिर जौहरियों ने रत्न को पहिचाना, परखा और हा 
. अकाश में लाये। 'धूपद्वांह! चित्र की आशातीत सफलता के बाद न्यू थियेटर्सा के... 
अन्‍य डाररेक्टरों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हुआ। और अगली अयिक . 
आपको श्री० बसआ के सामाजि क चित्र 'माया' में मिल्ली । माया' में आप 
खुन्द्र काये किया । कई स्थलों में तो आपने इतना स्वायाति७- 


आपकी कला 






























































चकित रह गईं। 'म रे 7केबाद 
ये। चित्र देखने में ऐसा प्रतीत 















लोगों ने काननबाला को दिया, लेकिन क्या उसमें आपका सहयोग नहीं था ? उसके 
बाद फिर शरत बाबू के विख्यात उपन्यास बड़ी दीदी” में मास्टर खाहब' की भूमिका 
मे आये । इस चित्र के अभिनय के बारे में केवल इतनां कहना ही पर्याप्त होगा कि 
आपको सर्वे श्रेष्ठ अभिनय करने के लिये 'मोशन पिक्वर्स एसोसियेशन' की ओर से 
स्वर्णपदक मिला है । आपकी ताज़ी फ़िल्म है ज़िन्दगी! और 'हारजीत' जिनमें आपने. 
सुन्दर अभिनय किया हे ओर इसमें सन्देदह नहीं कि देवदास' में जो अभिनय मिस्टर 
सहगल ने किया था, डसलसे कहीं अच्छा कार्य आपका हुआ है । आपकी कला की 


प्रशंशा हर जगह है। भारतीय फ़िल्म सह्ल त के लिये तो आप सखचप्ुच् ही एक 
अपूर्य ट्रेन हे ा ः द ( “अरुण”? 


वरालापया का चन्द्र पारचयव 


जिन स्वरों के ऊपर नीचे कोई चिन्ह न हो, वे मध्य सप्तक के शुद्ध स्थर हैं । 
जिस स्वर के नीचे पड़ी ल्कीर हो वे कोमल स्वर है किन्तु कोमल मध्यम 
पर कोई चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कोमल म शुद्ध माना गया है । 
तीत्र मध्यम इस प्रकार होगा। 
जिसके नीचे बिन्‍्दी हो, वे मन्द्र ( षाद ) सप्तक के स्वर हैं। 
ऊपर बिन्दी वाले स्वर तार सप्तक के हैं। ः 
ज्ञिस स्वर के आगे जितनी-लक्कीर हों उसे उतनी ही मात्रा तक ओर बजाइये 
ज्ञिस झत्तर के आगे 5 चिन्ह जितने हों उसे उतनी मात्रा तक ओर गाइये। 
इस प्रकार २ या ३ स्वर मिलते हुये ( सटे हुये ) हो वे १ मात्रा में बजेंगे। 
+ सम, | ताली, ० खाली के चिन्ह हैं । 
| पैसा फूल जहाँ हो, वहाँ पर १ मात्रा चुप रहना होगा 
: स्वरों के ऊपर यह चिन्ह मीड़ देने के लिये होता है।...... 
स्वर के ऊपर कोई स्वर हो, तो ऊपर वाले 
बजाइये। 
तो डसके आगे का रच 
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 स्वरलिपिकार:--पं० निरंजनअसाद “कौशल» 












दा गुलज्ञारों में। 
चर्चा था उसके यौवन का. नीले आकाश के तारों में ॥ 


+ 


एक दित खेल रही थी हँख-हँस, रंग बिस्गे फूलों में।. 
अल रहो थी भूला डाले, पुष्पलता के मूली में ॥ : 
इतने में इक भरे ने, उस कली से तयन मिलाये । 
नयनाों की भाषा में जाने, कया--क्षा भेद बताये ॥ 
कली जो हँसकर फूल बनी, तब भंवरा आगया पास । 


। छित भर में फिर छीन लिया, सब रंग-रूप ओर बाल ॥ 
क्‍ क्‍ | है 
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। .. को हे द 
-: ठुलनात्मक विवेचना :-- 
( पं० विश्वम्भर नाथ भट्ट बी० ए०, एल० एल० बोी० ) 
2-यनममम्ाआाइ 5. (222 कशशवश्ाना>ब«न- 


तोड़ी तथा मुलतानी दोनों ही तोड़ी थाट के दो सम प्रकृतिक जन्‍्य राग हैं । 
साधारण श्रोताओं को इन्हें एक दूसरे से प्रथद करने का केवल एक ही तत्व ज्ञात 
होता है, और वह यह कि राग यदि दिन के दूसरे प्रहर में गाया जा रहा है, तो वह 
तोड़ो है, किन्तु इसके विपरीत यदि राग साथंकाल चतुर्थ प्रहर में गाया जारहा होगा, 
तो वे शीघ्र ही उसे मुलतान कहने को तैयार हो जायेंगे, क्यों कि तोड़ी के गाने का 
समय दिन का दूसरा प्रहर है तथा मुलतानी दिन के चौथे पहर में गाई जाती है। 
पाठकों को इसी एक बात से यह भली भांति ज्ञात हो जायेगा कि इन दोना रागों में 
परस्पर कितनी अधिक समानता है। क्‍ 


इस समानता का मूल आधार इनमें प्रयुक्त होने वाले स्वर हैं। तोड़ी _ 
तथा मुलतानी दोनों ही में रे ग॒ थ कोमल और मध्यम तीम्र तथा शेष स्वर शुद्ध 


उक्त कथित समानता दोनों रागों की वाह्य रूप रेखा की समानता है। और 


को भय बना रहता है, जिस प्रकार एक ही किस्म के कागज से बती हुई दर्शन-शास्त् 
अथवा सज्ञीत शास्त्र की पुस्तक! पुस्तक ही हैं, परन्तु अपनी-अपनी विशेषताओं के 


यही कारण है कि इन दोनों का गाते समय परस्पर पक दूसरे से मिश्रित हो जाने 


कारण दोनों प्रकार की पुस्तक एक दूखरे से सर्वथा अलग हैं, इसी प्रकार बाह्यरूप 
रेखा एक होने पर भी तोड़ी तथा मुलतानी एक दूसरे से पूर्णतया प्रथक हैं । तोड़ी 
तथा मुलतानी में सब से प्रमुख भेद्‌ चादी तथा सम्बादी स्वरों की विभिन्‍नता है, तोड़ी. 
में वादी स्वर घेवत और सम्बादी स्वर गंधार हैं, तथा मुलतानी में वादी पन्‍्चम 
... और सम्बादी षडज़ है। देशकार तथा भूपाली की. तुलनात्मक विचेचना में पाठक 
.._ देख चुके हैं कि और सब बातें समान होते हये भो केवल्न वादी स्वर के भेद से ही. 








. वो समग्रक्ृतिक रागो में किस प्रकार मत हो जाती है। अत: मुलतानी और 





वर्जित करके उसकी जाति षाड़व सम्पूर्ण मानते हैं, पररू 
में पश्चम वर्जित नहीं, बल्कि अरुप है। अत: तोड़ी की ज्ञा 
ही अधिक युक्ति सक्लत प्रतीत होता है | | 


क्‍ तोड़ी तथा मुलतानी की गायकी में गन्धार का प्रयोग एक विशेषता है । इसका 
कारण यह है कि मुल्रतानी में गन्धार कोमल है, परन्तु तोड़ी का गन्धार अति 
कोमल है। यानी तोड़ी में गन्धार कोमल से भी कुछ नीचा लगता है । साथ ही यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि तोड़ी में गन्धार स्वतन्त रूप से प्रयुक्त होता है। 
ड्लके साथ अन्य किसी स्वर की छाया या कण नहीं लगता, परन्तु मुलतानी के 
गन्धार में सेव ही मध्यम का कण रज्जकता बढ़ाता है। इसी कारण मुलतानी में 
क्‍ 32020 208 
स। | 
ग॒ म प, इत्यादि तोड़ी 


का स्वरूप रे, ग, तथा शव पर विशेषतया निभेर है। भ्रतः इस राण में यह तीन 


तु पस्तुत: तोड़ी के आरोह 
ति सस्पूर्ण-सस्पूर्ण मानना 


("५ किक सो क रस हा | ॥ 
गन्धार मध्यम को छाया से लेते हैं । जैले नि सा ग॒ मे प, 


स्वर अधिकता से द्शाये जाते. हें, परन्तु मुलतानी मे यब्ररे ग.घ काप्राबाल्य 


॥ पल 


होगा, तो तोड़ी राग की छाया दृष्टिगोचर होने लगेगी | इस दोष को दूर करने के 
लिये मुलतानी मे रे ग॒ थ का प्रयोग कुशलता से होता है तथा ग, प, तथा नि का 


आवल्य रहता है, क्योंकि मुलतानी में स, ग, प, तथा 'निः विश्रान्ति स्थान है।ः 


: तोड़ी को सुलतानी से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि “नित्ना ग प्प !ः 


यह अरज्ञ न लिया जाय क्योंकि ऐसा करने से शीघ्र ही तोड़ी में मुलतानी की छाया 


दिखाई देने लगती हे। इसी प्रकार मुलतानी को तोड़ी से बचाने के लिये यह 


आवश्यक है कि मुलवानी के आरोह में “नि रे ग म? यह अक्ल न लाया ज्ञाय 


: अन्यथा मुलतानी में तोड़ी का भान होने लगता है। 
का न ० 
.... मुलतानी में आलाप की समाप्ति प्राय: इस अह्ञ से होती है--म पड 

 म ग॒ मग, म गरे खा, तथान 
















मुलतानी का मुख्य अंग नि सा, म ग, प ग, रे खा है, तथा तोड़ी का मर्य अंग 


ध, नि रे ग, म रे, ग, रे सा है 


न . स्व॒र-विस्तार ( तोड़ी ) 
... रेग घ कोमल्न और म तीत्र हैं। कम्पोज़ की कठिनाई के कारण कोमल तीत्र के 
चिन्ह यहां नहीं दिये गये । 
किक, | ग ' 
. खा रे ग, रे ग, म 5 5 ग, रे गरे सा, सा 5 $ ध नि खा रे, 


गे ग । 
नि धू, म धु सा, ध नि सा रे ग, रेग, रे ग॒ म रे ग, ध्‌ 5 ६ 








. ग55४र५5४ खा, निसा नि खा रे 5 5 निधघू, मु धुनिसारेथ खा 
२-धु्‌ नि सा रे ग, रे ग, म रे ग, म प, प 5 5 मथ 5 ,म ग, 























घनिखांरें55निधघ,म घनिसांरें 5 5 निथ,म च सा, 





५ ह। ह - है । न 
-नि सा, नि सा म गरे सा, नि सा गम प, प, म पम गम ग, 
* यक ४५ मघररः गत आम हा 
गमपनि5द55वतिघधप,मपऊ5 5, म गम ग, मगरे सा, 


नि नि, सा। 
मर घर द सम मम 6 
ए>+नि सा ग मे प, मप्‌ ६5६ ६ मग, ग म प, प 5 & 5, घप, 
मम | 
नि धप, ग म प्‌ नि थ प, म प नी 5 5 5, घ प, म ग मपनि 


६ ६ 5 थ प, म गम ग, म ग॒ रे सा। 


मम  ॥४6७४ ८, भ्न हक सं 
३--नि स ग मं प ६5 5 $ सा मे ग.प, पुच प्‌ (प) म ग मे ग, गे 


म क्‍ क्‍ द 
मे प नि खां नि चप,प(प) गमग,गम पनि$ई 5६ निखां, 
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पथिक में तेरी बनेंगी छाया ! 
अर 

बहुत दिनों से इन आंखों ने, अब तुकको है पाया॥ 
रहूँगी तेरे संग दिन राती, ज्यू सागर में बूँद समाती | 
भूल न ज्ञाता प्राण हमारे, बनू मैं तेरी काया ॥ पथिक में“ ॥ 
थक्कंगे जब हम चलते-चलते, बैठ जांयगे सूरज ढलते | 
बन की चिड़िया करें इशारा, नयाये जोड़ा आया ॥ पथिक में ॥ 
हम खोयेंगे रजनी के घर, पचन सुलाये लोरी देकर । द 
खुबह में पूछेंगे सूरज्ञ से, किसने हमें जगाया ॥ पथिक में: *- 


हा 


बजाकर प्रेम की बंली तुम्हें भगवन रिफ्लायेंगे | 
हम अपनी श्वांस पंखी से चँचर तुम पर ढुलायेंगे॥ कद 
आओ . पसारेंगे चरण तुम्हरे विमल नेनों की थाली में।...... । 

द कि निर्मल आंखुओं से नित नई जमना बहायेंगे॥... , 
हमेशा मूर्ती व्यापक रहेगी ध्यान कुटिया में । क्‍ 
कि हम निलेप निर्गंण को खुगन सुन्दर बनायेंगे ॥ 

हमारी आइ की डोरी ने बांधा दीनबम्धू को । 

३  .. जंदां उनको बुलायेंगे वह नह पांव आयेंगे ॥ 
अभी भूले नहीं गोपाल अपनी बाल लीलायें | 
. विपत की घोर वर्षो में, वो गोवरधन डठायेंगे ॥ : 
.. तेरी सुन्दर छुबि घनश्याम, किया मन मोहित लीला धाम ! 
. तू ही बसे विष्णु के मन में, तू ही आया था मधुबन में। 
.. करने भक्तों का शुभ नाम ॥ किया मन मोहित ** ** तक 5 
तू ही छाया बन्सीबट पर, बजाई मुरली जमना तट पर। 
_चराई गायें गोछुल गाम ॥ किया मन मौहित-" 7 ० 
रास कर सल्षियां मुग्ध बताई ठने प्ेम मा 








तूने प्रेम ख़ुधा बरसाई। 















( लेखक--श्री ० शिवदानचन्द्र “सण्डारी”! 


करुणरस मे भीगा हुआ बड़ा बुद्धिप्वान राग है सुघरों मे हब रहा है, बीन बजाता 


और गाता हुआ अपनी ख्तरियों को खुनाता हुआ बड़े आनन्द के साथ क्रीडा 
वाला ऐसा कामोद राग है 


गाने का समय , रात्रि का पहला पहर 
मंचुर वे लोकप्रिय (सा रे प मं पथ पसा 


अथवा 


प्रकृति 


तं 
|| 
सारेपमप चपनीधसयां 
2 थवा 


। क् 
सारेप म प नी धघसां 
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सां नी घ प(यासांनीधप) 


गमपग मरेसाअथवबा 


| 
आगन्तुक | तीव्र मध्यम कोमल निषाद .. | सांनिधप,मपधचपगमप 
रे हक, द 


। |; 
सा, प, गमरेसा 


की के हे हु... हि 
स्वर संगति प्‌ डू | मरेप, मपथ पगमप 


अन्तरा का | प पसां खांखांरेंखां 

8 या बडाव ७ 
इस राग में निषाद दु्बल है--कोई गंधार निषाद वर्ज्य कर ओढ़व करके 

गाते हैं, इस राग में “ऋषभ”” से उत्तर कर “पश्चम” पर गायक आता है, तब 


. गमपगमरेखा 


$ हा ९8 कर है ५ 28% के 


एक दम इस राग की पहिचान हो जाती है। “रे 


$ 






































5 हा के अधिक 
.. दिल मेरा सामने रक्‍खा है उठाले इसको, हैं गुनहगार यही खूब सज़ा दे इसको । 
.. हुकड़े कर, फूक, जला या तू मिटादे इसको, या तो बेरहम तू अपना सा बनाले इसको ॥ 


ददं॑ मन्दाने मोहब्बत की दवा की होती । 
कम मेरी दुनियांण मोहब्बत न मिठाई होती ॥ गलत 
आप बदनाम हुए खुद मुझे रुसवा करके, मुफ़्त बरबाद किया आपने परदा करके | 
क्या मिला तुमको मेरा खूने तमन्ना करके, थामकर रह गये दिल इश्क का चर्चा करके ॥ 
आज .. तुम जफा गर थे मुझे खूब सज़ा दी होती। 
ता मेरी दुनियांण मोहब्बत न मिटाई होती ॥ 
. खाक में मिल गया पर दिल की सफ़ाई न गई, मैंने चाहा कि बने बात बनाई न गई | 
_ चोट वो दिल पै लगी थी जो छुपाई न गई, हां तेरी याद भी तो हमसे सुलाई न गई ॥ 
0 . फ़ूक देते मुझे या खूब खज़ा दी होती ।. 
....../. मेरी दुनियांए मोहब्बत न पिटाई होती ॥ -. - #.... 
.... वो इशारों पै इशारे भी किये ज्ञाते हैं, दाग पे दाग मेरे दिल पै दिये जाते हैं। 
.. ये मोहब्बत के सिले आज़ दिये जाते हैं, पाबे-जब्ज़ीर मुझे लोग लिये जाते हैं॥ 
........ तुमने खुद थ्याग लगाई थी बुझाई होती। क्‍ 
जप ... मेरी डुनियांण मोहब्बत न मिठाई होती ॥ 
8 पा ( २) 
5  :.. दुनियां अपनी आप लुटा दी । के कम 
..... अपने घर की उस डाक को मैंने राह बतादी। पु 
5... भन की ज्योती उस खुन्दर डाकू ने हाय बुझा दी ॥ है २ 
0 मैंने उस टिप्ठुर के प्रग में, पलक जाय बिछ्ठा दों।. 
के 0, 7  बेदरदी ने इस दुखिया को ठोकर से ठुकरा दी॥ 
.. पगली का पागलपन देखो, हँस के पीर भुला दी। कई! क्‍ 
.. प्रेम भिखारिन बन के मैंने, घर घर अलख जगा दी॥ पा 











का ड््दे हुए तार थे, मैंने मधुर रागिनी गादी |. 
....ः# मैंने, मधुर रागिनी गाईी, दुनियां अपनी आप लुटादी॥ 










( ले०-पंडित गणेश्प्रसाद द्वेवेदी, एम० ए ० , एल-एल ० बी० 


कि 


त १६ से २२ अक्तूबर तक प्रयाग विश्वविद्यालय का नवम्‌ सज्लीत-सम्मे 

_& लन अपूर्य समारोह के साथ सम्पादित हुआ । कई हर्ष से इस वर्ष का 
सम्मेलन आशातीत रूप से सफल हुआ । इस विश्वव्यापी हाहाकार और खणड-प्रलय 
के अवसर पर भी इतने खुचारु-रूप से इस कान्फ्रोंस का सश्लालन कर ले जाना 
इलके नियोज्क डाक्टर डी० आर० भद्टाचाय महोदय का ही काम था। ओोताओं 
की उपस्थिति इतनी अधिक संख्या में शायद पिडुली किसी भी कास्फ्रेंश में न हुई 
होगी । अन्तिम बेठक ( ता० २२ की रात ) में तो यह हाल था कि उस्त विशाल 
सिनेट हाल में कहीं तिल रखने को भी जगह न रह गईं थो | सैकड़ों उत्सुक श्रोताओं 
को निराश लोटना पड़ा, स्थानाभाव के कारण । इससे स्पष्ट है कि सर्व-साधारण 
की रुचि सज्ञीत की ओर बढ़ रही है। पर इस बार इस अपार भीड़ का एक और 
कारण हो सकता है। गायनाचाय पणिडत औकारनाथ ठाकुर अबकी पहली बार इस 
कान्फ्रेंल में पधारे। खास आकषण उन्हीं का था। इनके सिवा भारत-प्रसिद्ध कई 
अन्य गुणियों ने भी भाग लिया। 


.. इस छोटे से लेख मे कुछ प्रमुख कलाकारों के कृतित्व की संक्तिप्त चर्चा का 
प्रयाल किया ज्ञायगा | सबसे पहले हम गायन की चर्चा करेंगे। यह खेद का विषय है 
कि देश के इस मुख्य सज्ञीत-सम्मेलन में कोई ध्रपद्‌ गायक या उसके आनुषकज्ञिक 
कोई प्रसिद्ध वीणा या सदज्ञ-वादक नहीं था। भारतीय सज्ञीत-पद्धति में सर्वोच्च 
स्थान भ्रपद्‌ का है| हमारे क्‍ 















































हद. 
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.._रखास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका 
राग की आल्ापबारी और इसी राग को ण्क 


विलक्षण -धमार सुनाई। आपका 
रोम तोम! तो अपूर्व था ही पर उस घमार की 


बन्दिश भी कुछ कम चमक - प्रद 


.._ गुणियों की घारणा है कि घमार को सन्ञत झद॒ज्ञ द्वारा ही होनी डचित है। जो हो, 
.... पर तबले द्वारा भी अनोखे ने आशातीत रूप से खाँ साहब का साथ देकर काशी के 
....गुणिवृन्द्‌ का मस्तक ऊचा ऊिया। अतीत, अनाहद,आड़ी, वियाड़ी,लवाई, डेढ़ी आदि 
. हर तरह की गतियों में खाँ साहब ने अनोखे को कसा, पर वह नवयुवक कलाकार 
.. इस भीषण अग्नि परीक्षा में सम्मान-सहित उत्तीर्ण हुआ। लोगों को आश्चर्य भी 
. इुआ कि आखिर खो साहब इस बच्चे से इतना उलमभ क्यों रहे हैं ? कई बार 
. रखाभास भी होते-होते बचा। ऐसे मौकों पर यह पकड़ना प्रायः कठिन हो जाता है 
कि किस की लय ठीक रही और यदि कोई पकड़ भी 
.. अनुचित है। पर इतना तो कई लोगों की ज़बानी खुना गया कि--“लमरथ को नहिं 
दोष गुसाई ।” जो हो, जैसा हो, पर यह सहज्ञत अपने ढक्क की निराली रही।इल 
... धप्तार की धस्मार में खा साहब काफ़ी थक्र गये यहां तक कि इसके बाद ख्याल 
.. और दादरा जी भर नगा सके। हां दसरे दिन जोनपुरी उन्होंने खूब जमकर गांई । 
... . गायकी और शुद्ध ख्याल शैली आदि की दृष्टि से यह आदशश ख्याल रहा| 5 75 


.. राग सागर गाकर रुघर और राणगों पर अपूर्व अधिकार का परिचय दिया। इस 
..._ सागर राण में दर्जनों राग एक ही बलन्दिश में, एक के बाद एक, फिल्म के दृश्यों की 
.._ भाँति अपनी अपनी भाँकी दिखाते जाते थे 
.. था, इसमें सन्देह नहीं।.....- 


...॑ लाहौर के श्री दिलीपचन्द बेदी ने भी 

: दिया। पूरे तीन सप्तक की दुत तानें और 

काम था। इतनी विकट और मुश्किल तानें, ऐसे-ऐेसे बेब 

. राग की शुद्धता कायम रखते हुए, इन्हीं का हक था। 

..._ श्रोता-मणडली के एक भाग ने न जाने क्‍यों आपके स 
.. किया। जब ज़रा आपका गाना जमने लगा तो जनता के 

. गुल, ताली, “नो मोर! आदि के नारे लगा-लगाकर आपको उठ जाने प 


थ बड़ो बेरहमी का बर्ताव 


यह एक गुणी कलाकार का स्पष्ट अपमान था जो प्रयाग विश्वविद्याल 
 हए कलड सिझ हो सकता दै। यह स्पष्ट था कि ये हुलनड़ू मचा 

ही थे, मुख्यतः जो लिया जृत्य और परिडत ओंकारनाथ के गाने के झंः 

नही न देते ये। क्योकि वेद जो के लगन डी अं े 






















पहला उदाहरण है। जो कोई 


है। इस बार पहले दिन आपने बिहाग 


.._ नहीं थी। सज्ञत की थी काशी के प्रसिद्ध तबल्ा-बादक श्री अनोखेल्ाल ने | पर 


पावे तो उसका-प्रगट करना. 


| दूसरे प्रसिद्ध ख्याल गायक रामपुर के मुश्ताक हुलेन साहब थे। इन्होंने 


| यह एक असाधारण निपुणता का काम _ 


कुछ कम निएुणता का परिचय नहीं हे 
हुसेनी तोड़ी जैसे क्लि् राग में, इन्हीं का... 
निकास' और सोभी 
पर इतना खब होते हुए भी. 





एक भाग ने बारस्वार शोर-..._ 
ने पर बाध्य किया।.._ 
जय को जनता के... 
मचाने वाले, विद्यार्थी... 


























४# द्सस्वर ४९. # 








गुणिज्षन यहां भाग लेते हैं वह हमारे मान्य: अतिथि हैं और किसी रूप में हम 
इनका सम्प्तान करने से तो रहे, यदि दस मिनट थैर्य के साथ हम इन्हें खुन भी नहीं 
सकते तो हमारा सन्ञीत-प्रेमी या श्रोता! बनने का दावा व्यर्थ है। 






उपयु क्त गायकों के सिवा प्रिसिपल श्री कृष्ण रातानकर और श्री रामकृष्ण 
_ मिश्र के गायन भी खुन्द्र हुए। प्रिंसिपल साहब कठिन और कम प्रचलित रागें को. 
शुद्धता ओर पूर्ण कुशलता से गाने के लिए प्रलिद्ध हैं। डख दिन आपने कानहरे का... 
एक प्रकार गाया जो शायद सूद्दा था, पर हमें निश्चय नहीं है। मिश्र जी ने पद्धति के... 
.  अलुखार द्रबारी जैसे महान्‌ राग का आल्ाप और ख्याल गाया, पर ये भी जी भर 
.. कर गा न पाये, कुड व्याघात उपस्थित हो गया था। हां दूसरे दिन इनकी तोड़ी- 
भरवी अच्छी जमी |. द पा आह 
पर जो कुछ भी हो पबलिक ने पणशिडत ओंकारनाथ को ही अपने गले का गा 
हार बनाया। अपने निराले व्यक्तित्व, वेशभूषा, सोम्यमूति, वाकपटुता तथा सभा- 
_ चातुरी से विद्यार्थी समुदाय को आप पहले ही चश में कर चुके थे। फिर गायन के 
समय आपका असाधारण करठ स्वर, प्रचणडता और खदुता का अपूर्य सामंजस्थ 
रखने वाला आरोहावरोह देखकर पबलिक मन्जमुग्ध सी रही । यह दूसरी बात है कि. हा 
आपके गाये हुए राग, माने हुए उस्तादों की पैनी दृष्टि में दोष-रहित नहीं जँचे, पर 
..क्या उस्ताद, क्‍या पबलिक सभी इसमानी में एक मत है कि ऐसी जोरदार और 
. खुरीली आवाज़ किसी के पास नहीं है। बस, फिर कान्फ्रेंस को और चाहिए क्या ? 
. भल्ले द्वी इनकी देवगिरी में भूपाली का रूप रुपश्ट हो गया हो, पर स्वर तो सच्चा लगा 


पा अस्तु,अब ज़रा कुछ तन्त्रकारों की चर्चा करनी है। यह खेद का विषय रहा कि. 
. कोई देश का अम्रगणय तन्त्रकार (बीनकार, सितारिया या सरोदिया) इस सम्मेलन में 
_ डपस्थित न हो सक्ा। उस्ताद हाफ़िज्न अली, दामिद्‌ हुसेन, अलाउद्दीन आदि हा 
घुरन्धरों की अनुपस्थिति बहुत खली । हां अलाउद्दीन साहब के सुयोग्य पुत्र, 
. अलीअकबर खां ने सरोद में आश्चर्यजनक निपुणता का परिचय दिया। पूरिया, 
: घनाश्नी और तोड़ी ऐसे कठिन रागां को इस सरल-सुन्दर भाव से बजाना आखान पर 
. नहीं है। इसी प्रकार स्वर्गीय इनायत खां साहब के होनहार पुत्र, विज्लायत खां, ने... 
..._ भी अपूर्व उन्‍तति का परिचय दिया। निश्चय ही यह होनहार बालक एक दिन देश में 
... यशस्वी होगा। खेद है कि इन्हीं इनायत खां साहब के प्रधान शिष्य श्री भर ब्रवतार 
... जोशी, आमन्शत्रित होकर भी न आ सके। पर वाद्य में बिस्मिन्ना--विज्ञायत आदि 
... शहनाई वालो का काम कम महत्वपूर्ण नहीं हुआ | पहले दिन इन हो ने ५ 




































..__ गमके, जमजमें, भाले, खटके मुरकिया, मीड़े कोई भी हरकत तो न्‌ 
 शहनाई जैले फू क के बाजे में, इतना काम सममुच आश्चयंजनक था 
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.. एक .._ एक और होनहार नवयुवक, बैज्नाथ होनहार नवयुवक, बैजनाथ प्रिश्व, ने सारी ऐले कठिन वाद्य में 
_ अच्छी उन्नति का परिचय दिया। ये काशी के प्रसिद्ध तन्‍्त्रकार पशिडत सरयूप्रसाद्‌ 
जी के पुत्र हैं। इनकी सह्वत से सब प्रसन्‍न रहे | क्‍ 


._. कथक-जत्य में असाधारण उन्नति का परिचय दिया झरना साहा और बेला 
. अरब ने | इसका श्रेय इनके गुणी गुरु श्री सोहनलाल जी को है | पश्षम से वारी जैसे 
. कठिन तालों में डेढ़ी, साई, पौनी, तिगुन आदि लयों में इतने बड़े बड़े चक्करदार 
. परन नाचते हुये किसी लड़की को अभी तक नहीं देखा गया, यह सत्य है। पुरुष 
_ नत्तेकों में भी इतनी तेयारी विरली ही मिलेगी । आधुनिक जृत्य में मंजुलिका भाठुड़ी 
के दो छृत्य बड़े कलापूर्ण और खुन्दर जँचे--'तोड़ी रागिनी! और 'लोल आफ ताज! 
इनका विशाल आर्केस्ट्रा, भाव-प्रदर्शन, पोशाक, रोशनी, सभी सांस्क्रतिक और 
सुरुचिपूर्ण हुये । पर एक बात माननी होगी, कि इनके वास्तविक नृत्य, फिरत, और 
पदक्तेप, गति आदि में उत्तरोत्तर कथऋक-टेकनीक का प्रभाव स्पष्ट होता जा रहा है । 
इससे यदद लिड होता जा रहा है कि अन्ततोगत्वा कथक-नृत्य के आधार बिना 
कोई भी आधुनिक नृत्य निराधार ही रहेगा। कुमारी दीसि मजूमदार के नृत्य भी 
काफ़ी आकरक जचे, खास कर छात्र-मण्डली को | पर इनके नृत्यों में खुदचि ओर 
संस्क्ृति को पुट उतना नहीं था | इनके स्ट्रीट सिंगर! ज॒त्य में किली ने पेला भी 
फेंका और नत्तेकी ने उस पैसे को “ सघन्यवाद! वापस भी फेंक दिया--इस तरह 
की सभी बातें हो गई । कम से कम्र कान्फरेंसों में नृत्य के विषय में मर्यादा का. 
ध्यान भी अवश्य होना चाहिये । क्‍ हि 




















६... संगीत का तालअंक” .. .. | 

लए (० के विशेषाह “ताल-अह्ढ” के सैकड़ों आडेर हमें केन्सिल | 
५ हो हे हे क्योंकि ताल अडड बिल्कुल स्टाक में नहीं रहा था, अब सज्ञीत है... 
९ कोड सो आता आई” फिर दुबारा छुपाया जारहा है तालसंब्धी है... 

है 

# 





३ मटर इसमें पहले से और अधिक दोगा। मू» २) आर्डर बुक कराइये, ९ 
६ ताकि पौने मूल्य में मिल सके। आओ आओ! 









स्व॒रलिपिकर्ती --श्री मती प्रकाशदैवी “अग्रवाल” | 


गान्धी के दफ्तर में जावे मेरा बनरा लेगा सुराज् ! हे जज  । 
दादा अपने को लीडर बनावे, दादी रानी से लेकचर दिलावे ॥ पैरा है| 


ताऊ चाचा को लीडर बनावे, बाबुल बीरन को लीडर बनावे। 
अम्मा भावी से चरखा कतावे, मेरा बनरा'' के पा 
मामा नाता को लीडर बनावे, नानी माप्ती की बात बढ़ावे । 
जीजी, मुआ को शिक्षा दिलावे, मेरा बनरा' व लज नल पा 
भाई को अपने लीडर बनावे, भावी रानी को खूब सतावे। . 
मेरा बनरा लेगा सुराज ॥ कक 


“>> ७७४० सकल, 
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गांधी के दफ्तर में" १ लिन ० व०+टन००+2१५ ६१ ०९०*] 
नोट-शेष अन्तरे इसी प्रकार बज्ञाइये | 


ऑफ पक २ पे पक ३७ पक पे ७ ७ ३० ७ २७ ७ पक सके ७ पक रे सके पे “पे “शक र> “पक. 


हज 


इस वर्ष की पूरी फ़ाइल ( उृत्य अड्ू विशे 
तेयार हुई हैं, सम्भव है इसी महीने में सब समाप्त हो जांय, 
ले संगीत ग्रेमी आज ही मंगालें वरना फिर पछताने के सिवा 
इस वे की फ़ाइल में सवा छे सो पृष्ठ 
भरा हुआ 
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( लेखक--श्रीयुत लल्लन जी मिश्र “ललन” ) 
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इस थाट के ३५ रागों में से २७ रागों का वर्रान “सचन्नीत” के सितम्बर तक के 


अड्डी में दिया जा चुका है, अब शेष ८ राग इस अडइ में दिये जाते हैं। इसके बाद अन्य 
थाटों के राग भी इसी प्रकार दिये जायँगे । हि विशिल्कि की 


२८--नट मल्लार | 

यह राग काफ़ी मेल से उत्पन्न होता है। इस्लका आरोहावरोह सस्पूर्ण है। 
_ मध्यम इसका बादी और सम्बादी पड्ज है। गायन खप्य वर्षा काल है । यह नट 
ओर मज्लार के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसके पूर्वाह में नट और उत्तरांग'में 
_ मह्लार प्रिल्ता है। रेम! व रेप! की सकृति इसमें सुखदायक है। इसमें दोनों 
गांधारों का प्रयोग होता है, पर इसमें मत मतान्तर है। इसमें केवल एक ही गांधार 

का प्रयोग होता है, कोमल अथवा तीच । ५७ 
. न मल्लार-स्वरूप-नि सा, रे म, रे प, म ग, ग मे, प, नी ध, 














पे -म ग. रे सा । है 2 द 
ः (इस थाट के कुछ अप्रचिलित राग ) 
क्‍ २६--मनोहरो । क्‍ 

यह राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में निषाद 
वज्य है । अतः इसकी ज्ञाति षाडव-षाडव है । इसका बादी स्वर षघडज़ व सम्बादी 
स्वर पश्चम है। गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर है। परन्तु यह शुद्ध त्रक्ृति का 
राग है। इसोलिये यह रात को सदा गाया जाता है। यह राग प्राचीन काल में था 
. इसका डदाहरण कई प्रन्‍्थों में मिलता है। यह राग प्राय लिंधूरा से मिल जाता है... 
पर इसमें निषाद वर्ज्य होने से भे स्पष्ठ होता है । १ 0 

द आरोहावरोह--स्ला रे सा, ग रे ग, म प धर्सां | सां घ पमगरेखा। 


३०--गोपिकांबो धी 


५ यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है । इसके आरोह में निषाद व्ज्य व 
. अपरोह सम्पूर्ण है । अतः इसकी जाति षाड ब-सम्पूर्ण है। इसका बादी स्वर 'गांधार 


। . तथा सम्बादी स्वर 'निषाद' है। गायन समय राजि का द्वितीय प्रहर है। यह राग 
 चश्चन्न प्रकति का होकर गायन में उत्तम है।.._ 


आरोहाबरोह--सा, रे, ग, म, प, घ, सां । खां, नि, घ, प, म, ग, रे, सा | 

















३१-कोन्नहास । 





# दिसम्बर 8१ # ............ ६१३ 

मानी जाती है | पश्चम इलका बादी तथा सम्बादी स्वर पडज़ है। गायन समय दिन 
चतुर्थ प्रहर है । यह राग अत्यन्त ही मनोहर है। 

आरोहावरोह--खा, रे, ग, प, घ नी, सां | सां नि, धघ. प, ग रे सा। 


+ 














ः २--रक्त हंस | हा हे 
यह' राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में गान्धार, निषाद 

वर्ज है ओर इसके अवरोह में घैचत, गांधार वर्ज है। अतः इसकी जाति औड़ 
गरीडुव है। बादी स्वर रिषभ तथा सस्बादी पद्चम है गायन समय मध्याह है। यह 
राग बड़ा मनोहर होता है। इसके आरोह में दुर्गा का भास होता है। पर यह अल 


बादि भेद तथा अवरोह में घैबरत वर्ज होने से राग भेद स्पष्ट होता है।.... 
'रोहावरोह--ला, रे, म, प, ध, सां । सां नि, प, म, रे सा। 


३--आभोगी | 


यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में पच्चम 
निषाद वज है, अतः जाति ओऔड़व-ओऔड़व मानी जाती है| मध्यम वादी व षड़ज 
सम्बादी है। गायन सम्रय रात्रि का तृतीय प्रहर है। इस राग में कुछ बागेश्री का 
मिश्रण है | ऐसा गुणियों का मत है | गायन में यह राग अति मनोहर है। 
आरोहावरोह--सा रे ग म, घ सांँ । सां घ म ग॒ रे सा। 





















३४--जयन्तसेन । 
... यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोह में रिघम निषाद 
बज है और अवरोह में केवल रिषभ वर्ज है अतः इलकी जाति औड़व-षाड़व है । 
गांधार स्वर इसका वादी व थैवत स्वर सम्बादी है। गायन समय रात्रि का चतुर्थ 
प्रहर है। कुछ लोग दिन का चतुर्य प्रहर मानते हैं।यदद राग अत्यन्त मनोहर 
तथा सुलभ है। | सम ५ | 
ग्रोहावरोह--सा गम, पे, ध साँ। सां नि थ पे, म ग सा। 













५१--मानवी | 


| यह राग काफी मेल से उत्पन्न होता है। इसके आरोहावरोह में 
बज है, अतः इसकी जाति षाड़व-षाड़व है | पड्ज वादी व पश्चम सम्बादी है। ग। 
समय रात्रि का मध्याह है यह राग अत्यन्त मधुर होकर उत्तम प्रकृति का है। 












७७७७७ आम आज गन कन व मन कि ललित लक 






'सलताल मात्रा १० (दृतलय) 






जप द ....._ ( शब्द तथा स्वरकार- ठा ० जगदौशर्सिंह जी ) 






आरोह-स रे स, गमधनिधसं | अवरोह-सं नि घ प - म प-घप-गम रेस। 
.._ यह राग कल्याण ठाठ का वक्र सम्पूर्ण जाति है, गायत समय रात्रि का पहला प्रहर 
...... स्थाई-माई रौ फुलवा जो चुनन गईं 

जा जा . अन्तरा-प्रिज्ञो आज़ दर्शन गोपाल को जनम सुफल भयोी आज मेरो ॥ 
गा आह बम. 
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“सह्नीत” का वार्षिक मूल्य श) होगया !. पृष्ठ संख्या में इड्धि ! 








“सद्गीत” अपना सातवां वर्ष समाप्त करके आठवें वर्ष में प्रवेश करने जारहा है. क्‍ 
इस खसुझअवसर पर हम सज्ञीत के समस्त पाठक पाठिकाओं को हृदय से धन्यवाद 
देते हैं, जिन्होंने इसे प्रेम पूचेंक अपना कर सद्ञीत प्रचार में सहायता पहुंचाई है । 










इस वर्ष “सल्लीत” में लम्भग २०००) हज़ार का घाटा उठाना पड़ा है, क्रोंकि.._ 


लड़ाई शुरू होते ही कागज्ञ के व्यापारियों ने अपनी पूंजी के बल्ल पर कागज को _ 






गोदामों में भरकर ताले जड़ दिये, और कुछ दिन चुप रहकर जब बेचना शुरू किया _ ९० 


तो एऋ-एक के चार-चार किये। जो कागज़ हम ढाई आने और तीन झाने पींड 

लेते थे बह हमे आठ आने ओर दस आने पौंड लेना पड़ा। के | 

क्‍ बहुत से पत्न पत्रिकाओं ने कागज़ घटिया ( रफ़ ) लगाकर अथवा पृष्ठ संख्या 

कमर करके इल मेहगी से अपना पीछा छुड़ाया है किन्तु आप देख रहे हैं “संगीत” 

. ने चैसा ही कागज़ और उतने ही पृष्ठ दिये ओर झब तक दे रहा है । साथ ही, अब 

.. एक और महान परिवर्ततव की ओर हमने कदम बढ़ाया है।“ ह्लीत” में रीडिग _ 
.. मैठर ( पाठय सामग्री ) के कुछ पृष्ठ और बढ़ाये जारहे हैं ताकि ग्राहकों को ज़्यादा 












.. से ज्यादा स्व॒रलिपियां और लेख मिल सके। उपरोक्त सब परिवतनों के कारण सज्ञीत 


के वार्षिक मूल्य में केवल १) रुपय्प्न बढ़ाकर इसी महीने से मूल्य-- 
...३]) रु० सालाना कर दिया गया है । 


इतने पर भी हमें काफ़ी घाटा नज़र आ रहा है, किन्तु हमने निम्चय कर 
. लिया है कि सज्ञीत” को भारतीय-सन्ञीत का एक आदशे मासिक-पत्र बनाकर ही. 
.. दम लेंगे। आशा है हमारे पाठक इस सड्डुट के समय में अपनी सहानुभूति बनाये. 

_ रकखेंगे और कृपा करके सज्ञीत के-- जे 
२---३ नये ग्राहक बनाकर 


.. हमें महँगी के इस तूफान से बचा लेंगे। विशेषांडू के २इश्तहार इस अड्ू के साथ... । 








हे ... आपकी सेवा में भेजे जा रहे हैं, इन्हें अपने सज्ञीत-प्रेमी मित्रों को दे दीजिये ओर 
. उनसे कह दीजिये कि भारतवर्ष में सज्ञीत-कला की उन्नति करने वाला यह अकेला... 

पन्न है, इसकी सहायता करके-- ः ला, 
देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करिये ! रा, 

हा गगामी वर्ष से 'सज्लीतः नये ठाठ-बाद से निकलेगा और आपको सन्जीत-कला 
हा .. की ज्ञान-बर्थेक सामग्री ज्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का मरसक प्रयत्न करेगा।. 

















































..... “सज्ञीत” का छुठवां वर्ष समाप्त हुआ, यह अड्ड भेजकर बहुत से आहको का 
..... चन्दा सप्ाप्त हो रहा है, उनकी सेवा में इस अड्ड के साथ छपा हुआ मनीआइडेर फार्म 
5 से जा जाता है, कृपया ३) शीघ्र भेज दीजिये, ताकि “भज्ञनाडु” प्रकाशित होते ही 


आपको भेज्ञा ज्ञा सके । ची० पी० मँगाने से चार आने अधिक रूग जायँगे। अतः 
मनीआडर भेजना ही अच्छा है। ' 


जो सज्जन आगे को- प्राहक न रहना चाहे, वे कृपाकर १ कार डालकर हमें 

सूबता दे दें, जिससे व्यर्थ ही “सज्ञीत” को वी० पी० खर्च की हानि न उठानी पडे । 
बडुत से आहक चुप्पी साध लेते हैं और जब बी० पी० जाती है तो वापिस करदेते हैं 

दे बहुत दी बुरी बात है ! सज्ञोत घाटा उठाकर सेवा कर रहा है फिर तीन पैसे के 

. लोभ में आप उसे चार आने की हामि पहुचावे क्या यह लज्जा की बात नहीं है ? ऐसे 
..._ सज्जनों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे पाप के भागी न बने । जिनका कोई 


.. उत्त या मनीआडेर न आवेगा उन्हों की सेवा में ३॥) की वी० पी० द्वारा विशेषाडु 
... भेज्ञा जावेगा । 


के ० पे मम आम 
* ७5443... अब १ एछएएएएंअंऑंंंं:ड::::..सससस आप... 
है 5४ 








नोट कर लीजिये! 


सज्ञीत” का आगामी अड्डढु २०० पृष्ठ का “भ्ज्ञनाडु” होगा, नई-नई तजजों के 


_भजनों की स्पर लिपियों का ऐसा खोज दण अन्थ अभी तक नहीं निकला । इस बृहत्‌ 


विरोषाड़ु का मूल्य २) रकल्ा गया है किन्तु सज्ञीत' ग्राहकों को उनके सालाना चन्‍दे 
ही मुफ्त मिलेगा । 


शक ५404 )3सार/ (मम ५कपडलनटी अर कक .न्‍प मर का +िपहकान हा 20५ करी रा स्‍१िकलफा हि 


ध_3 )जजलट लत. 3फिजट ,ाम पपकारट , पफहनरी मा पक 
# ५ 7 मत 5 के 
झकाक ( भजन 





का कार्य अधिक होने के कारण, इसकी रचानगी २० जनवरी १६४१ से आरम्प होगी 
_7तः फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आहकों को यह अड् मिल जायगा इससे पहिले कोई 
पा ) महाशय अड्ड न मिलने की शिकायत न लिखें।.. ... 












छुलको-छलको न रखकी गगरिया, मोरी पनघठ पै भीजे चुनरिया । 


... मैं मैना आज़ाद बन में उड़ने बाली। 
इस डाली से उस डाली, उल डाली से इस डाली | मैं मैता 7“ ॥ 
बन्धन में ना आने वाली, गीत खुशी के गाने वाली । में मेना जा 5 
बनकी रानी, मतकी रानी, करती फिरती हूं मनमानी।.. द 


कण 


नहीं किसी से डरने वाली, मे मैना' न हल न 
( २ ) “अनजान” 


आई पीने पिलाने की बेला, आज पनघद पै प्यासों का मेला। 
देखो लागे न मोहे नजरिया, छुलको-छुलको न रल की गगरिया ॥ 
( ३ ) “सिकन्द्र 
उठज्ञाग जवानी आती है, उठ जाग"ाएआ 
उठ उठ दरवाज़ा खोल ज़श, कुछ देख ज़रा कुछ बोल ज़रा 
कुछ हंसले, कुछ गाले, कुछ अपना रम जमाले-- 
... तू किस्मत से खुश किस्मत है। 
उठ तेरे घरमें फूलों की रंगीन कहानी आती है ॥ उठज्ञाग 7 ॥ 
पीने का मौसम आया है, जीने का मौसम आया है । 
कुछ खाले, कुछ पीले, मरने से पहिले जीक्षेण... 


कब रोज़-रोज़ उजड़े दरिया में, नई रवानी आती है ॥ उठज्ञाग 


( ५3 ) “बहिन! । 
.. किये जा सबका भला, किये जा सबका भला॥ _ 
तू मुलाफिर है ये दुनियां है मुसाफिर खाना। 
यहाँ दिनरात लगा रहता है आना जाना॥ रा 
. एक ने आके बसेरा लिया और एक चला । किये ज्ञा।॥ 
. ऋयाम! दमभर में ये जीवन का खवेरा होगा। 
_ यही कहता है उजाला कि अंधेरा होगा॥ 
... बस ला देख, कोई आन में सूरज ये ढला। किये जा ॥ 


.. पति चरनन गुन गाऊं । जन्म २ खुख पाऊं ॥ 


... चरण पतो के गज्जञा जमुना थेा-घेकर पी जाऊ । 


: धूल चन्दन से श्रच्छी, मांथे तिलक लगाऊ | पति “7. 
मम चरण सेवा से सीता खती कहाई। 
खाबित्री नेयम को हार बताई॥ 


चरणन बल 


ऊँ । पति चरतन गुन गाऊ 





















. शी | न +++-+-7 7 7+ वाला है : डम्रराबक्िया बेगम! " .. # के - उमरावज्ञिया वेगम! 
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फ्ः गायिका 













कड़वा बोल न बोल मुसाफ़िर, कड़वा बोल न बोल । 
कोयल की कू-कू मन को भाषे, काग का राम न भूल खुहावे । 
इसकी वजह टटोल, मुसाफ़िर कड़वा बोल न बोल॥ 
कड़वी बात न मुख से कहना, मीठी बात है सुन्दर गहना | 
गहना भी अनमोल, मुसाफ़िर कड़वा बोल न बोल ॥ 
जगत मसुखाफ़िरखाना बन्दे, जाकर फिर नहीं आना बन्दे । 
मार सके तो-मन को मार, मार बली दुश्मन को मार ॥ 
_मतकर टालमटोल,: मुलाफिर कड़वा बोल न बोल ॥ 
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पु तात्र छा गायक ली 
क्र कहरवा.. # # अशोककुप्तार ओर बच्चे 





बोम्बे टाकीज़ फ़िल्म. 
. “अनज्ञान” है 











स्वरलिपिः-- श्री मी प्रेमलता “कोशल”» 






... प्यारे प्यारे सपने हमारे । 
जनम जनम तक सक्ल रहे हम, कभी न हो न्‍्यारे ॥ प्यारे प्यारे ॥ 
एक हमारा राज़ महल हो, यमुवा किनारे |... || 
हम वहाँ पर रहे यू जैसे: गगन में तारे ॥ प्यारे प्यारे/॥ 
एक डोर में बंधगये अबतो, मन हमारे, तन हमारे, जीवन हमारे। 
हमकी अलग न कर सके, दुनियां के इशारे ॥ प्यारे प्यारे ॥ 










">.+_# ७७७० कतए7. 
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